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है! अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से मुरादाबाद का नगर अपन प्न उत्कृष्ट मीनाकारी ६ 
` के बवतंनो' के लिए पीतल के ane} नामं से प्रसिद्ध है 3. अगस्त, ।१80 को, 
बुधावार के fea इस नगर में हुई हिंसा की घाटना जिसमें नगर को 
- हिलाकर रखा दिया # हाल के वर्णी Tt N इत gare की घांटनाओं में सबसे 
अध्यिक geria ett । 50 दिन के रोजे के बाद ईद-उल-फितर. की 
नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह घर लगंशग साठ-सत्तर हजार कंद्टरपथी 
` मंसलमानों की भीड़ जमा हो गई ett । ईद का त्योहार मुसलमानों ; 
`` के उत्सवो भें ते एक है । चहारदीवारी ते fert ईदगाह मैदान भें इव ` ; 
आंध्ये लोग ही आ सकते शो । इसलिए, यह gg eTa सड़क Barts! 
और चहारदीवारी की आतं-बास की जमीन तक कैल गई थी | उन्होनें 
अपने जानंमाज far fast लिये थे और कतारों में बैठ Rf eT । अनेक | 
मसलमान ढाणकी adt में सड़क षर आजार रहे शो । ईदगाह के सामने उत्तर | 
मे दक्षाणा की और जाने वाली सड़क अर्थात. गलशाहीद से. सम्मात a | 
; 
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चौराहे aga पूर्व की ओर कई पार्टियों. तथ्या संगठनों के शिविर लगे... 

शे । मुरादाबाद में जो बरम्घरा है उसके अनुसार नगर के पसु हिन्दू 
नागरिक नमाज के बाद मुसलमानों को बंध्याईयां देने आये हुए थो । 

` "जिला मजिस्ट्रेट श्री एकपी0आर्य,. IAEA ARE ARRERA ज्येष्ठ ~ 
` पुलिस setters श्रौ विजय नाथा सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेटानगर श्री 

_आरएश्त0 सिंह, सर्किल आफिसर नगर wera श्री एस0के0 मिश्र और सिविल्‌ 
एलिस तथ्या षी0९0तसी0 बल के साशा अनेक अधिगइगाती मजिस्ट्रेट तशा | | 
faa अधिकारी wer प्रबंधा करने तथा शांति और व्यवस्था बनाये : 
रखने के लिए मौजूद et । ईद की नमाज छातः संवा नौ बजे समाप्त 

- हई ett और इसके बाद TTET gam इमाम ने ख्गुतबा#ष्गुदा ते gard. | 
मांगने की इबादत। देना शूरू किया ETT । जब इमाम व्दारा प्रबचन | 


` ज्ौरणुल हो रहा ध्या । ज्येष्ठ एकषातनिक तथ्या पुलिस अधिकारी < 
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कुछ घुलित बल के साशा BRET कारणा जानने के लिए तुरंत ही शीीध्युता 3 
में उत TETTA घहुँच गये । उनसे कहा गया कि उत ets में एकाधिक | 
सुअर घ्युस आये थो जो. कुठ मुसलमानो को नागवार लगा क्योंकि 


उनके होने ते नमाज नाथधाक हो गई । फिर भागी अधिकारियो ने उन्हे ; 
समझा बुझाकर पात कर fear और उस जगह पाति कायम रहने के लिए . 
कुछ बल Ai छोड़कर जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ faa अधीक्षक 
"को इस स्थिति ते अवगत कराने के लिए उस frrfar की और रवाना 


हो गये जहां वे झरकर रो । कदाचित ही बे कुछ दर गये होगें कि 
दंगा फिर से भाइक उठा ऑर उसी ओर से अध्वक्षारियों, घलित्त जनों 


seeds othe RN 


सड़क के किनारे स्थित हिन्दुओ के मकानों घर षथराव होने लगा | 
हमले में घथ्यराव होने के ERE अलावा बेल्चों, बातों तथा area 
का भा इस्तेमाल किया गया । जिला मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ षालिस * | 
अधााक, अघर पुलिस अध्यीक्षक, सर्किल आकिसर नगर agerar घलिस 
और षी0९0सी0 के लोगों और कुछ हिन्दुओं के ete चोटें आयी 


ज्येष्ठ gta अध्यीक्षाक श्री विजय नाशा सिंह के माथे पर एक रोड़ा 


लगा ¢ जिससे उनके बहुत अधिक खून बहने लगा ETT उन्हे तत्काल 
अस्पताल ले जाया गया | चोटें बहुंचाने के बाद दंगाइपों ने ओ0ती0 
नगरषालिका श्री डी0बी0 सिंह को आहत "किया और उसके बाद उन्हें 


जल्दी से उठा ले गधे और मार डाला । आलू गैस और लाठी चार्ज 


का भागी कोई असर न हुआ ओर हर व्याक्ति की जान-माल का खातरा 


fer हो गथा । ज्येष्ठ प्रश्ञात्तनिक तथ्या बुलिस अधिकारियों ने गोली ' 
` चलाये जाने क्रा संहारा लेने का facta लिया । अपर जिला मजिस्ट्रेट 
अनगर श्री आरएएस0सिंह ने गोली चलाने का आदेशा जारी "किया और 


अपर घृलिस.अधीक्षाक श्री बी0बी0दास ने गोली चलवाघी जिसके 


.. कलस्वरुष हजारों मुसलमानों ने faete भा बह भाग सकते शे. भागना 


TLS कर दिया | इसके षरिण्यामस्वस्थ भागरी deur में लोग हताहत 
हुए तथा घायल हुए । पुलिस चौकी गलशाहीद में आग लगा दी गई 


at ईदगाह के उत्तर लगभाग एक कलाग की दूरी घर स्थित है और 
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पालिस चौकी तथ्या इघुदी घर तैनात कास्टेबिलों से आग्नेथास्त्र लूट 
fare गये । इसके बाद शाहर के अन्य क्षोत्रो में भी हिंतात्मक घाटनाथें 
वारु हो गई carat और मकानों को लूटे जाने, RTs | 
और sat षर से गोली चलाने के कई मामलों की जानकारी मिली । 
सरकारी गाड़ियों कानुकसान ag चाथा गया तथ्गा अनेक व्यक्त 
घायल हुए और उनकी जाने गई । सिविल लाइन कोत्र को छोड़कर, जहा 
कोई creat नहीं हुई ett बूरे शाहर में छातः साढ़े दस बजे से oR 
लगा दिया गया किन्तु फिर भागे हिंसात्मक. घटनाथे होती रहीं 

के dfs यह मामला बड़े लोक महत्व का ETT इसलिए उत्तर gaT 
सरकार ने जाँच आयोग अषि नियम, 952 Ifa श्तद arata अधिनियम 


कहा गया है। की ध्यारा 3 व्दारा प्रदत्त ग्राक्तियों का प्रयोग करके 


` अधनी अधिशचना संख्या ।785-डी/आठ-। 2/80, दिनाक ।8अगस्त 


i980 व्दारा श्री drosto अग्रवाल, तत्कालीन जिला तथ्या सत्र 
स्थायाधीशा , सहारनषर ia न्यायमूर्ति श्री बी0डी0अग्रवाल॥ को 
. मरादाबाद जिले में feats ।3 अगस्त, !980 को gTa: ईद की नमाज 
के समय होने बाले दंगे तथ्या उसके कलस्वस्थ तददिनांक घाठित अन्य 
घाटनाओं के संबंधा में जांच करने तथ्गा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कर 
एक सदस्यीय जांच आयोग के-स्थ में नियुक्त किया । चूँकि उक्त घाटनायें 
` नवम्बर, 980 के पहले सम्ताह तक होती रही इसलिए मुसलमानों ने मांग 
की कि सरकार से यह अनुरोषा किया जाय कि ae जाच संबंधी विशय | 
का समय बढ़ाये जितले आयोग 03 अगस्त ते नवम्बर, \980. की amfa 
तक घ्याट्ति समस्त घाटनाओं की जांच कर सके । तदनुसार नवम्बर, ।980 
में श्री बी0डी0भग्रवाल ॥अब न्यायमूर्ति श्री. बी0डी0भग्रवालः ने इस विषय _ 
को eae करने की .मांग करते हुए सरकार को एक पत्र भोजा और इसी 
बीच कथित दंगों के तथ्यों से अवगत समस्त व्यक्तियों से 'लिडित © 
बयानों की माँग करते हुए एक नोटिस जारी की । सरकार ने जाच 
संबंधी fasta का समय बढ़ाने से इन्कार कर दिया और यह स्पष्ट - 
कर दिया "कि आयोग केवल ।3 अगस्त, i980 की घाटनाओं की ही जांच _ 
रिमा । उसके बाद न तो कोई प्रगति हुई और न कोई लिखित बयान 
ही दाशिल fear गया | कुछ व्यक्तियों ने अपना नुकसान होने के 
दावे दाखिल किए लेकिन आयोग का इस मामे ते कोई संबंधा सहाँ! ध्या! 


mes | | be g | 
का ar प्रतीत होता है fe इस आयोग योः ग के अध्यक्ष के स्थ में इलाहाबाद 
क | ची ae अ न्यायालय केऋ्वासीन न्यायाध्यीषषा की 'निधुक्ति करने की माग 
a, | रही हे । इसलिए अध्यसूचना संख्या |785डी/आठ-। 2-80, दिनाक 
8 अगस्त्‌, l960 का आंशिक संशोधन करते हुए उत्तर पदेशा | 
सरकार ने मुरादाबाद नगर में "दिनांक ।3 अगस्त, i980 को होने वाले l 
दंगों की जांच करने तथा उसके संबंधा में रिपोर्ट देने हेतु अधिनियम की. 
धरा 5 व्दारा प्रदत्त शक्तियों का. प्रयोग करके उक्त अधिसूचना dear 
2622-डी/आठ-। 2-8| दिनांक 28 अप्रैल, tol एअनुलरनक “ety जारी 
करके मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन आसीन न्यायाधीश. 
श्री बी0डी0 अग्रवाल के TTA पर रक सदस्थीय जांच आयोग के स्थ 
नियुक्‍त four । आथोग ते यह derr की गई fa वह निम्नलिखित | 
बातों को gom रखते हुए उपर्युक्त घाटनाओं के संबंधा में तथ्य, कारणा - 
और उत्तरदायित्व को पुनिशचित करे और उनकी जांच करें तथ्या रिपोर्ट 
tnt दिनांक i3 अगस्त, l980- को मुरादाबाद में घाटित उक्त 


२ |. E मस्त घाटनाओं के क्रम में #जिनमें हताहतों की संख्या ४0 
ie | आती हेड ब उनके तथ्य और कारणा | 


६2३ स्थिति at संगोगलने के लिए स्थानी य अधिकारियों व्दारा. 
की गई कार्यवाही at औचित्य और उसकी घर्याप्तता I 


On g Ra g. i34 इन घाटनाओं के संबंधा में सरकारी अधिकारिथो' कर्मचा रियो 
poo f एव अन्य व्यक्तियों का उत्तरदायित्व | 


सरकार ने की जाने बाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य - 
.. षरिस्थितियो कोःध्यान में रखते हुए अध्यिनियम की ध्यारा 5 की उष | 
- _ धारा Hi के अध्यीन यह भागी 'निर्देशा दिया fe आयोग के लिए धारा | 
5 की उष धारा 424, एफातथ्या 457 के उपबंध लाग होगें । प्रारम्भ 
में सरकार “ने आयोग को अपनी रिषो टै प्रस्तुत कस्बे के fae चार महीने 
Í a का समय स्वीकृत किया STT | इसके बाद इते समय-समय पर बढाया जाता | 
A रहा । | 
` ।9-6-।98। को आयोग ने अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू भाष्याओं 
OABATT: अनुलग्नक"दो", "दो-क" तथा "ठो-छा"॥ भे एक नोटिस 
जारी किया जिसमें जांच की fasta वस्तु से बरिचित समस्त व्यक्तियों 
---5 


betes. > 


ह > 


` ते तथ्यों ते संबंधित बयान gega करने की मांग ऋछ की गई । ये 
AFA उन अग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू के समाचार पत्रों में प्रकाशित 


की गईं जिनका प्रचलन मुरादाबाद नगर में तथ्या इसके बाहर काफी अधिक 


हे gfs उत्तर प्रदेशा राळ ने जाँच करने के लिए कोई नियमावली 


ही' बनाई ett इसलिए आथोग ने जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 


 ।2 के साथा षाठित धारा 8 व्दारा अपेक्षित है अपनी स्वतः प्रक्रिया 
तैयार की ॥ उक्त नो दिको में इस बात का svt उल्लेखा किया गथा कि 


0~7-।98। को आयोग व्दारा बनायी मई नियमावली के greg को 
अंतिम रब दे दिया जायेगा I 
इसी gate की नोटिस निम्नलिख्ित उन अध्यिकारियों को 
भजी गईं जो 3 अगस्त, 980 को अधावा इसके तुरंत बाद मुरादाबाद 


ot तैनात किये गये थी 


एसठबी0आ7, आई0ए0श्स0, जिला मजिस्ट्रेट, मराटाबाद । 


श्री drodtotear, faet 22-8-i980 को ज्येष्ठ घलित 
अधाी्षाक, मरादाबाद के स्थ मे षदं ग्रहण किया -। 


श्री बी0बी0दास, अपर पुलिस अध्यीक्षाक, मुरादाबाद । 


श्री ए0के0 मिश्रा, afea आणि तर नगराष्रथाम।/, मुरादाबाद | 
aff के0एम0 पाण्डेय, सर्किल आकितर, नगर इव्दिती य३, मुरादाबाद 
श्री डी0एस0श्स0घादव, अपर जिला मजिस्ट्रेलाई गुरादाबाद। 


श्री आर0एस० सिंह, अषर जिला AATEC $ मुरादाबाद | 


श्री एन0केणजेन, अषर जिला मजिस्ट्रेटएफक0एल NTO i 
MTEI TE | 


श्री डी0सी0मिश्र, अपर जिला मजिस्ट्रेट वी ३, मुरादाबाद | 


i श्री जे0षी0 मिश्रा, घरगना मजिस्द्रेटासदर४, मुरादाबाद । 


श्री के0एल0अग्रवाल, डिप्टी कलक्टर, मुरादाबाद | 
श्री आर0षी0गोस्वामी, सहायक नगर अधिकारी, मरादाबादा 


कमारी t अब श्रीमती $ हरजीत कौर, संयक्त मजिस्ट्रेट 
मराटाबाद | 
mam h 


be 
HSI श्री. आर0डी0श्ा7रतीय, . अषर नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद वा 
॥।6॥ श्री शएल0वी0 एस0सक्सैना, अषर नगर मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद | 
t74 श्री आर0बी0वर्मा, तहसीलदार सदर, मुरादाबाद । | 
मुरादाबाद नगर में गड़बड़ी की हालत होने के कारणा आयोग 
अपनी षहली बैठक 20-s-l98) को कर सका जिसमें उसके व्दारे बनायी 


ad नियमावली को अंतिम er दिया गया । यह अनुलग्नक "तीन" N है । 


fafera aara दाखिल करने के लिए seth छवातत्पिा को समय दिया 


गया । सरकारी अधिसूचना के.अनुप्तार आयोग का मुख्यालय इलाहाबाद 
ही रहा "किन्तु बैठकें करने का TETTA मुरादाबाद में अथावा अन्य रेसा | 
` स्थान जैसा कि आयोग स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार amg- 
` समय पर तथ eer गया dfs पक्षा rfe aTi बैठक का स्थगन 
_ कराते रहे इतलिए इसे लिखित बयान, पति शाषधा-बत्त तथाप प्रत्युत्तर . 


प[षथा-बपत्रे एकत्र करने में समथ लगा । 


लिखित बघानः 


आ चः अर्थ म अ उतत. "का पान; महल आनच BONE: 


मस्लिम समदाय के निम्नलिखित व्यक्तियों ने आने व्यक्तिगत 


| स्व में अथावा कतिपयं संगठनों की और ते अपने लिखित कशान afeta 
far हैं, जिन्हे wot "क" में राप गया है और उन्हे जैसा fog te | 


के ara feetrar गया है, चिन्हित किया गया है: oe 


i- STO कंगाल काहिम, शाहर इमाम, मरादाबाद क-। 
2- श्री मछ्तार अहमद, एडवोकेट, अंध्यक्षा नागरिक स्वतंत्रता के लिए 


` गठितं नागरिक षरिषाद, मुरादाबाद ॐ 2 , 
3- श्री खान अब्दुल gE ` के-3 
ye श्री क्बी बुर्रहमान उर्फ शूरा [इन्होने कोई BH 


; 7 

5- श्री हाफिज अली जान {लिखित बयान 5 
| 7 नहीं दाखिल fear 
वरन केवल इाषधा-बत्र 


| : o {दाशि किये | 
. 6- ETO शामीम अहमद ETT, अध्यक्षा, युएषी ० क-6 
पास्ट uaga मस्लिम aC 


भशयप्री हुमाशूँ कटीरापइतर्की iee में शपथः 6-7 
पत्र दिया गया हे ३ <P 

8- STO हामिद हसन ET, मुरादाबाद के erta क-8 
तारों के जिला मुखिया । | | 


ey 


fee समुदाय के निम्नलिजित व्यक्तियों ने अवनी व्यक्तिगत 
रष में अथावा कत्तिपय संगठनों की. ओर से अधने लिखित बयान दाणिल 
foe हैं जिन्हें Wort "छा" में रछा गया है और उन्हें जेता कि. | 
पुत्थेक- के सामने दिखाया गधा हे, चिन्हित किया गथा ëi- 


t- श्री हरी ओम cat, जिला सेक्रेटरी | खा-! . 
` भारतीय जनता पार्टी, मुरादाबाद; | 
2- श्री हरि क्वान दास, अध्यक्षा, जनता छा-2 


' सेवक समाज, मुरादाबाद | 
उ- श्री दयानन्द गुप्ता, एड्बोकेट, मुरादाबाद छा-5 


y श्री संतोष्या मरन | | .. खाप 
5... श्री हंस राज भागत तथा श्री हरीशा चन्द्र | 

गप्ता, नागरिक षरिषाद, सरादाबाद . ET=5 
6- श्री वीरेन्द्र षाल सिंह, आपयलिषिक खा-6 


faa सत्रह लोक सेवकों को नोव्पिंजारी की गई था उनमें ते 
` केवल छः अर्थात्‌ सर्वश्री ए0के0मिभ्र, एतएषी0आरये, बी0बी0दासे, आर0 
a | एस0सिंह, वी0एन0सिंह और के0एम0पाण्डेय ने ही अपने लिखित | 
बयान दाखिल fae । sah अतिरिक्त सात अन्य लोक सेवकों अध्यात 
.. सर्वश्री जी0बी0 सिंह, बी0बी0लाल, दी0सती0फ्रंछ और) 'जग्ररईकए त्यागी 
a 3 | जमुना प्रसाद, आरएएस0असवाल, - डी0षी पिह और जगदीशा. सिह ने 
srt जो ।5-8-980 को मरादाबाद में विभिन्न षदों घर तैनात किए 
गधे थे, अपने लिखित बयान दाडिल किये । इन सभा को भ्रणा। 
'ग" में रखा गया है और जैसा fe प्रत्येक के सामने दिंखायां गया È 
चिन्हित किया गया ëi- | | 
।- श्री whofe tS 


2- श्री एस0षी0आर्यी TH 
 उ- श्री बी0बी0दास  गट्ड 

4- श्री आरएश्सठसिंह | ग-५ 

5- श्री जीएबी0तिंह |. ग-5 

6- श्री बी0बी0लाल . | o ग-6 
7- श्री टीएसी0 FORT  . का 


8- श्री वी0एनछमिंह `: x ग-8 


RR 


-8=~ 


9- श्री जमुना परसाद | > ग-9 


lo~ श्री आरएएस0अववाल | - ग-0 : 
lie श्री के0श्म0षाण्डेय । RH 
i2- श्री डी0पी0 सिंह O j2 
I3- श्री जगदा पिह क FS ग-। 3 


जैसा कि आयोग. की नियमावली व्दारा fete है तीनों वर्गों 
के सभा लिखित बयानों की cise हाषधा-पत्तो व्दारा की गड है । 
पषा? व्दारा दाखिल किये गये लिखित बयानों का आषस में आदान-प्रदान 
किया गया और उनसे कहा dar कि यदिव चाहते हो तो प्रति प्राषध्य - 
पत्र दाखिल करें । श्रेणी "क" से कवेल श्री मुख्तार अहमद, एडवोकेट तथा 
` हामिद हेन ते ही घरति शाषध्ग-पत्र दाखिल fet जबकि sto शार्मीम 
अहमद ख्या ने प्रति कशान दाख्यूल किया जो नतो सत्थाषित है. और न 
पाष धा-पत्र व्दारा उसकी पृष्टि कीगई है । STO कमाल rfen तशा श्री 
मख्तार अहमद, एडवोकेट ने प्र aT शाषथा-पत्र भी दाखिल किये हैं । 
भ्रण "खा" ते सर्वश्री हरी ओम शार्मा, दथानन्द गुप्ता, एडवोकेट 
garra भागत तथाय संतोषा सरन ने अपने प्राति-शाबध्य-घत्र दाखिल किए | 
ff दयानन्द war ने घत्यत्तर शाषथा-पत्र भी दारि किया | 

graa अथात्‌ श्रेणी "ग" ३ की ओर ते जिन्होत्रें अपने लिखित - 

seta प्रस्तुत "किए उनमें से सर्वश्री जीएबी0सिंह तथा जमुना gard को छोड़कर 
सभ्गी ने अबने छाति शाषडा-घत्र दाखिल किए । Ga श्री रस0षी0आर्य © 


O ने ही प्र॒त्युत्तर शाषशा-पत्र दाडिल किया | 


सा. e ny अमान He ot समा A आळीव कनक एका Gm Se आली “काळ यवत्तु आय. आलत 


STO कमाल फाहिम ने IAT बयान मुरादाबाद के मुतलमानो के 
इमाम की हेसियत से दाखिल किया जिनकी इमामत में I3 अगस्त, ।980 

की मुरादाबाद की ईदगाह में इंद-उल्लकितर की. नमाज पढ़ी गई eT । 
उन्होने कहा fs उन्होनें ईदगाह में aet घटनां देशी है । उनके अनुसार 
यह मामला पर्वनियोजित थाय और एक गहरे षडयन्त्र का परिणाम | 

ध्या जिसे पलित, फी0एएसी0, जिला प्रशासन तथ्या कुछ feg के | 


----9 


ग | | 
साम्प्रदायिक तत्वो' व्दारा रचा गया err और जो तसी मुनियोजित 
तथा विवेकपूर्णा ढंग से अपनी योजना की देछा-रेछा तथ्या उसे | 
कार्यान्वित करने के लिए घाटनास्थाल घर ही मौजूद et । उनका कहना 
हे कि उनके रुढा, व्यवहार तथा रवैये var पतीत होता erT कितवे 
साम्प्रदायिकता से ग्रस्त थे जैसा कि तथ्यों से प्रकट ear कि बहुत बड्ढी 
संख्या में gaY तशा कमजोर व्यक्तियों और कम उम्र वाले बच्चों इलड़के 

 तथ्या लड़क्षिया दोनों ही हमले का लक्ष्य बनाथा गया और मुसलमानों | 
की हत्या करने उनकी दूकानो' में लूट-पाट करने तथा आग लगाने आदि | 
का कार्य प्रे दिन और उसके बाद भा चलता रहा ETT | m 

षहले तो उन्होनें seriea में स्वतंत्रता आन्दोलन तथ्या उप्तमें 

मुसलमानों की भ्यूसिका का उल्लेख किया हे | यह कहा गधा है fs हिन्दू 
और गुप्ततलमान दोनों ने यह get किया err fa जब तक स्वतंत्रता नहीँ: | 
मिल जाती तब तक ते चैन से नहीं बैठेगें । इस seru की प्राप्ति के बाद 
जब गुंसलमानो: के सामने यह gya उठा कि कया वे एकं राष्ट्र के fara | 
को स्वीकार करें अथवा दो राष्ट्र के सिदान्त को तो gE] एक राष्ट्र 
के सिद्वान्त को चुना और उनका विश्‍वास ध्या कि नया स्वतंत्रता राष्ट्र 

` सबको लोकतंत्र, धार्म निरपेक्षाता तथ्या समाजवाद की तंरचना के अन्तर्गत 

सबको agent की और ले जायगा जिसमें सभी erat का समान afe 
आदर मिलेगा । भारत का संविध्यान का भी यही उद्देश्य है | 

| तत्पश्चात्‌ उन्होनें उन निम्नलिखित घा लाओ तथा परिस्थिततियॉ 
बताई, का उल्लेखा किया जिनके. कारणा उनके मतानुसार उस भागय 
"भिणा यक fea को मुसलमानों के उधर हमला हुआ | 


पाकिस्तान पे भारत को आये हुए हिन्दु असम तथा frad | 
उत्तर प्रदेश में fam मुरादाबाद भागी आता है बस गये ।- उन्होनें 
अपना परिचय अलग TETT और उन्होनें स्थानीय हिन्दुओं को कपड़ा, 
| किराना, निर्यात astr परिवहन व्यवसाय जैसे अनेक पेशो' से बंचित कर 
aa दिया fast स्थानीय हिन्दुओं में नाराजगी ter हो गई थारी । 
----]0 


| Oe 
४28 राजनीतिक 


स्वतत्रता प्राप्ति के पूर्व भी] राजनी तिक eta में हिन्दू मुतततमानों | 
ते कुद रहते थो | i980 में स्थानीय 'हिन्दुभो' को sa समय बड़ा | 
धक्का लगा जब STO हंसराज चोषड़ा, एक पाकिस्तानी "हिन्दू आषवाती 


ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रुष में घाटी fere प्राप्त 


करने में हकक्‍लता प्राप्त कर ली थी और एक स्थानीय हिन्दू उम्मीदवार | 


` श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी को इसमें बंचित कर दिया । हिन्दू जनता. 
seve अनुभाव faar कि पाकिस्तानी हिन्दू आएवासियौ ने, fawT 


पहले ही कई coated बोलबाला ध्या, राजनीतिक क्षोत्र में भी 
आगे बढ़ने लगे हे और इसलिए उनकी getraat का विरोधा करने का 
farag किया । इसका परिणाम यह हुआ कि कागिसाई0॥ के एक geur. 
हाफिज मोहम्मद सिद्दी की मई, i990 में हुए 'विध्यान seit के मध्यावध्ि 
निर्वाचन में विजयी हुए तथा sto हंसराज चोषड़ा हार गये । यह रोषा. 
मतदान के दिन टाउन हल मतदान केन्द्र में उस समय प्रकट हुआ जब स्थानीय 
हिन्दुओं ने "नया आसाम -बनायेंगें षंजा बियो को भागाथेगे के नारे 
लगाये | इसके फलस्वरम उस क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगा भाईक गया जिसमें 
एक व्यक्ति मारा गया तथ्गा 9 व्यक्ति ETTAN हुए | a लगा दिया 


गया तथ्या अगले कछ घाटों में छरा भागोकने के बहत से मामलों की सचना 
मिली । घायलों तथ्या मारे गधे व्यक्तियों में वास्तव में ast 


मुसलमान थो. तथा आक्रमणाकारी कडित स्व से मतदान के 'टिनकार्थ करने 
के लिए बाहर से लाये गये पाकिस्तानी feg anari शो fa 

गानो पर मुसलमानों को छुरा भ्यौके गये तथा दंगा हुआ वे उप्त 
कोतवालीः थाने के अधिकार क्षौत्र में et जहाँ एक पाकिस्तानी हिन्दू 
agate श्री हकांस राय एक इन्संबेक्टर के त्य में तैनात et । ऐसा प्रतीत 
होता हे कि बदमाष को उत्तकी तैनाती ते बढ़ावा मिला क्योंकि उन्होन | 
यह amet fe जब तक वह ४इन्सपेकटर$ वहाँ पर तैनात है तब तक उनके | 
fa कोड कार्यवाही ÆT sh’ जायेगी । फिर भागी, लगाये गये नारौ 
से Ferrata हिन्दुओं की मंशा मालूम हो गई थी । 


है| 


caie 
3- पंजाबी हिन्दी व्दारा मुरादाबाद के मुतनमानी के foes दा ग्य. 
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जब असम आन्दोलन आपवासियो' के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ, जिन्हें 
वे fart कहते हैं, तो पाकिस्तान से आए हिन्दू क्लाप्रवातियों को यह 
आँका होने लगी कि यह उनके विरुद्ध भी हो सकता हे । इते विफल 
करने के लिए उन्होंने स्थानीय हिन्दुओं के feari में मुरादाबाद 
के मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके मुसलमानों को बदमाम करना शुरू 


` कर दिया । बाद में होने वाली घाटनाओं ते षता चलता है कि पाकिस्तानी 


न्दू आप्रवाप्तियों का एक spared तानाशाही समथ के इका सिस्ट! | 


गुट थ्या जिलमें स्वयं यह बात सिद्ध कर ct कि घृणा हणो बिया । उत्पन्न 


करने तथाप g care की योजनांबद्ध तरीके ते तबाही A उसका हाथा 


ETT | यह घ्पूणा! उत्पन्न करने के fas उन्होनें मुरादाबाद के yaaa नौ 


की उस gets समस्या से, जौ उनके संमक्षा था, अनुचित लाभा उठाया, . 
st कि निम्नलिडित बाती से स्पष्ट होगाः- ह? 
[एक सरादाबाद में पाकिस्तान से आये हिन्दू आष्वासी faata 
O तथा परिवहन व्यवल्नाय में अपना आधिप त्य रखने के कारणा | 
 आर्थि'क arf दृष्टि से स्थानीय लोगों के किती अन्य वर्ग की ओका 
बहुत अच्छी स्थिति में है । पाकिस्तानी हिन्दू आपवातियो,केउस | 
उग्रवादी तानाशाही mefa गुट ने दंगों के दौरान उन व्यक्तियों को 


धान दिया err जो सुतलमानों को बदनाम करने के लिए नई दिल्ली में - 


दिष्ट मंडल लेकर गये थे । 

pate मुरादाबाद भागरत- के पीतल के नगर के स्प में प्रसिद्ध 
~ और इस पीतल के व्यवसाय ते देशक्रको अत्यछिक विदेशात मुद्रा प्राप्त 
होती है । अकेले oso N ही मरादाबाद से ।। करोड़ रूषये के मूल्य 
के घी तल के कलात्मक बर्तन संघुक्त राज्य अमेरिका और इतने ही मूलूय 
के बर्तन पशिंचमी जर्मनी को निर्यात किये गये शो । यहाँ ते 7 करोड़ 
eet के धीतल के बर्तन सऊदी अरब को निर्यात किये गये थो । संयुक्‍त 
IR 8-4 
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घ अमेरिका तथ iadt जर्मनी को निघात के मामले में घाकिस्तानी 


| न पहिन्दू भाणवासिथो' की स्थानीय हिन्दू नियातकों घर प्रध्यानता रही 


जबकि मसलमान अल्बसंख्यक केवल सऊदी अरब को निर्यात के मामले में 
ही बढ़े रहे । स्थानीय हिन्दुओं के दिमाग में ama पैदा करने 


| fae जो प्रचार किया गया उसमें सऊदी अरब को इती अध्यिक निर्यात 


के कारणा. eet डालर सहायता शाब्द गढ़ा गया. तथा प्रचार में उतका' 
व्याबक स्थ से gar किया गया । है | 
_तीना मरादाबाद में व्यवसाय में बुद्धि होने के साथा-पाथा | 
'विनिमा'णा इकाइयों में कपल तथा अकाल श्रमिकों की कमी महसूस की _ 
गई । इस कमी को घरा करने के लिए केबल ॥०77 में ही नगर के उष 


नगरौं में स्थात गांवों के लगभाग 25,000 श्रमिकों ने छातःकाल आना 
` तथ्गा सायंकाल वाषस जाना बार कर दिया । उनके सामने आवास कौ 


कोई समस्या नहीं थी परन्तु इस अवधि के दौरान लगभाग I0, 000 | 


_ बिहारी #बिहारबाती rita, जिनमें अधिकतर मुसलमान धो, 'बिनिमाणा 


इकाइयों की विभिन्‍न प्रक्षियाओं में नौकरी प्राप्त करने के लिए 
रादाबाद चले आये थो और दूर-दूर के गावौ से नौकरी की तलाशा 
में आये व्यक्तियों की संख्य्या भागी अधिक थी और उन्होने भी 


` आवास की समस्या की कर््नाई महसूस की। नगर की बाहरी सीमा 
` घर बहुत सी आवास बस्तियौ विकसित की गई परन्तु परन्तु उनमें से अधिकतर 
बस्तिया पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवातियों की थी और शोषा बस्तियो 


में querer से स्थानीय हिन्द रहते शो । आवासं विकास व्दारा | 


निर्मित बस्तियो' बेँ“कालोनियों। में झी क्वार्टरों के आवंटन में | . 
` मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नगण्य शा । हिन्दुओं तथा पाकिस्तानी | 


हिन्दू आप्रवासिश्नह वर्ग की बढ़ी हुई जनसंख्या का अच्छा प्रतिनिधित्व | 


ery और उन्हें आवास मिलने में कोई कठिनाई नहीं धी । स्थानीय 


मुसलमानों तथा बिहार से आये मुतततमानों की बढ़ी हुई जनसख्या के 
"लिए आवास समस्या आधिक निकट हो गई थी | विनिर्माणा इकाइयों 
=-=- |3 


बन ह, 
Dafi पर्निट्सा। gated नहीं रही तथा व्यबसाय के gare 


को बाने के लिए बड़ी geraat अपेषषाकूत अधिक स्थान का आवश यकता 
- महसूस करने लगी । इसलिए नगर में कोई स्थान न मिलने घर मुततलमानों 
ने अपनी इकाइयों तथ्या मकानों के निमा णा के लिए नगर के बाहर 
 शूखांड roared छारीदे | | 


agg, नाइयोँ, राजगी रांमेतन।, इन्नी नियरों तथा श्रमिको की बड़ी 
मांग महसूस की गई और 975 के बाद यह साग बहुत अध्यिक हो गड । 
वहाँ की जनता की भाष्या अरबी है और उपर्युक्त व्यवधाय के "व्याक्ति. 
- अधिकतर मुसलमान थो । मुरादाबाद में कई मदरते हैं जिनमें अरबी 
were जाती है । इन Herat के कुछ प्रबंधाकों ने यह nega किया 
fo उन देश्‍गी में भारतीय आईसापियों- के लिए अरबी भाषा 
एक समस्या हैं और इसलिए उन्होने अरबी भ्या का ज्ञान करने के , 
fae अपने वर्तमान मदरेतों का विस्तार करने का faraoa किया तथ्य 
इस योजन के लिए भ्यूमि के बड़े te TS प्राप्त करने का निश्चय 
fami ge अलग-अलेग व्यक्तियों के yey ने घाकिस्तानी अहिन्दू 
argana के उग्रवादी तानाशाही तत्व की वित्तीय महा यता 
BTU करके यह प्रचार करना प्रारम्मा कर दिया fe ये मदरते 
इउनका नाम विवविद्यालय ETÀ हुए ३ इस्लामी भाई बहे यारे 
की शिक्षणा देने के आशाय ते क्थ्यापित किये गये हैं और इनका 
उद्देशघ है रुदिवाद का विकास करना । उन्होनें यह भी प्रचार किया ` 
| vw `$ | fe मसलमान उत्तर gist में शााहजहाुर, बरेली, बदाऊँ, पीलीभीत, © 
ES रामषर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दश्क्हर, अली गढ़, सहा रनपु र, मुज ग्र 
तथ्गा मुरादाबाद के धरशिचमी जिलों को मिलाकर gfe राज्य, 
जितकी राजध्यानी मुरादाबाद होगी, बनाने का त्पप्न देशा रहे हैं । 
पुस्तिकाओ पैमक्लेटों$ तथा sts शिमोरैन्डम+ के जरियें यह प्रचार 
faar गयाकि सरादाबाद' नगर के इत्यिक विकास व्दार पर रसी | 
तथ्याकथ्यित मस्लिम धार्मिक संत्थ्याये तेजी से षनषती जा रही 
a. क r mene | Ly 


oe | 

जिनमें हिन्दुओं का सत्यानाश करने के लिए 350, 000 झुस्लिम 

aque) को जगह दी जा सके । 20-9-॥980 को द्रसे 20-8=I980 

` हौना चाहिए उग्रवादी तानब्गाही गट के कुछ सदस्य नागरिक 

- पारिषाद" के ऋ में सामने आये और उन्होनें उसकी ga: घोषणा | 

की | उन्होनें दिल्‍ली स्थित semer feror? को भी प्रत्यावेदन 

OAA । इनमें से कुछ पुस्तिकाओ अैम्मलेटों $ में अत्यध्यिक भाड़काने वाले | 

अरोप थो | घागरिक घरिषाद के क्सी भा पदस्य ने अपना दायित्व 

क्षी भी नहीं छोड़ा । 

रि Tar जिलाधिकारियो ने उग्रवादी तानाशाही तत्व के 

साथा पूरी तरह सहयोग किया तथा उन्हें दंगों के दौरान उत्त समय 

सुरक्षा जाल ते बचने दिया जब मुरादाबाद के मुसलमान पुलिस तथ्य 

धी'0ए0सी0 की हिंसा के. शिकार थो । जिला प्रशातत्तनन ने सभी 

` मसलमान नेताओं को सफेद gtst गॅडा बताकर उन्हें जेल में बंद करने 

में मनमानी की था । चारौ ओर मुसलमानों में आतंक की लहर 

फैल गई यहाँ तक कि कानून लाग करने वाले अम्पिकरणा! ने ही ge 

स्थानों पर निदोष्ण मुसलमानों को गोली से उड़ा दिया । हिन्दू 

सम्प्रदाय कि के किसी शी व्यक्ति ने मरादाबाद के ot fea मलमा न. 

सम्प्रदाथ की सहानुश्गूत्ति fa में एक भारी शब्द नहीं कहा । अलग-अलग 

नासौ का fag "जलता हुआ मुरादाबाद" के नाम ते प्रकाशित 

ज्ञापन में नागरिक परिषद की ait fear गया है । नागरिक 

festa की तची में जिते बुधान मंत्री को भोजा गया fate Ta 

बयान के साथा उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है । Tries घारिषाद 

बनाने वालों ने जब महसूस कियाती वे aregerfos दंगा भाइकाने 

का अवसर तलाश करने लगे | वे इसबात से पूरी तरह अवगत थो | 

fs मुसलमान भ्गावावेशी तथ्या भावुक हैं और यदि उन्हें उक्ताया 

omar तौ वे "निचय ही acer A । वे इस बात को भगी जानते et 

fe सुअर एक नाषाक जानवर होता है और मुसलमान लोग उससे 

` नकरत करते हैं । वे यह भा जानते थो कि अनुसूचित जाति के aF 

cufa केन्द्रीय सरकार घर getta रखते. हैं बयो कि केन्द्रीय गुह 
----।5 
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राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना उनका ख्याल रखते हैं और उसी 
` भपूमिका को निभाने के इच्छुक हैं जितका "निर्वाह श्री जगजीवन राम 
ने बृद्दावस्थाां में किया थाय । वे यह जानति et fs उत्तर घटेशा में 
अनुसूचित जाति के मंत्रियों की सहायता प्राप्त करने में श्री योगेन्द्र मकब्षाना 
काम करने वाले व्याक्ति Tey ४ श्री मकवाना की पत्नी श्रीमती शाशताबेंन 
tau गुजरात राज्य में. एक महिला विधायक हैं और संषष्श'कारी दलित 
were सहित तभी हरिजन बैंधारों की नेता हैं और derstent दलित 
पंथारों के स्वथं सेवकों को, उनको alt जम्ने गये कार्थ को करने के लिए भीज 
सकती हैं । उग्रवादी तानाशाही गुट को यह भा बता चला fe उनके 
लिए faar tat घर मुसलमानों के विस्द एक हिन्द मोर्चा बनाने का 
सर्वाधिक अनुकूल अवतर है क्योकि मुरादाबाद जिले के 25 strat NH 
बिसी शी थाने का प्रभारी gedoe अध्यवा सब इन्सषेकूटर मुसलमान 
नहीं हे । पुलिस के निम्नतर संवर्ग में भी मसलामनौः का gfafaferea 
नही के बराबर है । जिले में घुलिस तेथ्या कार्खालक ३इक्जी वयाटिव। विभ्याग 
के राजबत्रित अधिकारियों में एक भागे मुस्लिम अधिकारी नहीं err | 
` अत; धाकिस्तानी हिन्द आघवासियोः ने यह ness किया fs यह मुप्तलमानों 
पर अतिम आक्रमण करने तथा निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 
सवः ष्क उपयुक्त अवसर हैः- - ` | 
| isi स्थानीय हिन्दुओं की इस मनोबत्ति वृति को बदलना जो मई 
i980 के निर्वाचनः के दौ रान बन गई थाप । 
` ` फा मुस्लिम अर्थाव्यिवस्धाश के वर्तमान आध्यार को तोड़ना तथ्य 
उनकी gata को रोकना जो विनिमार्ण इकाइयों के इसार के कारणा होने 
की आशण थी, और prta एवं acarta मुस्लिम श्रमिकों के fie गुहो 
का निर्माण कार्य ऋछे रोकना | 

_ अंग उस मुस्लिम युवा घीढ़ी को, जिन्होने भारत में विभाजन 
के बाद के दिनों के आतक को नहीं देखा थाः, उनके विरुद्ध हाड T-T 
तोड़ने का अभियान चलाकर तथा स्थानीय पुलिस और बी0ए0स्ती0 

| | ~~--I6 
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की सहायता से मुसलम्रानो' का कत्लेआम करके अतोत्साहित करना | 

| जब उग्रवादी तानाशाही तत्व ने मौका देखा तो उन्होनें 
अपने पूरे कारनामों को fort के लिए झूठी: amare फैलाकर बड़े: पैमाने 
पर हिंसा, लूटघाट तथ्गा आगजनी के लिए 2५ जलाई :900 की एक 
बहुत मामूली ETEAT को चना 

| पिछले लगभग 35 बष्यों से रमाजन के महीने में पह सचित करने 
के लिए साइडन बजता है fe सहरी का समय समाप्त हो गया है तथाय 
सूर्यास्त. $ समय एक और ATETA ARKE यह साधित करने के लिए बजता है 
` कि रोजा समाप्त हो गया है तथाए sere किया जा 'सकता है | रोजा 
कर रहे Yaa इन साइरनों के बजने का उत्तुकता ते इन्तणार करते हैं | 
` 2्ू-7-।980 को BRITE का समय सायंकाल 7 बजकर Io मिनट थाय | 
उत्त दिन चमारी की पुलिया नामक मोहल्ले इअब उसका नाम इंदिरा चौक 
है ॥ के एक "निवासी संतोषा सरन बाल्मीकि की बहिन का विवाह सम्पन्न 
होने वाला ETT | उस मोहल्ले में एमखा स्म ते मसलमान रहते हैं । गायन 
`` गाने काऽ कार्यक्रम तड़के ही से शूरू हो गया और बाल्मीकियो' के fag 
शाम के समय मदिरा पान करना GETT ट्रोल बजाना आमाद प्रमोद का 
मुख्य साधान हैं । लगभाग 7 बजे सायंकाल अथात्‌ सर्याल्त के कछ मिनट पर्व 
मुहल्ले के कुछ मुसलमानों ने बाल्मी कियों से fates किया किये कछ समय 
के लिए ट्रोल बजाना बंद कर दें fas’ कि वे posenrai साङल बजाने की | 
आवाज छुन सकें तथा अपना रोजा खील सकें | बाल्मी चिः ने इसे अपने 
आमीद-प्रमोद में एक अनुचित हस्तकोष समझा और इसके परिण्ामस्वस्ध | 
बनते झगड़ा होने लगा तथा दोनों ओर ते घाव किया गधा | इस 
"स्थिति को नियंत्रणा में लाबया गया ओर एक सौहाद-बणा metar हो ` | 
गया | यद्यपिन्न पुलिस तथा ज्येष्ठ अधिकारी घटना पर मौजद धे 
दोनो ही बद्दी मेंस किसी भागी cet ने रिषोर्ठ दर्ज कराने में RX RE 
साचि नहीं दिखाई । कोई og? नहीं लगाया गया । पाफिस्तार्न हिन्दू 
. anar aY में सेउग्रवादी तानाशयाही तत्व ने अपने उद्देश्य को greq 
करने के 'लिए इसे एक दैवी वरदान amet | ETO हॅतराज वीघड़ा को उस | 
मोहल्ले में इधार-उधार घामते हुए तथा उक्त बाल्मीफियों घे बातचीत 
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करते हुए wT गया । इत तत्व ने बाल्मीकियों को प्रेरित किया. | 
तथां जिसके घरिणागमस्वर्ष एक रिषोर्ट ध्याना कटघार में. लगभगग 9 
घाटे के बिलम्ब से की गई "जिसमें बहुत बढ़ा-चढाकर दिया गया था । 
ofati में अभियुक्तन्के स्प में कुछ मुसलमान नामजद Tat गये /और काला 
उर्क जहीद खां नामक एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया तथा 
क | om भोज दिया गया i पालिस ने यह समझते हुए कि gera पवना रिपोर्ट 
~ . Y घाटना को अत्यध्यिक बदूग-चट्राकर बताया गया है, सशी अभियुक्त 
| को जमानत षर छोड़ दिया । पाकिस्तानी हिन्दू आघवा सियो का उग्रवादी 
तानाशाहीं ye अबनी योजना को असकल होता हुआ देडाकर बेचैन 
हो गया ॥ उन्होनें eras टाउनहाल में अन्य सभायें की जिनमें से एक 
27-7=-I980 को हुई fea भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री 
हरीओम वार्मा तथ्य Sto हंसराज चोषड्टा मख्य आयोजक थो | उत्त 
सभगा में राष्ट्रीय सुरक्षा) अध्यादिशा के अधीन उनी नजरबंदी के 
faw gare किया गया । दूतरी सभा l-8-t980 को प्राध्विकारियों 
की अनुमति ते की गई fast sto हंसराज चोपड़ा ने उत्तेजक भाध्यण | 
दिया । उन्होनें अने भाषणा में कहा कि "अगर सरकार बाल्मीकियो 
` .पर किये गये जुल्म वा ज्यादतियों का बदला मुततमानों से नहीं लेती | 
ह है तो हम खुद बाल्मी कियों पर किये गये जुल्म का बदला मुसलमानों 
य्य आ त ते्ें ज्र खून का बदला epa ते लेगे"। जिला प्रशासन को इसकी 
| जानकारी स्थानीय अभिप्ृचना विभाग के मांध्यम से अवश्य हो 
गई ene परन्तु उसने कोई कार्यवाही नहीं की । बाल्मीकियो के | 
कई प्रतिनिधि मंडल श्री योगेन्द्र मकवाना. ते मिले और उनकी सहायता 
प एक अनुसूचित जाति अधिकारी श्री एसषी0आर्थ को दिल्ली 
से मुराबाद जिला मजिस्ट्रेट Ger में स्थ्यानान्तरित करा दिया । 
श्री आर्या ने इत षद का कार्यभार अगस्त, t980 के घुथ्ाम सप्ताह में 
`इवास्तविक कार्यभार ग्रहणा करने का. दिनाक 3।-7-।98 oft erT 
fam । उन्हे कुछ उत्तरदाधि व्यक्‍्तियो' ते यह षता चला fs तैनाती 
आदेशा के दिनाक तथा वास्तविक कार्यार ग्रहण करने के दिनांक 
--=I8 
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_ के मध्य णिला graves के कुछ अधिकारी श्री arat ते दिल्ली. में 
मिले शेः और बातचीत के दौरान श्री आर्था uf ने तथाकथित स्य ते 
यह बताया fs "क्याषुलिस तथ्या प्रशासन चड़ियां पहने हुए ETT 9. 
पुलिस तथा प्राध्यिकारियों ने गोलिया क्‍यों नहीं चलाघी१ हरिजनो' 
पर इस पुकार के अत्याचार कब तक होते रहेगे"। TLT ग्रहणा ४ 
` कने के बाद मे ही हुई श्री आर्या का मुसलमानों के प्रति wr कठोर 
हो गधा और बाल्मीफियो' के कई प्रतिनिध्गिमंडल उनसे मिले । जिला 
मजिस्ट्रट ने बाल्माकियों की सभा आयोजित करने में कित रुप मे 
सहायता की और उन्हें बदला लेने के “लिए उकताया | हिन्दुओं में epi 
-कौ star बना रहे तथ्या। आतंक उत्पन्न कर रहे व्यक्तियों agara 
ने श्री आर्या के घात आसानी जे पहुंचना शारु कर दिया | 

. श्रौ आर्या व्दारा मुरादाबाद के जिला मजिस्ट्रेट का ore 
ग्रहणा करने के बाद मे बाल्मीकियों ने अत्यंत उत्तेजनात्मक कार्य करने 
इर कर दिये €।2 तथा I3 wied,los0 की मध्य रात्रिं Ñ सराय 
Torta ata के हरिजनों ने एक मस्जिद के पास नमाजिघों के साथा 
बुरा age four | इस संबंधा में एक रिपोर्ट काजी फजलल रहमान व्दारा 


sat रात में दायर करायी गई । यह भगी कहा यया है कि उत्तर 
gary के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सदन में. यह स्वीकार fear शा किं 
जिला प्रशातप्तन को | 2-s-l980 को अभ्शिसूचना विभाग ते sa area 
की एक रिपोर्ट मिली ett fese की नमाज बढ़ने वालों के जमाव प्रें एक 
घुभर, गायं या बैल घासाया' जायगा । जिला graa की ओर ते इस. 
ETT? उप्रेदा अध्यवा जानबूझकर भाल के षरिणामत्वत्ध ही यह crear 
हुई थी कि शुअर गिनती करने तथ्य उन्हें सुअर बाड़े के rae 
बंद करने की पुरानी पथा का पालन नहीं "किया गया थ्या lige 
नगरपालिका "विनियमो की उष विधि deur T 758 को निर्दिष्ट fear 
हें fast यह उल्लेख है कि कोई भा सुअर fea अथावा रात के किसी 
ETT समय अहाते पे बाहर न रहने दिया जाय और जो घ्यमते हए 
---[9 
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gph जाय उन्हें weer अथावा मारा जा सकता है | उनके कथ्यनानत्तार 


E | यह TH उषबंधा का THETA ध्या परन्तु ay के मालिकों के खिलाफ | 
कोई कार्यवाही नही की गई । | 
`. इाहर इमाम ने यह भी कहा कि ईदगाह की पूर्वी क्लि 
भें एक आम सड़क है उसके बाद पाकिस्तानी हिन्दू आएवासियों की. . 
बस्ती इकालोनी# है जिसका ara आदर्शा नगर है | ge उती दिशा | 
पै शसाये गये और उप षर शोगेरगल हुआ । शाहर इमाम व्दारा 
तबा पढ़ें ट्र जाने के बाद कुछ व्यक्तियों ने पुलिस अधिकांरिपो ते 
नमाजियो' के बीच सुअरों के gart को न रोकने के संबंध में पुलिस | 
| उपेक्षा के छुति विरोध्य प्रकट किया | ड्यूटी घर तैनात: पुलिस | 
उषाध्यीक्षाक श्री ए0केणजैन ret नाम श्री एएके०मिश्र हेड ने यह उत्तर ... 
feat ४ गलती हो गई अब तो निभाग लो” और उप्तके बाद होहल्ला 
बंद etx गया परन्त ध्याना कटघार कें प्रभारी घुलित निंरीक्षाक श्री 
बी0बी0लाल sa दिरोध्टाको सुनकर क्षाग बबला #क्रोध्यित ४ हो गवे 
| | तधा यह "टिप्पणी की fe वे वहाँ बर आदमियों को नियंत्रित करने 
re SLEE के लिए तैनात "किये गये हैं न कि जानवरों को काबू करने के लिए । | 
FE उसके बांद इंगड़े के षरिण्यामस्वस्थ जमकर हाथ्याषायी हुई और बाद | 
भे पाराव हुआ | TTET इमाम ने यह भा कहा हैं कि ज्येष्ठ घुलित | 
| अध्पीक्ष्छक At विजय नाथा सिंह के बथान से यह बात साफ है fa ईद 
के जमाव में हेते व्यक्ति देखी गधे शे जी नमाज नहीं बढ़ रहे थे वरन 
 इधार उधार घाम रहे थी | वे गैर मुसलमानों को छोड़कर और कोई 
नहीं हो सकते थो जिन्हें छोई झगड़ा होता देखकर पशराव pE करने 
के fae "फिती योजना के अन्तर्गत शेजा गया ध्य | यह भी एक एकट. 
मंत्र है fe ईट क्षादंठा के “हिन्दू मालिक की ईट-बत्थ्यरों फे gog ते 
भारी हुई हकक ट्रक दोहरे फाटक के चौराहे क्क पास रामपुर सड़क 
पर छाड़ी हुई देखा गई था और ख्युतबा घंद्वे जाने के तुरत बाद 
| ट्रक को ईदगाह at चहरदीवारी के घासले आया गया तथ्गा sad 
| tS T ge -पत्थ्यरों के टुकड़े निकाल -निकाल कर घुलिस तथा मुसलमानों पर 
| फेंक गये । यह स्पष्ट है कि पलित पर पारावर उन गैर yar? व्दारा 
| किया गया जिन्हें हिन्द आप्रवासियों का उग्रवादी तानाशाही तत्व | 
| k l ह है 20 
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- | उन्हें वहां ga प्रयोजन के fae लाझा ert जिसे कि योजना के अन्तर्गत 

| ह ही y sp . गोली चलाये जाने का औचित्य fag हो सके । उन्होनें यह भी कहा 

| oR Pe de का एक टुकड़ा श्री विजय नाशा सिंह के माथे पर लगा और | 

उनके इस आदेशा के बावजूद "कि गोली न चलायी जाय, गोली चलायी 

गई । गोली चलाये जाने ते पूर्व न तो कोई लाठी चार्ज किण गधा और 

न कोई चेतावनी दी गई । निःसंदेह यह एक अनचित रुप ते तधा] 

अत्यधिक रुप से की गई फायारिंग ett ॥पएषयासन ने यह eet प्रचार 

Torr कि सुसलमानों ने ईदगाह के अंदर से गोलियां चलायी और पुलित 

को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी । मत्तलम्रानों व्दारा गोलियाँ. 

नही' चलायी गईं यह निम्नित त परिस्थितियों ते स्प>ट हों जायेगा; 
| सीने गोली चलने की. आवाज नही सनी 


eTe किसी ने भी किती मुसलमान के घास ईदगाह के अंदर 
ITATTA लिए eg नही देखा | 


उग इंदयाह में कोई भी लाली कारतूस नहीं प्रायागया । l 
ETE भागदड़ भ छूटा हुआ कोई भा आग्नेयास्त्र नहीं मिला । : 


इग इदगाह के सामने वाले "किसी + मकान घर गरा छरे का न्न 
नहा थापा | | | 


85. § किसी भी पुलिस जन और गोली घा ot की चोट नहीं 
लगी | o 


foi इस बात का कोई कारण प्रतीत नहीं होता fe sa गट . 
. के जिसने पुलिस पर हमला करने की योजना बनायी थी | 
उसने ईदगाह को तथाईद का दिन ही इसप्रयोजन के लिए : 
क्यो चुना | | 


| ist इस बात का कोई कारणा प्रतीत नहो होता कि. sage 
oe > SO व्दारा पथराव हे ही gea क्यों की गई । | 
उन्होने यह भा कहा fs मारे गये व्यक्ध्ियों की sear के 
| | FSET में सरकार का कशान स्वतः ही इतना परस्पर Peter है fy 
` o O TESTE में grrr ने यह बताया fs केवल 2५ व्यक्तियों की त्य हुईं 
| Tey बाद म॑ कहा गया कि छियाती व्यक्तियों की मृत्य हुई है । उनके 
अटानानुत्तार पुलिस तथा मुसलमानों के बीच $गड़ा हुआ ETT जो ah 


ae 
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व्गाह से भाग गधे धे उनका कहना है कि ईदगाह पर 3000 पेशी 


ज्यादा लोग मारे गधे शो । परन्तु उन्होनें यह कहा कि गोली दो 


जगहों घर चलायी गई थ्या एक उत्त जगह जहां एक दूसरे पर पथ्यराव , 
हआ ETT और दसरी उस जगह जहाँ नमाजी # तीन कतारी में और 
जो उस स्थान ते आधा wats घर ett अपनी चादरो पर बैठे थो । 


उन्होनें कहा कि बह उस स्थान पर, जहां नमाजी बैठे शो, गये शो और 


` उन्होनें नायब इमाम की सहायता से एक कतार में मारे गये व्यक्तियों | 
grata की ett और तब षता चला उस कतार में मारे गये व्यक्तियों 
. . की संख्या एक घौ इकसठ थारी । इसलिए उनकाअनुमान है कि तीन saret 


भें मरने वालों की संख्या लगभाग चार सौ feret अवशय रही होगी 
आर इतने ही लोग स स्थान घर जहा पथ्यराव हआ ETT मारे गये 
लंका क? केस ATEN Sr 
होगें isk प्रकार आठ AT व्याक्ति मारे गये You उन्होनें यह + कहा fa 
लोगो को मारना उसी स्थ्यान तक ही नहीं रहा । गलशाहीद पुलिस 
चौकी के आसधास जनता में जो तात्कालिक प्रतिकिया हुई उसके फलस्वस् 
षुलि-स तथा घी0₹0सी० ने म्रुसतामानो की और etary की और 
पास बड़ोस स्थात मतलमानों की दुकानों को लूटा और जलाया । 
उन्होनें यह भ्गी कहा fo इत हत्याकांड के तुरंत बाद ही 
उग्रवादी फासिस्ट षाकित्तानी fewe mgar वर्ग इध्यान मंत्री निवास त 


` के श्री आर0के0धावन की सहायता ते श्री धार्मवीर मेहता का ज्येष्ठ 


घुलिस अंध्यीक्षक के र्थ में मुरादाबाद स्थानान्तरणा कराने में सफल. 
हो गया जिन्होने बिना देरी किए अगते fer अर्थात्‌ ।५ अगस्त, ।980 


को. अपना कार्यभार ग्रहणा कर लिया । श्री घार्मवीर मेहता स्वयं भागी. 


एक पाकिस्तानी हिन्दू क्लाप्रवासी हैं और उनके आचरणा से var FAT 
है कि उन्होनें मरादाबाद के पाकिस्तानी fee आप्रवासियो के बट 


के निदेशानुसार कार्य किया । कई पुलिस जनों ने विश्वासपूर्वक उन्हे 
अहर इमाम ati बताया fs नये जिला मजिस्ट्रेट घर हर मामले में 


श्रीः ध्पर्मबीर का प्रभ[त्व है । उन्होनें सभा अधीनस्टा पुलिस. अधिकारियों 


कौ air, टिये fa वे जिला TEE के मादु का पालनं तब तक-न 


LRA उनका 


करे | न अनुसार कानून लागि वा” वाल अशभिकरणा)। शऐनांन्तयो a व्दारा 
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प्रकार के अत्याचारं किए गये । चूँकि जाच केवल ।3. अगस्त, i990 की | 
घटनाओं ते ही तंबंधितत हे अतः उनका 'वित्तृत विवरण देने की आवश्यकत 
नही' है । एक मात्र सम्बद्ध तथ्याकथित तथ्य यह है fe मुसलमानो' के rra 
sA रिश्तेदारों को नहीं fer गधे और उन्हें उनकी bfa ते काफी, 

` निम्नस्तर के कब्रिस्तानों में अत्यंत धयृणित स्प में दफना टि. गया । 


gerne 


Po 
युसलमानों धर जो अत्याचार foe गये वह चार अवस्थाओं में किर गये । 
went अवस्था की T EATE ।5 अगस्त, l9a0 को मुसलमानों की हत्याओं 


से ह । जब श्री एस0षी०आर्थ, जिला मजिस्ट्रेट शो istst अवस्था 
मे /अगस्त, :980 के बाद की घाटनाओं ते संबंधात है | पहली' अवस्था] 


के बारे में उन्होनें कहा है कि पुलित तथा tororo ने कुछ namat 
को गिरफ्तार किया ser था, उनका अब तक पता नहीं चल पा BEF 


रहा है | कुछ मसलमान गलशाहीद षलिस चौकी के सामने. की एक छोटी 


मस्जिद षर गये शे और उन्हे घलित ने गोली ते मार गिराया ETT | 


उनके रेव उनके संबंधिययों को नहीं fed गधे और कोई यह नहीं जान 


` त्ता कि उनकी अन्त्येष्टि कहा की गई । mete पुलित चौकी 
के षास की मुसलमानों की तभी दूकाने और रोके जला दिये गधे । 


पुलित तथ्या हिन्दू बदमाशों व्दारा पन्द्रह MAATA MIT थापन के 
हल्के भें मारे गये । इंजन cts कालोनी तथा हरथाला कालोनी में 

ETT मुसलमानों को मारने की और घाटनाथे हुईं जिनके व्योरे प्राप्त 
नही हो सके | A ia 3 

उन्होनें आगि कहा fe श्री ध्यर्मवीर मेहता के ज्येष्ठ बालित 

अध्यीक्षाक के स्थ में कार्यभार ग्रहणा करने के बाद उनकी मुरादाबाद 

में RIX रहने वाले पाकिस्तानी हिन्दू आडवातियो के उग़बादी 
फासिस्ट वर्ग ते तांठगाठ होने के कारणा ferfi और भी faag 

Te । अपने समय के काले कारनाभों पर पर्दा डालने हेत rrea के लिए 

एके लाबी के स्म में कार्य करने और मौखिक एवं लिरित दोनों ही 
कार के gare व्दारा yam की छवि धामिल करने के लिए एक 


नागरिक eS का गठन किया गथा । इसके बाद उन्होनें उदाहरण | | 


दिये हैं कि I3 अगस्त, 980 के बाद घालिस व्दारा कछ मसलमानोः पर किस 
4 


ee 
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उनके अनुसार श्री धार्मबीर मेहता Iu अगस्त, l980 घे आरबी fag | 
बल ४आर0षी0एक0 ३ को नियंत्रण सौपे जाने के दिन तक वास्तविक | 
= कका नियंत्रक रहे । कानून एवं व्यवस्थ्या कायम रख्यने वाले बल की नीति यह 
SE ` o धाप कि कर्फ्यू के दौरान कर्ब का उलंघान करने वाते किसी ott मुसलमान | 
| hn को मारे घीटे बिना न ster जाय । aad हिन्दुओं, के लिए नहीं ETT | 
क्यो कि वे tae आजादी ते इथार उधार ETRY रहे Sat कानून. ; 
और व्यवस्था कामम करने हेतु तैनांत बल तथा उनके व्दारा एकत्र हिन्दू : 


बदमाशों व्दारा शाहर के मुप्लमांनी महल्लो को आहात fear गया ॒ 
शाता sree के किनारे fera FE r बस्तिया ami उजाड़ी और 
लूटी गई । ये बहाँ बास्तियी ery उग्रवा दी "का Hee तत्वों को स्तराज्ञ 
STT | डबल फाटक, रामषर Ferta रोड, इंजन शोड्ड ets, बाबानी 
का मदिर ऑर गंगा-मंदिर ets अनै के हिन्दू इलाकों में कोई बल तैनात 
नहा किया. गया । राज़्ालया eta ग्रे सुसलमानों के artt धार जला 
दिये गये और लगभाग बीस मुसलमान जीवित ही जला fet गधे afera. 
_ बयान के बैरा उछसे 52 REN 6 अगस्त ते । ¦ सितम्बर, ।980 तक 
घाटित होने वाली कुछ घाटनाओं का fas किया गया हे । अंत में 
उन्होनें कहा है fo TaT सुरक्षा बल ने बिना किसी भोद भाव के छोड 
| कार्य किया और उसके प्रयत्नों ते ही मरादाबाद की स्थ्याति पर निर्फणा 
-- पाया जा सका । घेरा उप में उनी ता T के घुलिस विभ्याग 
` और कार्यकारी सेवाओं के प्रत्येक dad भेंश्षैनस्च्या के अनघात के आधार 
Ee पर घ्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । भिन्न -भिन्न जिलों में उनकी 
तैनाती भी जनसंख्याके अनुपात के आध्गार घर होनी चाहिए I 
` उनके लिखित बयान के ताथा ग्यारह अनलग्नक दाडिल किये गये 
| हैं । इनमें "मुरादाबाद आग की aged में" बस्तिका, कछ atest और 
५ समाचार में प्रकाशित emn? की प्रतिलिषषेयां भा हैं ।एक बयान भी 
= cTieTa TeaT गया fast इंद के दिन और उसके बाद मारे गये व्याज्ध्वियों 
er सख्या, लूटी गई दूकानो तथा मकानों की संख्या तशाए उन्हे geet 
धाति, बूटी गई और मंदिरों में क्वि बदली af मस्जिदों की संख्या, 
घायल, लाषता अथावा गिरछुतार किये गये व्यक्तियों की संख्या दी 


गट्ट था I 
 श्रीमुख्तार अहमद, रडवो गदाबाद में नागरिक क | 


Dyan 


स्वतंत्रता के fae गठित नागरिक पारिंष्पद के अध्यक्षा की हेभियत से अपना 
लिखित बयान इक-24 दाखिल किया हे और eter इमाम के बयानो 
की बातें दोहरायी हैं | उन्होनें is -अगस्त, 980 की धाटनाओ से a 
संबंध्यित कुछ अतिरिक्‍त तथ्य दिये Bp ft 
क ag, ।980 के विध्यान सभ 'निवार्चनौ के संबंधा में उन्होनें 

यह मत व्यक्त किया fe स्थानीय पहिन्दुओं ने भारतीय जनता घाटी 
के उम्मीदवार को mfa देने के बजाय atte ४ के मास्लिम उम्मीदवार 
का समधान किया .। इस feg मुस्लिम faam eari ते कई उत्साही . 
तथा गैर जिम्मेदार स्थ्यानीय हिन्द्र और मस्लिम कार्यकर्ता, इतना 

अध्यिक घाबड्डा गये कि उन्होनें चुनाव जीतने के लिए भाददे नारे लगाते | 

ये नारे थे "हिन्दू मुस्लिम शायई/भाई, पंजाबी कौम कहां से आयी" 
तथ्या घणाबियों को भागायेगें नया असाम बनायेगें "। यट्यघि ate 

i ai के उम्मीदवार ने चुनाव जीत faar "किन्त saù परे शाहरं का 
वातावरणा अत्यधिक ara और fasaa हो गया । इत. दशित 
वःता-वरणाः का प्रभाव बार, Forts रोड पर मतदान के दिन पड़ा 


x 
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जहा एक मामूली घटनां हो गई तथा उत्ते उप्त स्थान और नगर की 
get शांति भाग हो गई । पंजाबी आः प्रवर्ती स्थानाय हिन्दुओं | 
_ ओर मुसलमानों ते इत प्रकार के नारे तुनने के लिए तैयार न थे और _ 
ग्रेस ॥ई॥ चुनाव मे. सफलता के बाद ये. घाव&ार सकी । अतः पंजाबी 
 आपुवातियो' तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संध्या इरा0स्व0सं0३ के सजग. | 
नेताओं ने हिन्दू सुस्लिम एकता के तथाकथित डेल को समाप्त करने के 
लिए अपनी परम्परागत योजना की स्थ-रेखाय तैयार कर ली । aay 
O. पहले उन्होनें प्रध्यान मंत्री को सुसलमानो' के fees रुष्ट करने के उददेषय 
से यह gor प्रचार शार किया कि मुरादाबाद के मुसलमानों: ने श्री संजय 
- बाधी के निधान षर 'मिठडया' बटवायी ert और इसके बाद उन्होनें 
2५ जुलाई, 980 को सचय पिशान लाल में होने वाली और area tout 
व्दारा सुअरों को मारने की Y> संबंधा में गलत सूचना दर्ज 
करवा दी । i. हदी | 
इंदिरा sert चौक के निवासियो' ने इन ardarfect से 
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परेशागन होकर 29 जुलाई, i980 को जिलाधिकारी तथ्या ज्येष्ठ पुलिस 
getters, मुरादाबाद को ङस प्रकार का एक तार भोजा :- | 

O “सराय किशन लाल, मुरादाबाद के हरिजन तथ्या बड़े लोग पुनः 
aqe की vit fa. भाग करने का छाडयंत्र कर हे | राष्ट्रीय स्वथं सेवक 
तंघा तथ्या जनतंघ्यी तत्व बरबादी करने पर असक हैं । पाक रमजान की 
पंकशानी बरकरार रखाने के लिए तुरत शा घ्यु कार्यवाही एवं उचित 
व्यवस्था or जाय | | 


हे 


"छटिया चौक के निवासी, कटरा शाहीद " आगे उन्होने कहा कि | 


| इसके घहले इंद के त्योहारो पर काडू लगाने वाले नमाज के बाद ईद का 
इनाम मागते शे लेकिन इस बार इनाम की मांग एक पदिन पहले ही की गई 
ett afs वे जानते थे कि इस बार ईद कीनमाज के बाद यह दनाम 
मिलना सशावनहीगा | 7 | 

उन्होनें यह भागी कहा fs तत्कालीन जिलाधिकारी श्री मधुकर. 
गुप्त तथा ज्येष्ठ पुलित gerts TS T धर्मवीर heat I3 अगस्त, ।980 
के बाद होने बाली घाटनाओं के लिए जिम्मेदार et । उनके कथानातुसार 
पुलिस एवं g घी0ए0त्ती0 के कर्मचारियों के खिलाफ मसलमानो व्दारा कई 
fete दर्ज की गई थी परन्तु feet के भी खिलाफ कोई कार्यवाही 
नहीं की गईं । | कि 

अहमद मंजिल, कला महल, दिल्ली के निवासी छान अब्हुल 
age ने अपना लिखित बयान isa दाडिल foor हे Taal उन्होनें. 
कहा है fe मुरादाबाद के दंगे एक अलग ETAT न होकर धाटनाओं का शक 
अंग ETT । उनके बथानानतार भारत में एक ऐसा तत्व है fad निर्बल 
वर्ग के मतों की अपेक्षा होती है । इसके कार्य करने का तरीका अत्यंत . 
सरल है और जो लोग दमे करवाते हैं तथ्या कमजोर वर्ग के लोगों को. 
पीड़ित करते हैं उनके sth एक देसी गुप्तं शाफ्ति होती है । एक faotfe 
ढंग ते प्रचार किया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघा, जनसंघ तथा 
. भारतीय जनता पार्टी के लोग इन स्राम्प्रदायिक दंगों के लिए उत्तरदायी 
हें । इस कहानी को pete ता: म्पुदायिक दंगे beara gerar जाता 
तथा कमजोर वर्ग के लोगो को इस घर farara करने के लिए fee विका 
SITET È । यह बात भा महत्वषूर्ण है कि हर दंगे के बाद : 
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धु चित व्यक्तियों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है और 
. कुछ लोगो ले वादे किए जाते. हैं जिन्हें कशी पूरा नहीं किया जाता 
हे । यह सब निर्बल कमजोर वर्ग की सहानभा तियाँ तथा उनके मतों कोस 
प्राप्त करने के लिए किया जाता है । यह afa जानते के लिए कभा 
भी वास्तविक स्व से प्रयत्न नहीं किये गये कि दंगों कै लिए कौन 
मी गुप्त झाक्ति जिम्मेदार है, लेकिन सुरादाबाद के दंगों की दशा में 
| यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई हे । i947 में भारत विंभाजन ने. 
हत aa . हिन्दुओं और मुतलमानो के बीच एक ete पैदा कर दिया और यह. 
` बराबर बढ़ती जा रही है । स्वामायाविक और भावनात्मक एकता के : 
नारे लगाये जाते किन्तु उनका कोई अतर नहीं होता । उनके अनुत्तार 
इस देगा में सामान्यजन की ETT तरकारी सी अधिक ताम्प्रदाधिक 
हे तथ्य इस तूची में पी0ए0सी0 wat पहले है । मुरादाबाद में भी | 
| Beare, चौकी गलशाहीद और अन्य स्थानों पर मुपतलमानो पर किए 
| | __ गये अत्याचारों के लिए मख्य रुप ते पी0ए0सी0 उत्त रदायी ध्यी । 
Gat 74  _ Tooo एक कुर बल हे जिसके घास fete तथा अनुशासन नहीं 
७ . उनके उन्हें प्रशिक्षाणाके दौरान नैतिक मल्यो की शिक्षाप नहीं दी. 
3 | जाती । इसके विषरीत उन्हे गाली देना तथा लोगो को उत्पीडित 
Eo करना तिझाया जाता है । वें यह भी कहना चाहते हैं कि सिविल 
घुलित के खराब पुलिसजनो' को दंड स्वस्य, पी0९0सी0 में भोज fear 
ee र जाता हे । ये लोग pet अझाकत चीते की तरह हो जाते हैं जित्त रोज | 
का शिकार नहीं मिलता और जब कभ्गी' उसे इसका मौका मिलता है तो 
वह उसका पूरा लाभा उठात्ता है । कमजोर वर्ग को नकसान पहुँचाने के 
लिए उन्हे शक्तिशाली वर्ग का सरष्ठाणा प्राप्त होता रहता है। | 
इदगाह पर gg घटना के संबध में उन्होनें कहा हैकि यद्यपि 
ईद समारोह में गड़बड़ी डालने के षडयंत्र में ed orfa के aF शामिल 
होने की बात से इन्कार नहा "किया जा सकता फिर भा षी0ए0ती0 
सके लिए मुख्य सूप ते उत्तरदायी उनके agate. स्थानीय 
 अभिप्रचना इकाई ने यह fea कि मुरादाबाद का वातावरणा 
इत प्रकार का हे कि बहा इत बात की पूर्णा संभावना हे कि भाइ 
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= | 
ee 


में कुछ ory या सुअर हाककर ईद की नमाज में गड़बड़ी डाली जायेगी । 


Boy | रे 
- किए भी प्रशासन तथा fna ने इस शारारत को रोकने के लिए 
कोई तावध्यानी नहीं बरती । उन्होनें यह भागी कहा है कि. राष्ट्रीय 
` स्बय सेवक संध्या तथा भागारतीय जनता बार्टी के लोगों का इस गड़बड़ी हे 
। करने मे कोई हाथा नहीं था । संभावत: कुछ साम्थदाधिक विचार वाले 
लोगो ने व्यक्तिगत स्व ते इस cheat भाड़काया हो । उन्होनें कहा . 
fe. निःसंदेह नगर कांग्रेस के बदाष्टिकारियों की षलित, बी0ए0सी0 aetr 
.. स्थानीय प्रशासन के ताथा. मिली+ागत ert । इसमें संदेह है क्रि | 
है _ मुसलमानों को बाल्मीकियो की तरक ते कोई शाक था । दे के बाद 
E क काग्रेसियो के कार्थ कलाष ga सीमा तक आपत्तिजनक थे कि वे 3a 
` ध्यटना को साम्डदायिक स्म देने के लिए स्थानीय प्रशासन, etoxvodtos 
Cina की साठ्याठ ते अक बाहें उड़ाने लगे । मुरादाबाद की घाटनाथे | 
किसी भी दा में ताम्प्रदाकि नहीं थ्यीं बल्कि यह षी000सी0 तथा | 
षुलिस व्दारा मुस्लिम जाति का संहार करने का एक काड ध्य | T 
. इस लिछित बयान के ses में, जैसा fe aa व्दारा 
बनाई गई नियमावली में अबेदिगत है, न तो कोई प्राषथ्य-बत्र छ स्तत l 
किया गया हे और न ही ge जन आरोबों के mA समधान में साक्षी 
के सब में खान अब्दुंल aca ही उष्षास्थित हुए | अत: इसमे कोई सार 
नहीं है। 


थाना मुगलबुरा के arent yeh के निवासी श्री हबी बुल 
5... रहमान ने केवल एक शायथ्य-बत्र दाखिल रया किया है और कोई . 
| लिखित बयान erfeta नहीं किया है । उन्होनें ।3 अगस्त, i980 को अपने 
तथ्य अषने बरिवार के लोगों षर पुलिस. और घी0एएन्नी0 व्दारा fer | 
गये अत्यःचारो' का fag किया है परन्तु उत्त घाटनां का कोई विवरण 
नही दिया है जो ga दिन घाटित हुई i संक्षेष में, उनका ad यह हे 
कि पुलिस बल के fega को उनके मकान घर हमला करने तथा स्त्रियों 
को बेइज्जत करने के लिए उक्साथा ETT | उनके पिता, बत्नी और भाई 
| के ले जाया गया । उनके ठूसरे भाई अजीज के साधा ge व्यवहार 
वी किया गया तथ्गा उसे aTa के लिए बाध्य 'किया गया । अस्पताल में 
E | से नहीं किया गया तथ्या जब तक श्री हक्कीज मुहम्मद "सिददी की, सदस्य 
| | | न ----28 
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विधान संशा उनकी सहायता के fae नहीं आये giaa ने उनकी 
'रिषोर्ट दर्ज नहीं की । 
_ बरवला महल्ले के निबासी हाफिज अली जान ने ett 
केबल एक शाषथा-पत्राक-5 bet दाखिल किया है जिसमें उन्होनें कहा 
हे कि लगभाग साउ-बैंसठ वर्षा के हे तथा वे हिन्दुओं और मुसलमानों 
` को त्राबीज देते हैं और इस gare दोनों सम्प्रदायँँ- के लोगों की तेंवा - 
करते हैं । उन्हा नें अपने को मुहल्ला नया डेहरी घाटे की मस्जिद का 
मुंतवल्ली होने का दावा किया है और कहा है कि कुछ गैर मुसलमान | 
इस मस्जिद की serfea षर अधिकार करना afè चाहते हैं जिससे उनके 
` बीच मुकद्मेंबाजीन चल रही है । उन्होनें उन्हें कुछ gò मुकंदमों में कंसा 
रख्पा है । उन्होनें ।3. अगस्त, ।980 की किसी eth crear के बारे में 
एक शाब्द भी नहीं कहा है किन्तु उन्होनें सुगलषुरा ETA के. -निरीक्षाक | 
श्री: राम सिंह व्दारा उनके उबर किये गधे तथ्याकथित अत्याचारों 
का ही उल्लेख "किया है | उन्होनें यह भागी कहा है fe बह panta? 
` $ उप प्रतिनिधि मंडल के acey थे जो | "सितम्बर, toso को $ परतत 
की बुधान मंत्री से मिलने गया था । उनका wat शाषंदा-ंत्र में 
o ॥३ अगस्त, 980 के बाद की कुछ घा जाऔं का seer किया गया है जौ 
_ इस आयोग के जांच ets ते परे हैं और उन्हें यहां दुहराने की आव्यकता 
नही | 


यू0षी0स्टेट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के Sait Se STO 
शमीम अहमद ett ने शाहर इमाम | व्दारा लगाये गये आरोबों को दृहरातते । 
हुए अबना लिछित बयान ४ई-5॥ दाणिल किया है । उन्होनें कहा है कि 
बिभ्पिन्न arao, तांस्‍्कृतिक, कौ दिक एवं धार्मार्था संस्थाओं से संबंधित . 
और उन्होनें ईदगाह तथा मुरादाबाद नगर के अन्य स्थानों षर 
I3 अगस्त, ।980 को हुई घाटनाओं को देखा है at र उन शिकायत करने 
बालों में सेळळे एक है जिन्होनें अधिकाश छा carat की frrarati 
- की हैं । उनके अनुसार, बह अपनी पार्टी के कुछ भिम्भेदार लोगों के ताथा 
sare के अहाते के बाहर बूर्वोत्तर की तरक, जहा और afar और 
__ संगठनो' के भाग शिविर लगे हुए थे मुरादाबाद के मुस्लिम.लीग के frfa - 
भें मौजूद थो । उनमें एक arfa अमन कमेटी का srt थ्या जिसमें 
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छुंशाासंनिक एबं बुलित अधिकारी तथा सिविल yee ब बी0ए0ब्ली 0 
के लोग मौजूद et । लगभाग एक लाखा मुसलमान ॥ जिसमें ga, युवा 
तथ्य बच्चे भी धौ नमाज | बढ़ने -आधे थे | इदगाह के अडाते के भीतर 
स्थाननाभागव के कारणा ईदगाह के बाहर सड़कों बर aeri facad | 
न स्थानौ बर नमाजी' लोग माॉजिंद et तथा कतारों में evs हो गये थी i 
उन्हें जिला सास्लिम लीग के बदाषिकारियो के साथा अबने frfa 
में ही नमाज बढ़नी ett । नमाज छातः 9-00बजे गुरू हुई तशा. 
पवा नौ बजे समाप्त हो बई । शाहर game ने झातबा बढ़ना शांरु 
कर दिया artt कुछ नमाजियों ने नगर मुस्लिम लीग के शिाविर के 
घास उत्तरी दिशा à आवास चिकास कालोनी की घुलिया के बीप 
घे दो या तीन गन्दै gY को अपनी कतारी में घुसते ket । | 
SA AMT केरकर WOE REXMXRERR घर षास के गन्दे नाले की कीचड़ 
लगी हुई ert तथा sat कुछ नमाजियो के ees खाराब हो गये । | 
अचानक हो हल्ला इ]रु हो गया और वे अपने arferai के साथा 
घाटनास्थाल की तरफ दौड़ षड़ेऔर get उन्होनें नमाजियो की कतारों 
के बीच तीन पुअर घ्गुमते देशो । फलस्वरध नमाजियो और झोके षर 
तैनात बुलित के बीच कहा तुनी rye हो गई । इन पुलित कर्मियों में 
कटघार के. एस0एच0ओ0 श्री बी0बी0लाल भी et । जब नमाजि at 
ने पुलिस hia से कहा कि उन्हें we पुअरौं को घुसने ते रोकना 
चाहिए थ्या. और उन्हे भागद्द देना चाहिए थ्या, श्री बी0बी0लाल | 
चिल्लाकर बोलो कि बे बहा षर जानवरों को नहीं मनष्यों को नियंत्रित 
करने के लिए हैं । एक जिम्मेदार बुलिस अधिणळारी ते ऐसी बात . 
तुनकर कुछ .नमाजियो तथ्या उत्तेजना त्मक शाब्दो का प्रयोग करने बाले 
 घुलिस कर्मियों के बीच हाथाधाई होने लगी । बे और उनके ताथ्ियों 
- ने हस्तक्षोष करके बड़ी कठिनाई से उत्तेजित मुसलमानों को rita किया | 
सुअर बाहर छादेड़ fet गये । उत्ती समय सड़क के छछिक बार अमन | 
कमेटी कैम्थ के दसरे fet के घास के स्थान से sereta rye हो गया | 
पारा ले स RRR RRA XR Xk मुरादाबाद के ज्येष्ठ 
घुलित अध्कीक्षक तथा कुछ अन्य लोगों को चोटें लगी । तुरंत ही श्री 
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इ0के0 मिश्र, ती0ओ0, facta ने, जो लगभाग दतत कदम दूर छाड़े थे 
अघने शरिवाल्बर ते नमाजियौ बर गोली” चलाना शुरू कर दिया तथा 
.. amea बालिस बल तथा षी0ए0सीं0 को गोली चलाने का आदेशा दिया | 
बी0ए0सी0 ने ईदगाह के FTA नमाजियो धर गोली चलाना शुरु कर . 
fear । यदघषि ज्येष्ठ faa aetrete चिल्ला रहे थो कि "नमाजियो | 
बर गोली चलाना बंद करो किर भा बलित बल तथ्या बी000सी0 ने कोई 
ध्यान नहीं दिया और गोली चलाते रहे । इसके उकलस्वरुष कुछ ही देर... 
मैं सैकड़ों मुतलमानों-बूंढे जबान और बंच्चा की नुशातताषुर्वक हत्या कर 
- गई । इस अचानक ता अकारणा एवं अंधाध्युंधा गोली वा ते 
wax ईदगाह के भीतर कतारों में बैठे नमाजीःकें-में बहुत ज्यादा घाबड़ा 
गंध | उनके ज्येष्ठ घलित अध्यीक्षाक GETT TTET इमाम व्दारा लाउडस्षीकर 
बर बार-बार अबील करने के बाद गोली चलाया जाना बंद किया o 
गया | गोलियाँ चलाये जाने का लक्ष्य मुख्य स्थ ते ईदगाह के भा।तर बैठे 
नमाणियो' बर था । नमाजियो' को भागाने के लिए वहां न लाठी चार्ज | 
किया गया और न चेताबली दी गई अथवा न ही अ हवा में गोलिया 
दागी गई या उनके शारीर के निचले हिस्से षर ही गोलिया चलायी गईं | 
o उन्होनें यह rt कहा "कि गोली चलाना बंद हो जाने के बाद 
` अवनी बार्टी' के सदस्यों getty श्री नसीम अहमद, एडवोकेट, ab इशान 
हेन खा. श्री ade ह्यात कादरी, श्री मुख्तार अली खा, श्री तत्कील 
अहमद rrari, श्री मोहम्मद कलीम, श्री मोहम्मद आजम झा और श्री 
हाबल रहमान के ताथा ईदगाह के अंदर गये जंहा शाहर इमाम, ATAN इमाम 
. काजी अमीर अली साहब, मुरादाबाद की णामा मस्जिद के इमाम, श्री 
aria मोहम्मद सिद्दीकी, विधान सभा सदस्य कांग्रेबा ई॥, श्री अकाक 
हुसेन अंतारी, , श्री मोहम्मद इकराम tert, श्री सञ्घद इकबाल, श्री अनबर : 
हुसेन, श्री जलाल मुंरादाबादी तथ्या और लोग मौजूद थे! उन्होनें 
` इदगाह के अंदर कून से लतबंशा मुसलमानों की deg? लाशो इधार-उष्टार 
घड़ी tert और सैकड़ों घ्यायल व्यक्तियों कौ सहायता के लिए "चिल्लाते 
हए देखा | इन लाग को बुलिस. तथ्याषी0ए0तती0 तैयार ergh हुई 


` ia | i 
ट्रकों में लें गई ।. उन्होने ट्रकों के साथा चलने का आग्रह "किया लेकिन 
छ्ाासनिक तथा बुलित अधिकारियों ने उन्हें जाने को अनुमति नहीं 
at और art को ले गये । कुछ मुतलमानों को ot जो गंभीर रू त्ते. 
घायल हो गये थे लाइ के साथा ले जाया गया । उन्होंने तथा उनके . 
साथियों ने इस कठोर व्यवहार का faeet किया लेकिन उसका कोई 
| o गाशा gaei हुआ । इसके बाद बे कुछ आम व्यक्तियो के साथा दूसरे घायल 
~ -  लौगो को-ईदगाह से जिला अल्बताल ले गये | 
| उन्होनें आगे कहा fo जब ईदगाह के मैदान ते arr? और घायल 
लोगों को हटा fear गधा तो बे श्री नसीमअहमद, श्डबोकेट, श्री सयीद हयात 
कालही, श्री तसकील अहमद- और श्री मुख्तार अहमद ett के साथा एक कार 
में जिले श्री नातिर अली ett चला रहे थो, जिला अत्वताल गये और | 
mer लगभाग for के ।। बजे बहुचे । वे वहाँ संभाल चौराहा, स्टेछान रोड 
तथ्या बुद्धा बाजार होते हुए Feu शे । बे वहा दिन ha बजे बहुँचे 
ध्ये आर बहा इमरजेंसी वार्ड ॥आबात काल का रोगी wT में श्री हुमायूँ 
| at कादीर ते fae । बहुत ते मुतलमान अइने परिश्तेदारों के बारे में agate कर 
ही ee थो | श्री हंसराज atest ने जी अस्षताल के बरामदे में थो, sah est 
कि क्या ईदगाह बर मुतलमानो' ने ज्येष्ठ लिस ETETE तथ्य लगम्गग 
सौ बुलित बालों को मार हीला | उन्होनें बताया fe असलियत और 
हे क्योकि बुलित बल तथ्या बी0ए0तत0 ने नमाजियौं बर गौली चलायीः 
और कलस्वरुष बहुत बड़ी संख्या में उनकी मौते हुईं | इसके बाद उन्होनें. 
लाशणो' तथा घायल व्यक्तियों काहोने बाले उबचार के बारे में बछताछ 
की औ र बे दोषहर I2 बजे तक बहा' रहे । उस समध तक अस्थताल के 
शाबगुह में कोई भी इब नहीं थ्या af र इमरजेंसी बार्ड में लगभग ह0 
घायल व्यक्तियों को शाती fear गया ETT । t2 बजे के बाद ged 
साथियो साहित कार ते शहर कोतवाली चल "दिये और बहा अबराह 2बजे 
तक रहे । उन्हो-ने कोतबाली में एक रिबोर्ट दर्ज कराने की eres की 
afaa Star ड्राध्यिकारियों ने रिषोर्ट दर्ज करने ते इंकार कि कर दिया | 
चूंकि नगर में ough लगा fear गया था gafas उन्होनें तथ्या उनके | 
साथियों ने ककर्श शास प्राप्त करने का इयास किया बरन्त उनसे कछ XE i 
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` देर इतीक्ष्या करने के लिए कहा गया । gate लगभाग डेढ बजे जब वे. 
कोतवाली के बरामदे में बैठे हुए et बी0ए0शी० की दो ट्रकें तथा] घुलिस 
की एक जीब मुख्य व्दारऋ मेन गेट। बर रकी । श्री एछकेणमिश्र 
सर्किल आकितर JETHI तथ्या श्री POHORE बाण्डे सर्किल आकिसर . 
fegar जीष ते उतरे और उन्ही के साथा बुलित तथ्याषी0ए0त्ती0 
- के जवान 20 मुसलमानो के arer, जौ कि घायल थो तथा जिनके 
शारीर ते खून बह रहा था ट्रक ते उत्तरे । क्ले घायल व्यक्ति 
कोतवाली के अंदर ले जाये गये । इनमे हाजी अनबर हुसेन, उनका gA 
सज्जाद हुसेन TTT केसर हुसेन और उनका 'बिहारी मुसलमान नौकर 
gega सलाम थो । उन्होनें gente करने की कोशिशा की लेकिन | 
सर्किल आकिसर नगर तथा अन्य छाटिगकारियों ने उन्हें ऐसा करने नही 
fear चूँकि ये व्यक्ति गंभीर सब ते घायल थो तथ्य उनके शारीर 
से छन निकले रहा err इसलिए उन्होनें उन्हें चिकित्सा हेतु तुरत serra 
भोजने के लिए सर्किल आकितर शाहर wseTar ते कहा षरन्तु सर्किल 
भकिसर शहर geta तथ्याइन्सबेंक्रैटर कोतवाली ने उन्हे बताया कि थे 
घायल व्याक्ति गिरकूतार किये गये व्यक्ति हैं और उन्हें ड्राथ्यमिक | 
कार्यवाही घूरी कर लेने के बाद. अस्बताल भीजा जायगा । इसी बहाने 
aet घायल व्यक््तियाँ को कोतबाली की हवालात में बंद कर दिखा 
गया । इसी बीच age जिला मजिस्ट्रेटाशाहर ॥ व्दारा उन्हे oat | 
ava दें दिये जाडे और वे अबराह लगभाग 2-00 बजे कोतवाली ते. चल 

fen । जब वे चौमुखा ga तशय रेती स्ट्रीट से. होते हुए तहतीली स्कूल 
O मुरादाबाद के चौराहे बर wet तो उन्होनें चौराहे षर एक नाई की दूकान . 
के सामने सड़क घर एक व्यक्ति को खून से लबथ्यबध्य लाशा देखी और 
- उत्तके इधार-उध्ार STO गयूर अहमद संहित कुछ लोग खाडे शो । Gey षर 
Sto गयर अहमद ने उन्हे बताया fy ya व्याक्ति श्री seq नामक 
मुंतलमान err जौ षी0ए0सी0 की गोली से मरगया । वे उस स्थान से 
aa fet और अषने-अषने मकानो' घर अबषराह लगभाग 2-30 बजे weg गये । | 
उन्होनें टेलीकून संख्या 5474 से भारत की gets मत्री, तत्कालीन 
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केन्द्रीय गुह मंत्री, तत्कालीन मुह सचिब, भारत सरकार और उत्तर | 
kE देशा के तत्कालीन मुख्य मंत्री ते ठेलीकोन षर बात करने के लिए .. 
अर्जेन्ट काल बुक की । ard लगभाग ५ बजे उन्होनें मुख्य मंत्री ते बात की 
. और उन्हें सूचित "क्या कि ईदगाह में घाटंना हुई है निरषराधा नमाजियि 
कै feram बलि ठण त. 0 व्दारा एकतरक्का कार्यवाही grees 
का लता cao त्या कर दी गई है । मुख्य मंत्री ने उन्हें सूचित किया 
कि दो मंत्रियों को स्थिति का बता लगाने के 'लिएलषजाब Xè मेलं 
से मुरादाबाद जाने के लिए कहागधा हे | maA के बाद टेलीकोन 
घर उन्हें बताया गया fo weg लगे होने के बावजूद घुलिस तथ्य षी७ए0 | 
सी0 व्दारा. हिन्दू गुण्डो की सहायता से गलााहीद घुलित चौकी के 
निकट मुसलमानों की सभ्गी दुकाने तथ्या छोरी लूट लिखे गये हैं और 
उन्हें जला दिया गया हे, AK लगभाग 37 "alld मार दिये गये हैं | 
और बहुत से मकानों को लूट लिया गघा<और उन्हें जला दिया गया है | 
उनसे यह ett कहा गया fe कुछ उषद्रवी और बलिस कर्मी इठी omar 
कैला रहे थे कि मुसलमानों ने ज्येष्ठ बलिस अध्यीक्षाक, dest gyfan 
कर्मियों तथा अन्य अध्पिकारियो को मार डाला है और काली के मंदिर 
और अन्य बूजास्थालों बर भी हमला किया हे । यह छाबर सिलते ही 
` बे श्री नसीम अहमद, एडबोकेट, श्री मुख्तार अली छा ओर श्री सैयद हयात 
कादरी के साथा उप्त eta की NE गये जहा' उन्होने सभी mete तथा 
दुकानें जलती हुई देखा और देखा कि सिविल बुलित्त तथ्या झी0ए0सी0 
के कुछ लोग बुलिस चौकी के भाबन को खुद ही ऋ नुकसान wear रहे * 
हैं | यदयबि बे हाजी अनबर हुसैन के धार उनकी बत्नी को यह सूचित 
करने के लिए जाना चाहते शी कि बह rerit अनबर हुसैन ॥ घुलिस 
हिरासत में हैं किन्तु उत स्थान बर बुलित एवं षी0ए0सी0 के कार्यो 
को देछाकर बे अतलतबुर होते ge कोतवाली गये तथा शाम को लगभाग 
6-00बजे बहां TET । कोतवाली में उन्होनें कोतवाली के woro के 
कार्यालय कक्षा. से जिला मजिस्ट्रेट श्री एस0षी0आर्थ, अषर 'जिला मजिस्ट्रेट 
i नगर श्री आरएश्स0 सिंह, सर्किल आकितर नगर seTat श्री ए0के0 
fax, सर्किल aT किसर ॥व्द्तीय श्री के?एम0बाण्डेय, इन्सबेक्टर श्री . 
men 
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जगदी सिंह तथ्या कुछ अन्य अधिकारियों को कुछ हिन्दू नेताओं 
अथात्‌ श्री दयानन्द गुप्त, एडबोकेंट,. श्री हंसराज चोषड़ा, श्री दिनेश | 
चन्द्र रस्तोगी, श्री रमेश चन्द्रगो यल, एडबी केठ, श्री five ra aTe री 
` {सरकारी अभिवक्ता श्री जगमोहन. मेहरोत्रा, श्री ओ०बी0तिन्हा 
sgae , श्री हरीशा चन्द्र गुप्ता, एडबोकेट, श्री मुनेशा गोयल, श्डबोकेट 
अमन कमेटी के सेक्रेटरी श्री नन्द किशोर, श्री बिनोद गुप्ता, ar सत्य 
gers, sake तथ्गा अन्य व्यक्तियों के साथा बातें करते हुए देखा । 
उन्हें उत कमरें में रुकने ह्रीत नहीं fear गया ततथा जिलाधिकारी एवं 
एस्0शच0औ0, कोतवाली ने उन्हे बाहर ब्रत्ीक्षा। करने को कहा क्योंकि _ 
| के वे बह उन व्यक्तियों की बातें ga रहे शो । बह कमरे ते बाहर आ | 
a और बरामदे में तीष करने लगे । उन्होंने उक्त अधिकारियों 
ee fastest रब से faarfetaret तथ्य Morto arisera, को हिन्दू 
-नेताओं से संयोग से यह कहते gat कि "हमने अधना कार्य कर दिया हैं 
O और अब हम बड़ी मुविकल में हैं और उसके बदले में आष हमें बचाने के 
. fas आव्यक gare करें *। हिन्द नेताओं के शिष्ट मंडल के कौतबाली 
` से चले जाने के बाद उन्हें जिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारियौ ते . 
"मिलने की अनमत्ति choad । उन्होनें जिला अधिकारी ते शिकायत की 
कि बलिस कर्मियों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघा के fa ठ्रियावादियों तथा 
अन्य हिन्दू तम्बदायबादियों व्दारा इत आशाय. की एक अकवाह TE कैलायी 
जां रही. हे कि ईदगाह षर मुत्ततमानों ने मुरादाबाद के ज्येष्ठ घुलित 
. ' अध्यीक्षाक सहित सैकड़ों बुलिसकर्मियों तथ्य बाल्मीकियो को मार डाला 
j O खै और मुतलमानों ने काली का मंदिर aer एवं हिन्दुओं केअन्य 
बंजास्थालो' को नष्ट कर दिया है तथा इस बात की अत्यधिक आशाका 
है कि यह निराधार हैं ferfa को mse साम्बदारयिक रंग देकर 
और afers बिगाड़ दें aert हिन्दुओं को मुतलमानों तथा उनकी efen 
घर आक्रमणा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं । उन्होनें जिला मजिस्ट्रेट 
ते कहा कि वे लोग गलशाहीद क्षोत्र ते आये हैं जहां पुलिस va बी0ए0प्ती0 
व्दारा हिन्द गण्डौ की सहायता तें मुसलमानों की सभी दूकानें, ष्णौझो 
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तथ्य घ्र लूट लिये गधे और उनमें आग लगा दी गई र लगभाग | 
37 मुसलमान मार डाले गधे हैं । उन्होनें जिला मजिस्ट्रेट कौ gTa . 
दिका कि लाउडस्वीकर से saree करा के तथ्या दोनों तम्डदायों 
के जिम्मेदार व्यक्तियों की सामूहिक बैठक आथो जित करके इस डकार की 
निराधार अक्षवाहो' का सरकारी तौर बर तुरंत छांडन किया जाय | 
| . जिलाधिकारी ने भवित कार्यवाही करने का आइबासन दिया किन्तु 
आ 5 वास्तव में किया कुछ नहीं ।' 
ita Bae n उन्हान्रें यह भा कहा है कि उन्हें बता चला fy बरेली 
` मंडल के आयुक्‍त, तथ्या बरेली रेंज के पुलिस उष महानिरीक्षाक भी सायं 
लगभाग 5-50 बजे yga गधे शो । अत: वे बाजार गंज, चौराहा 
गड़ंहट्टी और कचहर। रोड होते हुए नहर निरीक्षाण -गुहकैनाल्‌/ हाउत्त। 
. गये और उन्होनें ge इन तभी स्थानों बर बर्दीध्यारी बुलिस va 
'बी0ए0सी0 कर्मियों को हिन्दुओं की भाड़ के साथा panarat की gars 
| JEA हुए देखा । जब वे sears हाउस egy तो उन्हें बताया गया | 
पछि कुलित उष महांनिरीक्षाक तथा आयुक्त अत्यधिक व्यत्त हैं और 
` उनले मिल नहीं सकेंगे । अतः घे 'डिप्टी गंज, इष्ब का नाला, चौराहा 
नागकनी और दोलत बाग होकर अबने मुहल्ल लौट आये । इन सभाही 
Trav घर गोली चलाने की erst gah कौ मिली तथा भीड़ के 


an Ter पुलित और बी0ए0त्ती0 के लोग भी सुसलमानों की दूकानों एवं. 
O घारों को लूटने में लगे हुए थे । वे नबाबबुरा और लालबाग होकर 
अपने घार wey | 


न्होनें यह भा कहा fe उन्हें erfa को लगभाग बौ-ने 
` नौ बजे gear मिली कि बरवला मुहल्ले में बुलित ने मुततमानों पर हमला 
किया है । कुछ व्यक्तियों के साथा बह बहाँ गये और मुसलमानों कौ 
हड़बड़ी में भ्गागते हुश्देखाय । उन्हें कहा गया कि मुगलघुरा थ्याने RA 
के सब इन्सबेक्टर राम सिंह के नेतृत्व में बी0ए0सी0 एवं घुलित के लोग 
तथा ge feg गुण्डों ने मुगलबुरा थ्याने के setts बड़ने वाले बरबलां TS 
` मुहत्ते भे नाई की erfa | बर मुसलमानों के घारी बर जिसकी संख्या 
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बहुत कम हे, ध्याबा कर fear है । उन्हें यह भा goar मिली कि छोटे 


खान और उनके बुत्र ननका छान की हत्या कर दी गई है और श्रीमती | 


सहाना बेगम, "जिनके कछ fea बर्ब ही एक बच्चा beT हआ थ्या, हिन्द 


उषट्रवक्गी रियो व्दारा आहूत कर लिया गधा है । उसका बच्चा कुछ दिनों 
बाद मर गया और उस्का अब तक कोई षता नहीं लग सका € । उसे था 


तौ मार डाला गया छाया किसी अज्ञात स्थान ले जाया गधा । उनसे 
मिली सूचना के अनुसार उन मुसलमानी के मकानों को भा ।५ अगस्त, i980 


को लट लिया गया और उनमें आग लगा टी ग्ड जौ इस संत्रस्त स्थान ते 


बचकंर निकल गये et | 
आगि यह भगी कहना है कि बे नगर का एक ART करने दे 


fas गधे । जब बे साभाली गेट के बास et तब उनकी कार at कछ 
` मु्लमानों व्दारा रोक लिया गया और उनसे कहा कि धुजित व्दारा. 


एक शाकीर बानवाले को गोली कर दी गई है तथा उले अस्बताल ले 
जाया गया है और उसकी माँ एवं इत्मी अस्थतताल जाने के लिए व्यग्र 
हे । बह शाकीर षानबाले की मा एबं बत्नी को west कार में ले गये 


-तथ्या उन्हे yaara Ù etg दिया | शाकीर घान वाले की द्वा गंभीर 
थी attr उसके गर्दन घर गौली काने का घाब STT | बे अस्थताल से उक्त 


दोनों मंत्रिया के स्वागतारथा रेलवे aTa गधे और एक बहा उन्होनें 


असहाय हिन्दू बरिवार को देखा जी दिल्ली से आया हुआ था और 


बारादरी जाना चाहता धा | वह उत बारिबार को अषनी कार में ले 

गधे तथा उसे उनके संबंधा के घार धर बहुँचा आये । थह भगी कहा 

जाता है कि क्ल अगस्त, ।980 को हात: लगभाग 9-00 बजे कैनाल Sas 
हाउस धर उनके नेतृत्व भे मुरादाबाद मुस्लिम लीग का एक शिष्ट ट मंडल: 


वहां आये मंत्रियों से मिला और उसने उन्हें सभा तथ्यो तथ्य वर्तमान 
स्थिति से. अवगते कराया । जब वे बेठक३ड्रा ङ्ग रुम में बैठे शो, तो | 
उन्होने कागेसईई। और भारतीय जनता बाटी के शिष्ट्मंडल को मंत्रियों 

- से मिलने ळी इतीइंगा करते देखा i उत समय श्री दघानन्द गुप्ता ने, जो 
ergy इडा शिष्ट मंडल के साथा थो, कहा fo सुसलमानो' व्दारा की गड 

` छेड्टाड से ही यह "स्थिति उत्पन्न हुई है और मुसलमानी, ने अधिकारियों 
एबं बुलितजनों की हत्या की है और हिन्दुओं के कई षूजास्थालों को दूषित _ 
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© -पकिषाहे । जब उन्होत्रें इन आरोबों का जोरदार etsa क्रिया at ft 
O दयानन्द गुप्ताः ने कहा कि उन्होनें अत्वताल में uo बुलित बालों के... 
जाव vad गिने,ध्ये । उस समथ मंत्रियों से मिलने के लिए बहुत से लोग: | 
षृतीक्दा कर रहे थो | उनमें मराठाबाद ते काग्रेस ig: के बर्तमान 
बिधान सभा सदस्य हाकिज मुहम्मद सिद्दीकी, aac सदस्य हाजी 
गुलाम मुहम्मद भी दंगा गस्त द्षोत्रों का दौरा करते समय बह भी 
उनके साथा थो I ३ COG Ek 
अ आगे se कहा है कि Iu अगस्त, 980 को तत्कालीन 
गुहु मंत्री, केन्द्रीय गुह राज्य मंत्री , केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री और 
` ' उत्तर बुदे के तत्कालीन मुंख्य मंत्री शी मुरादाबाद आये शो और 
` उन्होनें ईदगाह, myrete तथा नगर के अन्य दगा ग्रस्त क्षोत्तो का 
` निरीक्षाणा किया था । ae सुस्लिम -लीग के अधिकारियों तशा | 
_ विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य जनड्रतिनिधियों के साथा उनसे "मिल 
थो तथ्या दंगाग्रस्त क्षोत्रो में उनके साथा गये थो .। उन्हें विश्वसनीय | 
may से max बता चला fs बहुत ते शाब जो ।3 अगस्त, i980 को ईदगाह 
से हटाथे गये थी, बलिस लाइन्स के ath एक 'टिन-पोड में बड़े हैं । अतः 
उन्होनें केन्द्र के माननीय मंत्रियों तथ्या see gaT के मुख्य मंत्री से उनके 
साथा बुलित लाइन्स चलने का अनुरोध्य किया । श्री गुलाम मोहम्मद 
aaa acea और बह माननीय मंत्रियों को मुरादाबाद बुलित लाइन के 
ats "स्थित feats ले गये तथा बहा बड़ें yra दिखाये । गिनत्रे षर 
उन्हें यह जानकर आश्‍चर्य हुआ fe बहा केबल 85 ही शब थे । बाद में 
ag जिला .अस्बताल गबे तुथ्या 30 शाब अस्थताल के शाबगुह में देखो .! 
इस _कार I3 अगस्त, ।980 को ईदगाह ते हटाये गये dest शाबो में से 
केबल एक सौ बन्ट्रह शाब saga दोनों स्थानो षर षाये गये । अतः -: 
. निश्‍चित रष ते ce कहा जा सकता हे कि बाकी शाघ बिना शाब बरी दवक्षण 
CS अबै धा रब ले ले जाये गवे और उन्हे या तो जला दिया गया घा | 
उन्हें गईँढो' में डाल कर षाट fear गया । जिन गावो & की शाब-बरीक्षा 
की गईं ett उनको भा cer करने अथावा sav अंतिम सँस्कार सम्बन्ध 
करने के लिए उन्हें उनके संबंधिगयो को नहीं AT गया । आज तक यह 


रहंसथ बना हआ है fe yrat को कहाँ निषटाथा गथा और see उनके 
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defeat को क्यों नहीं सौक्रां गथ क py अगस्त, i980 को Aad सदस्य 
` धरि ग्रालाना aae मदनी, ससद acra शब जनत..॥९स0 ¦ के नेता श्री राज ज 


प. SOO 


न 


i 


नरायन, रामबुर निर्वाचीत द्षोत्र के बिधान सभा सदस्य श्री मोहम्मद 


आजम ett, उत्तर षदा के srad मंत्री श्री अख्तर अली. खाय तथा 


धिभिन्‍न राज्नैतिक दलों के अन्य नेता श्री मुरादाबाद आये और उन =a 

darea eta का निरीदाण किया । | 

l बार-बार माँग करने बर I3 अगस्त, i980 को तीमा तुरदाव 

बल मुरादाबाद भोजा गथा किन्तु Set ।7 अगस्त, 4980 तक उतत. TR 

अ तैनात नहीं किया गया... -: | 
उन्होने आगे कहा कि बिभिन्न धाटनाओं के बोरे में, जो , 


` रि घाटित हई ety, बूछ्ताछ करते हुए बह नगर भें 5 अगस्त, '980 
तक घांमते te और उनके बारे में घुलित अधि पक्का रियोँ एवं अन्य अधिका रिकं 


X शिकायतें करते रहे । : 
5 उन्होनें बह भागी कहा किं श्री मध्युकर गुप्त के जिला मजिस्ट्रेट | 

के रब में काकार ग्रहणा करने के बाद l6 अगस्त, ।980 को उनके क्य 

बात की अबधि समाप्त हो गई और उवे नहीं बढ़ाया गया. । उनकी | 


--गिरकतारीं की तारीखा तक उनका टेलीकोन भी काट fear गया थ्या । न 


aa अबाधा के दौरान बिभिन्न दलों के कुछ राजं नितिक नेताओं, wae 


gee एबं विभिन्न राज्नैतिक दलों के बिधान सभा ata ने जिनमें 
संद सदस्य श्री सैयद शाह अहमद मौलाना मुजककर हसन मरादाबाद : 


में पिधान तभाण सदस्य श्री रियासत eta तंथ्या अन्य लोग भी 


` है, gerrfaa दंगाग्रस्त etal का निरीक्षाणा किया तशा अनेक व्यक्तियों 


| इसके बाद उन्होनें अषने foes चलाये गये कुछ मुकदमो और कित 
gare उन्हें हिरासत में लिया गया ake तथा युक्‍त "किया गया इसका : 


_ उल्लेख किया हे | 


जहाँ तक |3 अगत्त, 980 की घाटना का संबंधा है न्होनें | 


` उसके बही कारणा बताये हैं जो शाहर इमाम.व्दारा अने लिखित 


बयान में बताये गथे हैं । 
अंत में उन्होनें gma की भोर ते हुई लाषरवाही के 
` 
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2 उदाहरंणा fet जौ निम्नलिखित हैं 


ei बिछले asrt में ईद त्योहार के बहले जिला PITTA व्दारा 


po AS, aE 


बगा 


घा 


` एकता समिति की कक कीजाती eit किन्तु इस अबसर 
i | बर इस डकार की ard बैठक नहीं की गई । नये जिला | 
O मजिस्ट्रेट ने ईद का त्योहार शाति ade मनांथे जाने 
के लिए नागरिकों का सहयोग नहीं छाप्त किया | 


स्थानीय अभितुचना इकाई ने ।3 अगस्त, ।980 ते qa 


ही. एक गौषनीय सचना दी ett fe नमाज के दौरान 


ईदगाह के मैदान में कोई सूअर, बैल या और कोई जानवर 
छाटदेड़ा जायेगा । इसके बाबजूद भागी grtn व्दारा | 
कोई ऐहलतियात arab ate ae as कार्यबाही नहीं af 


Hg । उत्तरः बुदे के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इत. सत्य 
को सदन में स्वीकार किया = | 


बाल्मी कि, naana को धामका te et कि उन्हे ईद का 


- त्योहार नहीं मनाने देंगे और -मुसलमानो व्दारा इत. आशाय 


की. कटघार थाने N बर एक बाम सूचना रिषो दै दर्ज 


कराई ert लेकिन ड्रशासन निष्क्रिय बना रहा | इंदिरा 
चौक के निवासियों ने 50 जुलाई, i980 को जिला मजिस्ट्रेट 
तथा ज्येष्ठ बुलिसअध्यीद्षाक को तार शी भोजा थ्या | 


और ।3 अगस्त, 980 ते बूर्ब इन अधिकारियों ते मुत्लिम | 
लीग का एक विष्ठ-मंडल मिला शा और उसने 


के दिन amfa ति उत्बन्न करने के लिए कृत संकण्ध थो, तुरत 


उचित कार्यवाही करने की मांग की थी किन्तु इत्र 


` कोई कार्यवाही नहीं की गई । 


frei वषत! में सुअर मिन लिए जाते थे और उन्हें पुअर 
बाड़ों में बंद रखा जाता थ्या किन्तु इत ईद के अबसर 


बर bat कोई ard नही किया गया और न ही नमाणियों 
` के बीच उनके घ्युस भाति को रोकने के लिए कोई ऐहतियाती : 


NR Re 


~ HO 
शोय) 


_ कार्यवाही .की गई. थी. । यह एुअरबाड़े ईदगाह गलााहीद रोड By और 
` एस्टात हैं l | Bae a4 ee 


श्री gaT कादिर ने अबना लिखित बयान W-74 दाखिल 


` ` fear हैं और उनका दाबा है fe बह ईदगाह तथा अन्य जगहों बर हुई 
_ घाटनाओं के चामदी.द गबाह हैं । बह मुरादाबाद की तेन्ट्रल मुस्लिम fois 
कमेटी. व्दारा गर्वठत सर्वे कमेटी के datas हैं और इसलिए उनका कहना हैं 


fe बह उक्त घाठना के तथ्यों -स्थितियो एब कारणां ते बरी तरह अबगत 


हैं| उनका कहना है कि I3 अगस्त, ।980 को क्षतः ERK लगाम साटे आठ $ 
बजे बह नमाज बढ़ने के लिए इदगाह धो | greta ईदगाह के दरबाजे .. 


के सामने एक शिबिर में कुछ शुलिस अधिकारी तथ्या सङ्गास्त्र बुलित एब 


TORO ato के जबान देखो इन शुलित अधिका रियों में afén fank 


अएमिसर aneageTa # श्री ए0के0मिश्र, तर्विल आ किसर -नगर व्दितीय 
प्री बाण्डेय तथा अन्य अधिकारी थो ।बहा':नंगाजिया का भारी मजमा T 


शा fast aert erri ETET थो । इस. मजमें Xg, जबान और बच्चे 


aat शो | बह ईदगाह के बबतरे बर नमाजियों ढी बिछली कतार में 
छाड़ा थ्या । नमाज gTa: लगभाग सवा नौ बजे समाप्त हुई तथा वाहर 


इमाम ने मजहबी eraat देना डार म्भा किंधा । जैसे ही उक्त छगुतबि का 
दूरा. हिस्सा छात्म होने बाला था तथ्या. हुआ मांगी जा रही ett 


उसी समथ इशोरगुल gaT और उसके बाद aga ढी और ते राइकल ते गोली 
चलने का धामाका हुआ । -बह चबूतरे ते चीचे उतर आया और बुलिस 

astr बी0ए0सी0 के जबानों को. नम्नाजियों बर अंध्याध्युन्धा गोलिया 

चलाते देखा जो भागने की athe कर रहे थी । गोली चलाने बाले है 
ब-लिस कार्मिक ईदगाह की सीमा-दीबार के ठीक बास में शो । arm 2 
एक लाडा नमाजी लोग ware बाने के लिए इध्दर-उधार भाग रहे थो 


उनमें से सैकड़ों लोग बलिस तथ्याबी0ए0ती0 की गोली ते घायल होने 


के बाद ईदमाह के अहाते में गिर oom टो । शाहर इमाम ने बुलित जनों 
में कायरिंग रोक देने तथा ईदगाह की बच्त्रिता का मान करने के लिए . 
मार्मिक अबले # | उत्त समय मोहल्ला लाल मस्जिद, मुरादाबाद के. निवासी. 

is ian ॒ MR l l 


NN fe 


. महम्मद शाकिर अंतारी तथा लाल मा ete के fart श्री शोर 


हुसेन उसके ताथा थो । उसने उन दोनों व्यक्तियों के ताशा ईदगाह ते 


' बाहर निकलने की तरकीब निकाल ली. और छातः लगाम ।।-00 बजे 


जिला अस्बताल बहुँचा | अस्बताल श उसने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथा श्री 


O grrea हुसेन अत्तारी, एडबोकेट, श्री अकिल grtt, सम्भा दक, SOIT 


दुनिया, मुरादाबाद के तशा मोहम्मदलईक को देखा । उक्षत अस्बताल 
बड़ी सँख्या में घायल पयली को arar गधा थ्या । आधात TPs HET 


Ti {इमरजेंसी बार्ड में केबल एक ही डाक्टर था आर असतात के कर्मचारियों 
` अं ते एक व्याँक्त ते कहा गया कि बह मुख्य चिहित्ता अध्यिकारी को तुरंत 
आने तथातभ्ही डाक्टरी को suet षर बुला. लेने के fas टेलीकोन को. 


neu चिकित्सा अधिकारी एकं घाटे के बाद आये te 


| | ` उसन यह भा कहा कि उत्त fea gra: लगभाग ।।-20 बजे 
` अस्ताल में कुछ व्याक्तिषों के ताथा STO बगमीम अहमद तरा नती म अहमद 


` को देखा था और उन्होनें उसे बह बताया शा fs seme में सैकड़ों 


; | नमाणियों को गोली ते मार [ट्या गधा हैं.। अबराह लगशाम 2-00 बजे श्री 
-हाक्किजे मोहम्मद सिददीकी मुरादाबाद के मिंबासी श्री असद मौले के साथा 


-geara आये और उसने ett बही बात बतायी | जब बह अस्थताले भथा” 
sq सम आहतं के ast ray तथ्या तार्बजनिक कार्यकर्ताओं व्दारा घायल | 


लोगो तथाप शब लाये जा रहे थे । उसने अधने एक साथा हे घायलों 


aer get कीः एक सूची तैयार करने के लिए कहा । ये तूचियां उसके Fates 
जलिडित बयान के साथा अनुलग्नकक-। ETT go" हैं । बह श्री मोहम्मद | 


ade हुसैन damt, एडवी केट के साथा सायं लगभाग साढ़े चार बजे अस्षताल 


__ haar तथा एक जीष कार y कोतवाली बहुंचा और wR बात लिये | 


 उन्होनं श्री arae मुण्ता एडबोकेट, श्री के 0बी0 जोहरी, बत्रकार, 


ft एन0त्ती0 गोयल, ps भारतीय जनता घार्टी' के श्री हंसराज चौषड़ा 
etre इई के सेक्रेटरी श्री विनोद गण्ता तथा मुरादाबाद के gE अन्य 
हन्द नेताओं को बहा आते हए तथ्या कोतवाली के अंदर जाते हुए देशा 


- ` ` उसंत मह मही. कहा हैं पकिव कोतवाली ते सायं लगेंभाग 
छः बजे चलाः और एक fy में नगर का चक्कर लगाया । नशर में कय ८7 


~ 


हि ER Si ५ जल E : 


लमा हुआ err | उसने यह देव्या कि शांति और व्यबस्था हिन्दुओं 
O taeraa सहायता ते char बाजार, कंजरी सराय, atgerrgs, बर्तन | 
_ बाजार, कचहरी रोड, बालाजी का मंदिर, तंब्जी मंडी में मुतलमा नों 


की दुकानें लूट रहे थो । अनुलग्नक "खा" में get गई दुकानो की तूची ; हि 
ईदगाह की :घाटना के संबंधा Xf दैति अमर उजाला, बरेली 


-N feats i4-8-l980 को ड्रकाशित एक समाचार fear अतुलग्नक'ग 
के स्थ में दाहाल किया गया È । सँसद सदस्यो kaati के बयानों की 
छइतिलिबियायंशा अनुलग्नक "छा" तथा. बड. के रब में दाखिल की 

गई हैं । उसने जो कारणा बताये हैं बे बही हैं जो शाहर इमाम व्दारा 
बताये गधे | 


ogg कथनांमुतार श्याबों के साध्य-ताथ्य बहुत ते घायल 
व्यक्तियों को बलिस ट्रकों में ले ग्बी क्योकि उन्हें कोई डाक्टरी सहायता. 
नहीं! fak ert ett अतः बे सभी मर. गधे तथ्या उन सभा को gfe 
लाइन में एक स्थापन बर डाल दिया गया । सौभागरंध ते अगले दिन उनमें 7 
भे एक व्यक्ति को सेना के एक अदिकारी ने Retr तथा उसे बघा लिया | 


सेना के अधिकारी ने उत्ते पानौ के बीच ते निकाला तथा अस्बताल भोजा 
` जहाः उस्तका इलाज क्रिया गया । oe eri Ci @ 


स्थानीय अधिकारियों तशा अधिगकारिएको व्दारा | 


eraa निर्यत्रित करने के लिए की गई. कार्यबाही के औचित्य के संबंधा 


N उसने यह कहा है कि अधिकारियों व्दारा स्थिति at faafaa करने 
के लिए की गई कार्यवाही सदभ्यावना ade तथ्या कर्तव्य एब उत्तरदा वत्व a 


क्री got भागवना से नहीं की गई erT । यह कार्यबाही अत्घािक | 
बद्षषातदर्ब, उत्तरदा्थित्बहीन तथ्या बदले की भ्याबना सें की गई थी war 


fs इस तथ्य से gee होगा कि अधिकार रिया नेईदगाह के अहाते में नमाजियों 


_ की जमात में, उनकी जान की बरबाह- Heh बिना ही» गोली चलाने के मौके 
et तुरंत ही हाथा में लेट कायरिंग किसी अधिकारी अध्बा |. 


अध्यिकारिंक को कोई गंभीर चोट बंहुंचने तेकाकी बहले rpe कर दी गई थारी] 


है | | संरकारी भधिकारिधी अध्यिकारिकों तथा स्थ्यानीय बाध्य का रियो 


`, किया । बुलित तथ्या atogoato के जबानों मे गलशाहीद के धात महल्ले 


Lays eg 


«२3... 
. में लील मुसलमान Y को मार डाला, तेत्ताईत दुकानों तथ्या मकानों को 
जला fear art उन्हें लूट लिया । gah व्योरे अनुलम्नक "ae" तथा 
'*च-2" में fer गधे हैं । 7 | है 
` ` इतके बाद उसने अन्य स्थानों षर धाठ्नाओं का fag fear 
व्हे बह कहा जाता है कि बुलिसे तथाणप बीं0ए0सी: के जबानों ने मोहल्ला | 
marere में जिगर/बार्क के सामने मस्जिद मदीनातुल उलूम में घ्युसकर. . 
आशराधिक अतिंचार feat है और बांच औ व्यक्तियों को गोली ते 
मारने के बाद उत मोहल्ल में स्थित gerat में आग लगा दी तथ्या-शाबों | 
की आग में केंक दिखा | . प -” हे UE आह 
बल्फितथ्या बी0९06ती0 के जनों ने उसी मोहल्ले में अब्दुल 
gate के मकान प्रें AET रुष से yart किया तथा लगभाग 80, 000२0 
_ क्वे मूलय की सम्बात्ति लूट ली) उसके मकान में आग लगा दी तथा उसकी 
लगश्गगं 60 बष्यीय उसकी षत्नी को मार डाला | oO | 
_ etoxodto तथा बुलितजनों ने उसी मोहल्ले में हाजी अनबर 
हन के मकान में अतिचार "किया तथा 60, 00060 के मूल्य की सम्बात्ति 
ge ली और बरिबार के यार सदस्यो को जबरदस्ती उठा ते गये जिनका 
अभा तक बता नहीं लग बाया है। | कत ee ay 
__ बुलित तथा घी0ए0सी0 के जबानों ने षुलिस चौंकी गलशाडीद 
के बाठ़ नीमवाली टाल में दो ganara मजदूरों को गोली ते आर fear 
attr उनके शांबों को उठा ले A कनी ही 
घलिस astr बी0श0प्ती0 के जबानों ने गलशा ही द eta में E न 
` मुसलमानों की लकड़ी की cerat #स्टालो। में आठ व्यक्तियों को गोलीः ते. 
"मार feu गिराया । पाबो को लबटौं में झोंक दिया तथा हुकानों | 
apre में आग लेगा दी ॥ || ee 
| ` बुलिसंवाले बहुत से मुसलमानी को उनके मकानों ते जबर्दस्ती.उठा | 
जे गये तथ्या उनकी जबरदस्त बिटाई करने के बाद उन्हे थ्यानें की हेबालात . 
अ बंद करा दिया त । ०१.१ ७८५ 5 l | 
aN बलिस तथ्गा बी0ए0सी0 व्दारा उपर्युक्त अत्याचार Ferrara 
_ बरगष्टिकास्थि के सामने ही किये mp की 


गिर ` 


` जहाँ तक fe ईदगाह में 3-9-!980 की घाट्ना का संबंधा 


` है उत्तका कहना यह है fe gyda creat के बाद दीबार बर सकेटी 
के बावजूद राइकल की गोलियों के तीस ते भी अधिक बड़े-बड़े केद 
. ताग ईदगाह की बशिचमी दीबार की उत्तरी [दिशा में रिवाल्वर _ | 
_ तथाः बैक > छरी के बहुत ते निन अभी भी ,दिशाई बढ़ते हैं । 


ससे यह ease हो जाता हैं कि बलिल तथा बी0ए0सी0 व्दारा 


असंख्य चक्रों भें गोज्रीलिया चलाई गई जिसके sarae बहुत बड़ी संख्या में 
` -उन बूढ़े, जबान तथा बच्चों की मोति हुई जो अबनी जान बचाने के लिए 
artt ferrar में दौड़ लगा रहे थो | | ME 


Sto हमीद हैन ख्या, ने जो जिला मरादाबांद ख्ााकसराने हक 


के तालार हैं, यह कहते. हए अना लिखित बयान jeter दाछिल "किया 


है कि उत्तका संगठन कगे साम्डदाथिक नहीं है और जाति तथा बंडा के 
भोद-भागब बिना सभी. मजहबों की समाजिक सेबा के आशाय से बनाथा 


- गया है । उसके कधानानुसार हिन्दू भागी उसके तदस्य हैं । बह ईदगाह | 
में ETET का. फमदीद ware eth का भा दाबा करता है । उसने यह 


स्वीकार किया हैं कि ईदगाह में कुछ errem मौजूद थो aay TY उनके 


` धास कोई Saar नहीं ध्या । उसने बह + कहा कि उप दिन. बह 


अषने दस बर्षाय gA झरत हसन तागा सात वर्षीय gst कुमारी 
अजरा बरबीन के साथा नमाज बढ़ने गथा था | घाटना erfea हीते के 


` संबंधा में उसने. शहर इमाम तथा STO शमीम अहमद छा व्दारा रा . 


लगाये गवे आरोषो को दोहराया है | 


श्रीहरी ओम शामा, भारतीय जनता बाटी, जिला 


"mt SH dp i Ae I I ele em 


_ मुरादाबाद के तत्कालीन महा सचिब ने अपनी बारी की ओर से लिखित 


बयान evfeTa faut है । उनका कहना we है कि मराटाबाठ नगर 'षीतल 


` के कलात्मक बर्तनों के लिए gfe है तथ्या अरब देश से बहुत अधिक 
E धान मिलता है । इससे स्थानीय मुतलमानों की आर्थिक स्थिति काकी 
अच्छी हो गई है । इस्लामी देगा मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ानेके लिए | 
- उत्तुक हैं । अलीगढ़ तथा मुरादाबाद इस योजना के gare केन्द्र हैं, जो 


\ 


ey ey 


'उबोजना ४ जस्लिम लीग,. झाक्षतार पाठी, जबाबत-उल- उलेबा-श- हिन्द | 
` तथा जब्लीग-ए-.हस्लाम के जाध्यभेपैकार्गन्वित की जां रही है | उन | 


rfa ने बिहार तथ्या बंगाल ते erent सँख्या मेँ अललनानो को लाकर 
उन्हे इश्लिए mrema में raia कर fear है fame जिलते कि 
बतलगानोँ की जनसंख्या send मेँ हो are | उन्हे के जागा मस्जिद 


हि -असलतपरा, गलेशाहीद, बँगलाणाब तथा चक्कर की मिलक में रहते के fae 
WTA दे दिवा बघा है | 


gee बाद उन्होंने “निम्नलिखित घाटनाओ का हवाला दिवा है 


जिसके कारणा (3-8-]980 को चिंता भाइक उठी 


Hi | 8-3-980 को छुछ मुतलमानो' ने इंदिरा चौक में रहने बली 


way लज्णाबती नासक एक हरिजन बालिका का MET कर लिशा | | 
afta बड़ी मशिकल जे उलको बरामद कर बाजी ate उने उतके जाता- बिता 
को तौघ feet बूरा g e गुटातम्दाजय sae नाराज हो गबा तथा 
_बुलित और हरिजनाँ के fees बोजना तैथार करना प्रारम्भा कर दिया नः 
३2४ .__.३॥-5-4980 को दिधाानं सभाग के मध्यावधि Paras 
` बरादाबाद नगर में हश ध्री की हाधिन बहम्जद सिद्दीकी, कलते पर्व 


जडाबत उल-~उलेम्रा-छू- हिन्द के, ने बह waa atte दरड के ey 
उम्मीदबारा के रू मेँ लड़ा । उन्होनें न केवल बिहारी झतलबानों की 
तहाभधता ली वरन उत vara में अपनी तंहाक्षता के लिए बाह Tee ते HATA 
ve? फो भा बलाजा । उस दिन टाउन हाल में कुछ घाटनाबैं घाटित हुषी 


और उनकी रिषोर्ठ अधिकतर जैभाल तथा fare TATE के जलेलमानों - 


ERT द्ःकरवडी गई । उनके उत दिन अरादाबाद मेंबौजुद रहने का. 


Me कारणा सिबाब हाफिज meng का संसधानि करते के और कोई नहीं था । 
Afs बे इस कार्ये में तक ल नहीं हश अतः जतलज़ानों की feit ते 
लेने की इच्छा बटू गई । Protas के दिन उन्होम्ने. टाउन हाल के बास 

_ 'मिम्नलिशित नारे लगावे डे | 


आधी रोटी. er] घाकित्तास बनाजेगें और arfaa को - | | 


STURM नवा असमन बनाडिमे " 


३; जम, 980 में जावेद नामक छक HASTA गंडा अरादाबाद-ळाडुर 


व्दारा सड़क at एक राहजनी के दौरान गंभवी रा स्थ ले CTT हो WaT | 
: उंते भिरफूतार कर लिया गबा तथा थ्याने ले जाबा गया परन्तु बह रास्ते . 


टक मा टक sen आरळ प 


|. Rae गया। मुस्लिम लीग के नेता BTO शामीज अहमद तथ्या erreare 
i क ह l i rd के डा. ga छाः गित ईई के बिधान तभा 
were artes. मोडम्जद Prater और” कुछ अन्य व्यक्तियों ने जुतवना नॉ 
o को. कुलित के छिलाक भाड़कावा । errs के.आदेशार के arane 
[| ` उन्होनॅ घाबेद के शाब का ge निकाला और बुलित तथा बश्यातन 
FA: ip _ के far भाददे नारे लगावे । weary के थानेदार श्री डीछषी 8तिड 
oO Tooo o ताहित बुछज॒लित अध्कारियाँ तशा ओधिकारियों को बैठा गवा 
Ps शत. i | द ` ` . ie जुल्लिम गट के 3 mat ने शक डुतिज्ञा की कि बे ष्रराातन 
|. . . RET दुलित को. ETH नहीं बैठने दे । ena 
a SING कुमारी लज्जाबती का बिबाह संस्कार 2प्टाल १88 
` को तम्वन्त हुआ । उत Ts को जब बारात उसके कुमारी लज्जाबती के॥ 
ere at और जा रही थी और gfexet चौक wget तो कुछ 
oo मुसलमानों ने उत षर हमला किया तथा बरालियाँ के arer godwere | 
` ` fan | उन्होनें इंदिरा चौक तथ्या बीरणादा की हरिजनः afet we 
Prather ढंग ते हजला किबा और सभाही बुकार के हथियारों का yarr 
` किमा तथ्या उनके मकानोः में आग लगा दी । बुलित बाहनों जगाड़ियोँ। . 
.. _ को क्षाति बहुँचाबी गई तथ्या उनमें आग लगाने की कोिइग की 'गई । 
areal feat ने 'रिकोर्ट दर्ण करायी arr मुतलमानों को अबराधियों 
के रुष में armoe किया परन्तु श्री हा किन मोडेम्मद बिहकीर तिह्टीकी 
“निधान सभाग wera के बृभागब तथ्या' सरकार व्दारा तुष्टिीकरण्ग की 
.. नीति अनाजे जाने के कारणा उनमें किती के भा ferme कोई... 
_ कार्यबाही नहीं की गईं । भ्गारतीब जनता बार्टी के नेताओं ने जिले . 
_ कै अधिकारिषॉ को weca ते बह warar थाय कि बढ छाटना भविष्य 
` जें मगर र एक आना तकती डे छरन्तु मुततमान नेताओं के ब्यान att 
ee -तरकार के रबेबे के कारणा इत आध्यार बर कोई कार्जबाही नही की गई 
__- कि बह रमजान का महीना था । कुछ मुततमान नेता Sree किये 
- ` गबे जिसते कः जुस्लिब गुटों के लोग नाराज हो गवे और तरकार कीबुतिष्ठा 
` को मध्ट करने की ape तबार करने लगे | इतका ताइज थानां FET ` 
तथा त्ययानींब अभिलूचना जुनिट के अभिलेख में देखा जा तता 


oe ` >. इसके बाद उन्होनें ।३-8=।988 की घटना का ढबाला fear 
.- है जित दिन मुरादाबाद में ईटुंल किलर e का त्बोडार NATAT. सबा ETT । 
Sr Mp 


NN a 


=f | 


|... पिछले बरणी कीम्गाति बड़ी dear में ferg great को जुबारक बाद 
= ` ` _ देने fe ईदगाढ भा गये et ] उनमें रो जिला भारतीय जनता 
` बार्टी के ererreser श्री हरी कृष्णा dea, ste जगमोहन मेहरोत्रा we TT 
n  . . अल्बठ्याक्ति, जो ermit we शे । उन्होने घटना देखा ett 
| atte शक fete at करायी crt a इतके अः अतिरिक्‍त बहाँ षर जनता | 
a तमाज्‌,' अशन कमेटी, मुस्लिम लीग तणा अन्य बार्टियोँ तहित 


| a ene. k | ` बहत तीः urfa के free ier । थी । पिबिर तडक की af 


|. लीग के Arfan? bati को छोड़कर et शि feet bert को नष्ट 
PER कर fen | डााकतार ईदगाड में अबनी बर्दी में मौजूद थो और उनके 
|... हाथा डर बेलचे शौ । डा हमीद हतन डा उर्क अज्जी अपनी बाटी ye 
| gate की act बहने थो जितके fre श्री fana नाथा तिंड ने तिर . 
आपत्ति की | मस्लिब लीग के प्रेसीडेंट डा0 vrata अहमदः झा, STO 
हमीद इतन art, श्री होकिज मोहम्मद fatet तथा अन्य gfe 
` नेता नमाज बढ़ने के लिए ईदगाह मैदान में नहीं गये बरच उत्त TTT 
| O आत-गात घाजते ge देखो गवे जहाँ fear भाड्की यारी । e 
F Oo ye बह भी rs ईदगाड में बा sta 
|. ` . तक कोई तुंअर नहीं थ्या । बूरे ईदगाह ढी अच्छी तरह ते तकाई की. 
| =~... ` ग थी और बहा! de were के कोई ठुकडे नहीं बढ़ें टो । ईदगाह में 
í afer eT aiea नहीं ort और मह देखते इश ate भागी कश -. 
| थी fa बुलित को बह मालूब ETT Toeta perre घाटना हो तकती 
. हे | उनके कशानानुतार जुतलबानोः नें नगरवालिका के erret अधिकारी _ 
` को बह कहते हुए नारळ डाला कि बह Maret को उत्तेजित करने के तिश. 
- उत्तरदाबी है । ईदगाह की घाटना पूर्ब निवे जित था तथा शक 
_ मुतलगान डाळ हुआ और Yo-yo कहने लगा कि शक gae घ्युत आया ढै ।_ 
E O Sea छालंबली मच गईं और जुसतभानो' ने डिन्हुओँ बर तुरत ईटन | 
४... बत्थारौ के gaY तथ्या अन्य aferar? ते Emenee दिवा । इत Ri 


| _ घटना की ogena राष्ट्र बिरोधी गट wrar बाठियों ने राज्ञ ज्ब के 
fa fapte के or में की ett सक्ती afer नेताओं ने fear इत बात 


be ee 


| | pS, -. ` का उबाल किह कि बे कित बाली के तदस्ब हैं. बना EREE eat. - 
` `. fe । उन्हें बिदेश ते बित्तीय तडाबता डाप्त हुई था अश जो इत... 
_ तथ्य ते एकट हो जावेगा किं घाना घाटिंत ढोने की तीसरे दिन षाकित्तान 
. ॐ टेलीविजन घर इंक fiers दिङागाजी गई ett जितकी पृष्ठभूमि मेँ था : 
979M मुरादाबाद मैं हुआ इजेतना और मतलबानों को करोझुी' wry बाटे 
E oa ` अबे थो | इजेतमा के तुर्त बाद बॅनिबर्तिटिबो का Prater कार्म तथा नबी” 
eee afea कां बताना शुरु हो aar | षाकिस्तान ते बड़ी dear में 
_ दावे हुए जुतलबान ।३-8-।989 ते पहले मुरादाबाद मेँ बढ़ाअडाते हुए et 
` _ और उन्होंने आति “कैलाने में werent कार्य किया । उन्होनें बह भी . 
ger है कि राजनीतिक दबाब तथा तुष्डिकरंणा की नीति के कतल्बत्त | 
_. अधिकारिषॉ का मुरादाबाद ते थोड़े -थ्योड़े तमव के बीद त्थयानान्तरणा 
fear जाना दंगे-का शक और कारणा CTT | सर्बश्रीअजय fasa fae 
Care मोहन अग्रबाल, तरदार नगेन्द्र सिंह, - आरती ७तिबारी',' श्स0बी ७आर्म 
| | | जतत सिँह, axx तेथ्या बी७के0.'शिंह का स्थ्यानान्तरशा erty दिनों के बम 
> eo | wre कर दिया गबा । उन्होनें बह “ही व्हा हे कि नगरषालिका के 
| | = : . इभ्गारी अधिकारी के great तथा चषराती दोनो ही जतलमान धो 
| और wer अधिकारी कीजान की बरबाह "किबे बिना उनकी गाड़ी लेकर 
ETT गे शौ । ।3-8=980 की घाटना मेँ eT आग्नेबात्तरो का खुलकर 
~ gat किया गया watts इतके तुरंत बाद हेते शात्त्र जुततामानों के शारो 
A बडी dear में बरामद किये गवे थो । a 
| ` जनता तेबक तमाज, ज॒रादाबाद के dette श्री हरीकृष गा दात. 
` ज्ञे बह कहते हुए अना लिखित aara दाखिल foare "कि उनकी ref .... 
7 | [दला ईदगाह, जरादाबाद मेँ अषना शि।बिर fear 28 था 22 att 
a ते लमा रही है और उसने 3-8-80 को भा Bar ही. Tear ॥ अधना 
` forfa लगाया $ थ्या । उनकीषार्टी का किती. राजनी तिक बार्टी ते 
. कोई dtr नहीं है । उनकी वाटी का मुख्य sce सामाजिक सेबा करना 
है और सभा तम्ड्रदायों के लोग अध्यात हिन्दू, सुतलबान तथा SATS इसके 
` तदस्य हैँ । इनकी बाटी ने ईद बाले दिन टाउन हाल के मैदान में बड़े 
बैजाने बर ईंट मिलन की व्यबस्थाय की eT । जिला जज "जिला मजिस्ट्रेट 
“sao पुलित ete, अन्य अधिकारियों तथ्य जनता के तभी जाति 


के लोगों ने इसमें भागग लिय| । इत अबसर बर शक तरुधिषर्णा erage की 
ee ee 


तक ei eS 


 स्बबत्थ्या की जाती है | इसी gered कार्यकम की व्यबत्थ्या होली के 
sae घर की जाती है । इन सबारोडो की बबबस्टाा करने का मुख्य | 
` इबोजन हिन्हुओं तथा मुतलमानों में जतभोदों को कम करके तोहार्ट की 
` बना उत्बन्न करना तंटा. राष्ट्रीबता की भाबना जागुत करना ढै | 
| I3-8-I980 को भी उनकी पार्टी ने ईदगाह के सामने शक 
कबिर maf err । मह दक्षाशा की ऑर ते creer शि विर ाकैम्ब। 


e 


str बेब जल ड्राध्यपमिक seare तथा झोपजे ge बच्चों को उनके नाताळ 


Aar को बाबत किबे जाने की Berr की गई ert r नमाज बूरी होने 


Bare मुंसलबानो' को Aree षर मुबारकबाद दिवाजाता है । उत दिन 


नमाज gra: १बजे श]ुरु हो गईं थी तथ्या नमाजी ईदगाह मैदान, साल ` 
रोड, ततथा अन्ब-समीषनर्ती ॥ आतस-बातकी ॥ aU धर बड़ी संख्या में 
 शकत्र हो गबे थो और उन्होनें अबने जानमाच« tax fou ध्ये । चूँकि जनाब 
i बहुत ज्यादा थ्या इतलिश बे एक दूसरे ते तठकर कतारी में बैठे हुए शो और 
“ उनके बीच ते होकर किती व्यक्ति के लिश जाना ere नहीं ETT । उनके 
O अनुतार नवाज छातः १-5७ बजे समाप्त हुई तथा शार इमाम ने खुतबा 
wear शाऊु fear । उसी तमय उत्तर की तहक mi होने लगा और 
किसी को कहते तुना. गवा " शक जानबर घ्यु आया है और उतने नगांज 
. -नांषाक कर दी है । Ta ५७ खा 59 उत्तेजित मुतलमान दक्षिणा की 
` तरक बढ़ने लगे किन्तु इबटी षर तैनात घुलित कर्मियों ने उन्हें पात्ति करने की ' 


= ethene कीलेकिनं उन्हात कोई ध्यान नहीं fear और दिगा की तरक 


wee रहे । अभर जिला अजिस्ट्रेट pei अषर ज्येष्ठ faa अधाीदाक तथा 
अन्य अधिकारी तुरंत ढी बहा आ गये RTT अत्बत नक्ता से बढ कहकर उन्हे 
इशांत करने की कोरिया की किख्युतबा पूरा हो जाने द्वी जिश तथा afe 


हे ` कोई आषत्तिजनक घाठना हुई है तों उसकी जाँच की जाड़ेगी तथा उत्तके 
. ` 'जिम्मेदार व्यक्ति को दंडित किबा जागेगा “। इत षर उत्तैजित BATT _ . 
_ और भगी अधिक उग्र डो गवे । उनके बीछे छाड़े कुठ बोगो ने बाराब | - 


sre कर fear । बलित बल के सदत्व श्बे अधिकारी घोटे ख्याने लगे 
शरषरन्तु WS sia करते में लगे रहे । बुलित नगर बालिका WITT अबब 
..._ कोटी के शिविर we और उत ats अँ स्थित feg के दारों बर | 

` अध्यराब किंबा गबा'। नगरषालिका के शारी ETETETT 
OO >++“+50 


#506 
“ate आबी? cert बह "गोली :चलाओं, गोली चलाओँ "चिल्लाते ge 
far बड़े किन्त cao षलित लिस retre faama "गोली मत aerate 
_'गोलीअत cara उत्तेजित जुसलगारनॉ' व्दारा for चा रहे क्रळारफत्र 
_ बराराब में तेनी आती गई और इसके ताथा डी उन्होनें बे गोली भा = 
चलाने लगे । जब जेबघ्ठ बुलित setters तथा अन्य अधिकारी तथा. 
ब-लिसबल के तदस्थाँ को चोरटे लगी तो गोलियाँ चलाने का आदेशा दे fear 
गया | तबते बहले adits ने आठै के गोले दागे किन्तु इतका setra : 
नहीं agr । geme के दरबाजे के षात स्थित घारो ते मुसलमान TE 
ert अन्य efer ले आवे aar डिन्हुओं और बुलितकर्मियों आदि 
we हमला rye कर दिया । स्थिति अत्बत तनाब्बूगा डो गई और जब 
gyre ने देव्या “कि om अत्यंत Teen श्ब॑ और हर शकं को मारने बर 
o आजादा et we हैं तो उन्होनें ensa को तितर= बितर करने के लिश | 
`. गोलियाँ चलबा टी । उसके कलस्बस्म,' नमकक भागने लगे ETT | 
T A SS बूढ़े तशा बच्चे इत eres के विकार हो गबे | नगर के शक SYET - 
` _ ` Fafe डा७ जेकश्त७ अग्रवाल और श्री हरिकृष्णा दात को, जो बहाः ct 
. मैगीर चोट आबी । कई अन्य व्यक्ति भाते घ्याबल हुए जो किअबन 
`. कमेटी के शिबिर में थी l b हर 
की ` उन्होनें बह शी कहा कि घुलित व्दारा दो बातीन चढ़ 
ˆ गोलियाँ चलाने तक बे अने पिएबिर में रके रहें ।, आने रिबिर में बड़ी 
` जस्तोः को इकट्ठा करने के बाद बह नजदीक के भाबन के मोदाज X चले गवे 
और उसके शाटर को बंद कर लिया । शाटर के ताथा ही उतत भाबन घर 
भी erat वथ्य राब किंबागंबा जितमें लाला फूल कुमार तथा उनके बरिबार 
लोग रहते है । लगभाग ५0 बा 50 शालन safra ने जिनमें 
O 29 या 25 वति मुततमान थो डस गोदाम Y ype ली थ्यी । उनमें ते. 
*आठ बा दत बुदढ़े लोग थो TT TFT बच्चे थे । बहार बह RTT 
दो घाटे तक रहे और उत्तके बाद बाहर fret IT TET रोड ते अपने _ 
शारो! को चते गये । चूँकि ब्षादरशानगर कालोनी - कीं टेलोकोन aret काट 
- दी गई ert बे अने घ्रः को कोई war नहीं दे सके । बह बुलित 5 
स्टेशन meere बहुँचे तथ्या उन्हें बता चला fe दंगाइबो व्दारा बुलित 
का: E 


२०9. [a ; a rn 


` चौकी गलइाहीद को आगं लगा दी गई शी, ढै, शक हिन्दू का न्सटेबल को 
.. जला दिवा ser है तथ्या शात्त्री को लूट लिया mare । घार जाते समख 
बह सिबिल अस्बताल लगबे और घायलों को देखा । उत तमब तक नगर में 
ao ककूस लागू कर दिया गघा थ्या और स्थिति अत्बंत Ite हो गई थ्यी । . 
` राज्य के faa बह शक खुला fapte च्या । | 


io करबरी,॥१82 को श्री धार्मात्मातरन से बह Pap करते Ee 


| 2 एक छाथ्ईना«बंत्र स्तुत किया है कि श्री हरिकृष्ण दात अब जनता तेबक 


तमाज मुरादाबाद के अध्यक्षा नहीं है और इत सँगठन की और ते उन्हे 


___ लिडित बबान दाडिल करने का कोई अधिकार नहीं था | श्री 
| ` ह, हरिकूष्ण दास को नोटिस जारी करने और दोनों wert की grate . 
करने के बाद 7 eee i982 को मैने इस आशाज का शंक आदेशा षारित Tear 
[क बह लिखित बथान व्यक्तिगत स्तर ते श्री हरिकृष्ण arex की ओर. 


ते grga बयान झानाजाबैगा , न कि जनता तेबक समाज, मरादाबाद की 
ge NA | 
O अरादानबाद के श्डबोकेट श्री दबानन्द youre बह आरोष लगाते 


, हुए अना लिडित बयान दारखिल faar है कि जब देशा ate के इकोंघ 


ते डगमगा रहा था और भिन्न-भिन्न राज्य प्रकोषी बाढ़ ते निषटने के 


fee Marat का sears कर रहे थो उस सम तामान्य स्म ले गंसलगानॉ 


और खातं तौर ते जमायते इस्लामी, errare बाटी और मस्लिम लीग 
व्दारा foe गये उग्र आध्यातो' ने fega? तथा मुसलमानों के बीच | 


| ` राष्ट्रव्याषी arses की गहरी नीद को gete कर देशा दिवा | 
` मुरादाबाद में बह gett रही है. कि, इलाबची और मिष्ठान,इत्बादि 


spe करके मंतलबान भाइयों को हार्दिक बधाई देने के लिश साझा जिक 
ee राजनैतिक aod जैसे जनता तेबक तमाज, अमन कमेटी काग्रेस ifi 


मुस्लिम लीग तथ्या अन्य संगठन ईदगाह मैदान बट अपने शिबिर लगाते 


हैं | at तक कि मुरादाबाद की नगरषालिका भा बह शिष्टाचार 


O ferà में बीछे नही! रहती । eta के इस नगर मेँ हिन्दुओं की ओर से 

` अतिथि -acert तहानुसूति और भ्यातृत्ब की भावना षारंवरिक | 
` है | नित्रता और शकता का हेता सौहार्दवूर्णा बाताबरणा हिन्दू sara ` 

के किसी झी व्यक्ति व्दारा न तो भांग डी. कियाजा तकता है और न उते 


तमाप्त ही' femrat सक्ता | | eg 
pet 2 


हु “4s 980 से पहले erfen हुई ert यह carder कि ईदगाह पर गड़बड़ी 
करने के लिए कौन उत्तरदाधि हो सकता हैं । ईदगाह oe ga द्विन 

` जो घाटंना घाटित. gash मात्र एक अलग घटना टना नही माना जा सकता 
बल्कि पहने की घाटनाओ' केशउत्ता गहरा संबंधा था ।संबते पहले उन्होनें 
 मरादाबाद के 55 निर्वाचन क्षोत्र इनगर ४ के चुनाव का उल्लेख किया 

` है, जो 3) मर्द, 980 को. सम्पन्न हुआ था , जिसे 


_ तथ्या अन्य राजनैतिक दलो. के उम्मीदवारों को बुरी तरह पराजित fear a 
नगरः के अधिकतर "हिन्दुओं ने काग्रेस gi के उम्मीदवार को मत दिया "| 


श्री दयानन्द गप्ताने अपने नियंत्रण के समस्त साधानो एवं शा क्ति के 


| की टेन. ७. e ee ee ee 3 
उन्होने यह ert कहा कि उन कतिपय eraat से'जो i397, 


कोंग्रेस igi के 
उम्मीदवार श्री हाफिज मोहम्मद तिददींकी ने जिला आर्थ समाज के 
अध्यक्षा र्वं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डाक्टर हंसराज a चोपड़ा 


अपने 'समर्थान का एक अपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया क्योंकि श्री हातफिज | 


| | 
` मोहम्मद सिदटीकी 40,000 वीटों à विजयी हुए 4 नंगर कांग्रेस | ; 


अध्यक्षा, fax वरिष्ठ एंडवोकेट तंथ्या अत्यंत agarrat बुद्ध काग्रेसी . नेता 


साथा arya tft के पक्षा में अभियान चलाया | यहा. तक. कि बाल्म fi 


ज्ञे शी अपना समधान श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी को दिया ॥ ' . 
दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने अपने अध्यक्षा, STO मोहम्मद ria अहमद , 
ञान को अपने उम्मीदवार के स्म में छाड़ा किया था । उन्हें 


अपमानित एवं लज्जित होना पड़ा क्योकि उनकी जमानत भा जब्त हौ 


` मई | "हिन्दुओं ने काग्रेस इई का समर्था दृढ़ता से किया तथा सफलता 
grea करायी । इसलिए मुरादाबाद के हिन्दुओं को मुसलमानों के. 


तथा मसलमानों पर अमना प्रभाव बनाने के लिए चिंतित | उत्तकी 
एतिष्ठा अत्यंत गिर गयी. थी और इसके नेताओ' ने विचार किया "कि 


gat gerre तभाी हो सकता" हे जबकि उभें साम्प्रदायिक भावनाय 
o उभार दी जायें और एक Rat स्थिति पैदा कर दी गई जिस 
o शाविष्य में मुसलमान मुस्लिम लीग को अपना समर्थान दे सकें 4 


दूसरे स्थान पर उन्होंनें wer है कि दोनों सम्प्रदा घौ के मध्य 
‘53 


असंतोष्ण का बीज पंहते से ही रियाज नामक व्यक्ति व्दारा बो दिया 
गया थाः | उसने लज्जावती नामक एक बाल्मीकि. लडकी. कौआहरणा 
कर लिया थो, जो मुरादाबाद के चौमुछापुल पर कुमार बिल्डिंस्‌ | 
के क्वाटरों के शोचालय साफ करती ett | उसके भाइ संतोषा सरन a 
` ने अपी बहन के अपहरण्ग तथा अनुचित स्प से बंद रखने के संबंधा में 
: ` -रियाज और do अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज करायी । पुलिस | 
ने काफी कठिनाई से उसे बरामद “किया तथा उसके अभिभावकों तक उसे 
_ ` वापस ag पहुँचुया feara तशा उप्तके साथियों ने इसके बाद भी 
उसका पीछा करना नहीं छोड़ा और वे उत्ते भागा ले जाना चाहते. शे 
इसलिए उसके अभिभागवढ्कों ने कुन्दरकी कस्बे के roc के हाथीपुर . 
face गाँव के एक ash से उसकी शादी. तय कर दी. ge रियाज तथा 
` उसके सहयोगियाँ के लिए यह agar घट सिद्व हुआ और उन्होंबि इते 


O रोकने का निश्‍चय कर लिया । 2५ जलाई, ioso को eT शाम के 


os बजे जब बारात aad Bere जा रही थी और इंदिरा चौक भें. . 
` एकं मस्जिद के पत थी, feara तशा उसके seat frat ने. gre को बल॑ - 
पूर्वक feat घे उड़ा ले जाने की कोशिशा की । बारातियाँ पर हमला | 
fear गया और बाद में सराय किशान. लाल तथ्या पीरणादा के बाल्मी किरार 
मोहल्लो पर errar किया गया तथ्या कुछ घार कके गिरा दिया गधे ] 
बहत से बाल्मीक गंभीर रुप से घायल हुए और अस्पताल में भाती. "किए 
at । बनवारी नामक we बाल्मीकि युवक की चोटों से मृत्यु हो गई । | 
इस trea ते बाल्मी कियो की भावनाओं क्रो आध्यात पहुँचा और उन्होनें 
मसलमानों के घारी के शोचालय की सफाई करने के कार्य का पूरी तरह. 
` बहिष्कार करने का निशचय किया | इससे मुधलमानु और विशोषण स्प ते 
डा0 शामीम अहमद छा, .जो कि अपनी अच्छी) ब्ल SAT RAT चाहते rah EEE 
कोषात हो गये . - CT पक 
_ -तीसरी बात यह भा कहो जाती. हैं कि बाल्मी कियो पर जुल्म व ~ 
करने के लिए कुछ मुसलमानों ने बाल्मीकियों के तुअर जहर देकर मार डाले | 


rd 
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wer और इसके बारे में एक gera सचना feat? दर्ज करायी गई err 


oo उसके बाट जावैंद की घटना का fap किया गया हे. sa संबंधा | 
TT 


Y 


Yue कहा गया हैं कि वह. एक कुंब्यात अपरा ett था और STO शमीम 
हौ गया था तधा थाने ते जाते समथ चोटी के कारण उसकी मुत्यु हो ` 


l arra करने तथा उप्ते नुतीहत सिखाने के मौके की तलाइा में पहले से 


ete 2 


अहमद sti उसके कंटूटर सहयोगी थो । शक राहजनी दौरान यह. घायल . 
cag | इससे sto शामीम अहमद खा! नाराज हो गये । वह पलिस क 
ही थी | अतः उन्होनें विरीधा किया तथा जा वेट के शव का जलत 


निकाला. और एक न्यायिक जाँच आरम्भा करवा दी । | 
इसे पृष्ठभूमि में 3 अगस्त, 980 को de के इति पूर्वक मनाथे 


f जाने के लिए पुलित à faret सतर्कता रखी शा | बुल्मी fsa? से यह : i 
` कहा गया कि वे अपने तुआरो' को तीन दिन तक तुअरबाड़ों में बंद wet 


ge ऐसा कार्य है जितका अनुकरण होली और इद के अवतर पर हा 


उक्था जाता रहा हैं । अतः ईदगाह कीतर में किसी भा सुअर के घ्गुसने की 


कोई derra नहीं टा । इसके अतिरिक्त, नघाजियो के बीच, जो 
-किसी के भी घासने का स्थाने छोड़े बिना. एक. दूसरे ते सूटकर बैठे थी 


Aa 
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até ert dae घास नहीं सकता था । यह सभा जानते हैं कि छइलमानों . 


व्दारा तअर एक नापाक जानवर माना जाता हैं | याद उत ets में कोई - 


उन्होनें ae भागी कहा हे कि नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर 
लंगभाग 80, 000 व्यक्ति आये धे-। Same का सम्पण मैदान तथा 


` सुअर ferg पड़ा होता तो उले am faat व्दारा ख्युद ही शागा पिया 
जाता | ईदगाह होत्र में तुअरो' का gT रोकने के लिए पुलित ने विशेष्य 


पुबंधा किए थो 4 


इससे act हुई सम्पूर्णांभूमि- पूरी तरह भारी हुई थी । नमाजियो के बीच . 


| ते किसी भागे चीज के wa गुजरने की कोई जगह नही" था ATE 
के सामने उत्तर-दक्षिणा जाने वाली age को. ही मार्ग बतौर रास्ते छोड़ा 


_ धण | यह जानकर आचर्य at होगा कि इस अवसर पर बेलंचे लिए हुए कुछ 


मसलमान नमाज में शामिल नहीं हुए थो बल्कि डाड़े ही रहे शे । नमाज ज़ 


` छात्म होने तथा शाहर इम. व्दारा खगुतवा पढ़ना TLS क्ररने के 


avg are कछ नमाजी athe ade शिविर में छाड़े हो गये तशा उन्होनें 

frfa छोड़ने के उद्देश्य सें अपने जानमाज लपेंटना TTS कर दिघा. 
उन्होचे उसमे ते रक नमाजी से ऐसा करने का कारणा पूछ और se 
"न फे 


जिया की णा? RRL & की Fe ad Mid MN fee And 


बताया " नमाज eres हो गई, जानवर आ गया ४ नमाज दूषित "होः | | 
गयी, क्योकि एक .जानवर घास wor है#।. आगे पूछे जाने पर कि जब वे 
aara पढ्ने में लीस धे तो सुअर के घ्गुस आने का आशात्त कैसे हआ 
उन्होने कोई बत्तर नहीं fear और वह उस कान्सटेबल की ate दौड़े = 
जौ fe सड़क पर छाड़ा था तशा उसे RA मारने रने पीटने लगे । यह. | 
`` कार्यं उनका संकेत-शाब्ट मालूम पड़ता है क्योकि मुसलमानों नू वहा तैनात 
पलित पर हमला बोल दिया | इन्सपेक्टर श्री बीएबी0लाल/ून बह 
रहा शा । ज्येष्ठ fas अधागीक्षाक श्री विजयनांथा सिंह ने arfa 


को atta करने की कोशिशा की किन्तु वह व्यर्थ हुआ हौ र वह उर =e 


ert ate लगी. | नगरपालिका के gerret अधिकारी श्री stout ofie 
at नमाजियो' ने घासीटा तथा उन्हे मार डाला । भारी संख्या में 
पथ्यराव -कियाजा रहा था aert गोली चलने की बूचनायें भा मित्र रही 


- शाः | ज्येष्ठ एलिस अध्यीक्षाक चोट errer गिर पड़े । कानून एवं 


. get उन्होनें कोतवाली से आया वायरलेस तंदेशा gar d aaa सशास्त्र 


व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात सभा बल भाोचैक तथ्या 'आशक्त ऐ 
` हो गया; । पलक goed ही भायावह Ga eves लगे । पुलिस पूरी तरह . ' 
असहाय हो गई ert तशा उसने कायरता का कार्य किया क्यो कि वह श्री ! 
'छी0पी0 सिंह at, जो "बचाओ, बचाओ” चिल्ला रहे शे, बचा नहा सकी । | 

वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि पुलित नमाजियो के क्रोधा ते, जिन्होंने । 
मुस्लिम लीगके शिविर को छोड़कर, जिसका आधो चाद वाला हरा ast 
तब ett लहरा रहा था, तभा शिविरों को गिरा दिया था, उन्हें , 
बचाने का समस्त साहस ert चुकी थी । चूँकि वहाँ उत समय कुछ बूँदा-बा दी 
ही डी' धा, इस लिए आम गैस के गोले नहीं दग पाथे। . | 
उन्होनें आगे कहां हे कि. gah कछ frat ने उनसे वह जगह छोड़ 
देने के लिए कहा क्योकि पुलित का मनोबल डोल गया था तथा वह 
उनकी metr कर पाने की स्थिति में नहीं ert । अतः उन्होनें कुछ अन्य 
ant के साधा शिविर ets दिया और secre पुलिस स्वान पहुंच गये 


ee 


3 
$ 


NTC SENO ae mss lab 


कॉस्टेंबलो की सहायता art गईं ert | पुलित चौकी गलशाहीद-कौ | 
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बहन है । श्री इगडू की मृत्यु के बाद श्रीमती ओमवती मे लगशाग पन्द्रह. : 
या सोलह ast पूर्व नैनीताल जिले के बाजपुर निवासी श्री चौनी ते पुन- `. 
विवाह कर लिया शा तथ्याअब जलंधार में रह रही थी । श्रीमती 

ओमवती ने अपनी अल्पवघस्क पुत्री लज्जावती को श्रीमती. अशारफिथा 


ae ० 


-तथापकडित स्प ते नष्ट कर दिया गया तथानजला. दिया गया शा | 
| और पलित चौकी नागफनी का भ कीं हाल हुआ था । कोतवाली | 
को लगभग 25 हजार लोगो की sits ते घोर रखा शाः । फिर 
शी उन्हें कहधार ध्याना ava! छोड़ने को कहा. गथा । संशावतः पुलिस 
ने किसी स्थान पर पनाह तेली. था जिसका फल यह हुआ किं. : | 
_ ` मुंतलमानों ने आजादी से बर्बरता आगजनी के कार्य fee तथा 
; tfa चलाई । avant मुहल्ले में दस feg मार डाले गधे । एक ` 
` महिला जीवित जला दी गईं ett और मसलमान बिना कोई चोट खाये 


आ र faar Aà हुए परी तरह निकल गये । 20 
geet यह भी कहा -है कि यह दंगा' मुसलमानों व्दार पूर्व 


“raat का परिणाम थाय क्योंकि यह मेरठ, बरेली, रामपुर, अली गढ़, 
इलाहाबाद और दिल्ली में एकताथा cre gaT । इन जिलोमे कहीं 
ert साम्प्रदाधिक दंगा किसी हिन्दू carer वुरु नहीं किया गधा धा. । 


ससलमानो के घारी तें भारी मात्रा में हयार बरामद होने- से भा यह 


` प्रकट होता है कि यह पूर्व योजना तथा अखिल पक्क इस्लामी आदोलन 
के कारण हुआ जिसने उनके दिमाग पर अतर डाला ॥ o 


संतीधा सरन, जो कि महल्ला मुरादाबाद के सराय fara लाल 


E जिसे लोग[इंदिरा चौक के नाम से जानते हैं.के निवासी हैं, ने अक्षना 
` जिछित बयान इछा-प+ दाखिल किया है जिसमें उन्होनें कहा है कि 
_ श्रीमती लज्जावती, श्री झगडू बाल्मीकि ४जिसकी yeg बिना feat पुत्र 


के लगभाग पच्चीस वर्षा ad हो गयी erte की पुत्री हे | श्री झगडू की 
विधवा श्रीमती ओमवती उसकी माँ श्रीमती अशारफिंयां की att छोटी 


संरक्षाणा में छोड़ दिया था । अतः लज्जावती का पालन पोष्णण उसके _ 
पिता श्री रामचरन एवं मा श्रीमती अशारफिधा व्दारा. किया गया । 
io अप्रैल, i980 को रा मचरन कीन मुत्यु हो- गई । श्रीमती आगराफिया 


` सफाई कार्य में नगरपालिका की तेवा मैं है. जबकि वह मुरादाबाद में उत्तरी 


रेलवे में कार्य कर रहा = a 
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उन्होनें बह भा कहा है कि अपने डिबाह के बर्ष श्रीमती लज्जाबती 


ed मुहल्लो भें और लाकड तौर ते चौसुङाा पुलं के मुहल्ले में घारी! 
_ के शौचालयों की तकाई का कार्थ किया करती eT? । चौजुणाणुल के 
` दुहल्ते में बह रामकिशोर बिल्डिंग के ब््यार्टरों की तकाई किया करती - 
O ETY | बहाँ की एक बिल्डिंग में श्री राज fare तथा उनकी मतब 
_ :क्े बाद उनके बुत्र कुमार प्रेत नाम का शक बेत चला रहे हैं । उक्त बेल मेँ 
ge का पुत्र श्री रियाज और गनेश रस्तोगी का बुत्र दीषक Pa 
| । | sta is aries को शक eater ताक करने के लिए 'रिथाज ने 
Ta लज्चाबती कौ बुलाया ETT 7 बहा ने८गलत तरीके मे बंद, सै रशा गथा 


तथ्पा कई लोगों ने उसके सादा बलात्कार किबा | जब बह बाबत नही! . | 
लोटे तो उसने उती रात उसके लाषता होने की एक feat? दर्ज करायी | 


gat दिन उसने छुछ लोगों के faa अअहरणा की रिबीर्ट दर्ज करायी a 


` -बबालज्जाबती को तलाशा कर लिवा गबा और ica oso को उते सौम 


fear गथा । जब उसने अपने ताथा छाटित ape घाटना कही किए | 


भी sweat उसके ats लगे रहे'तथ्या उसके जान को काकी ,छातरा 


हि | ` ETT । अत; मुरादाबाद जिले मेँ garet के निकट erette fogg 
ate} एक रमेशा ते उसने उतकी शादी तब कर दी; । शादी 2५ . | 
`; फुलाई,॥१80 को होनी ert तथ्या बारात श्री डोरी% लाल बाल्मीकि 


के घार के बात aera ferra लाल में ठहरीजी । बैंड बजाते ge बारात 


_ के निकलने की agate fact मजिस्ट्रेट ते ले ली: गई ert | शाम के . 
PETI 6 बजे जब इंदिरा चौक में एक मस्जिद के बात तले बारात गुजरी 
कोल aa हुई रियाज तथा उतके साथियों ने [जिक उधर four जा चुका है. ge 
` हो feat षर ते जबरदस्ती erate लियाओर उते शक मुतलबान की 
-o दुकान षर उठा कर ले गये जिसले कि बिबाह न हो ळे सके । उन लोगों 
` ने बारात बर लाठियो' आदि ते हमला “किया और बहुत ते व्यक्तियों 
` क्वौ चोटें wget पुलित ने हस्तक्षोीष किया बरन्तु उसके भागी. कछ 
_ लोग चुटैल हो गये । थोड़ी ही देर बाद मुहल्ले के मुतलक्कनों ने... 
` तराय किशन लाल तथ्या षीरजादा के बालसी कियोर घर हमला कर 
o Tear । बाल्मीकियों के घारों में आग लगा दी गई और बहुत ते 
areata गभीर रब ते घायल हुए तथा उन्हे अस्वताल ते जाबाबड़ा । 
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` बनबारी नामक शक व्यक्त को चिकित्तो के लिए सरकारने लखनऊ... 


३ o मेडिकल कालेज भोजा बरन्तु space’ ने कहा कि उसके ote होते की कोई 


कैगाबना नहीं व है और उते मुरादाबाद बाधत वे आया गबा जहा : 
is मार्च, i904 को उसकी weg हो गई | | 
उन्होनें बह भा कहा है fe बह crear रियाज के कहने TT 

_ हुई था जो लज्जाबती का अषहरगा इत षकार REKNE करना चाहता धाय 

Tat fesas अबरा टिक अभ्गियोजन न हो सके | उसके ferier की 
.. सहायता से उसने काले नामक शक व्यक्ति की दकान से et को खोज 7 
लिया और sat रात "बिबाह कार्य बरा करा fear | लज्जाबती अषने षति 
k के वा ern घुर 'चिट्टू चली गई । इत घाटना के बाट से षरे aTret te 


> तम्डदाय मे मुसलमानों के घारो' के sets at की सकाई करता बट 


कर दिया जितने बर्तमान कहें det? को और भागे कटु बना दिया और 


` मुतलमानों ने बाल्मीकियों को sraa करना और भायानक परिण्याम 


होने की धामकिर्मा देना spe कर दिया | उन्हे कार्स करने पर feast 
..._ करने के लिश उन्होनें बाल्महिकिबो! के कई एभिर को जहर दे Tear किन्तु 
` बाल्मोकि नहीं gd और उन्होंने इत ade में शक "रिषो दर्ज करा दी । 
. अतः बाल्मीकियाँ ते fey के लिए मुतलबान मौके की ताशा में रहे और 
. बह ईद के fea जबकि उनके epia [गित कार्य में उनका ताथा देने के लिए हजारों! 
| मुसलमान सहज ही "मिल सकते et इसमें सकल हो गये | DR 
उसने बह झार कहा है कि ईंद-उल फितर के तीन "दिन घहले 
_ स्थ्यात्रीय पुलित ने सराय किशन लान. श्‍च0९स0बी € इंटर कालेज के घात 
. बाला क्षेत्र, बुलित चौकी गवश हीद तथ्ाभारा असालतषुरा का निरीक्षा | 


i | किया err और बाल्मीकियोः से कहा थाय कि dese Tere के दिन बे आने 


पुअर अबने-अने घारों में बंद रख तथा उन्हे बाहर न निकलने हैं । 
इतलिए समा बाल्मीकियों ने 3 अगस्त, i980 को कोई भागे. सभर बाहर न. 
जाने षपथे इसके लिए खात ताबध्यानी बरती ett | नमाजियों में तुअरों 
~ फै.घ्युतने की कहानी केबल बाल्मीकि समदाय षर गये arafes हमले 
` ले बघांब करने के लिए mgt गई है |. | | s5 
| _ आणिर भरू उन्होनें कहा fe 3 अगस्त, ।१80 को मुसलमानी" ने 
_ सराय किश्ञान लाल के RRRA + TET का चौराहा के बाल्मीकीियाँ 
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घर तथ्या Ef श्च७कतछबी0 कालेज के fase रहने बाते बाल्मी'कियोर बर 
हमला किया ETT उन्होने मुन्ना उर्क विनोद तथ्याओम gent ya 


Seer को बार डाला STT | उन्होंने बह भा wer है कि श्रीमती 
लज्जाबती अपना लिखित बघान दाखिल ae नहीं ast क्योकि बह बीमार. 
- बड़ी थी | . 


नागरिक बरिष्ाद,' METETE के WWT श्री हरीश चन्द्र 


“Sear और उषपध्यक्षा श्री हंसराज भागत ने शक बिस्तृत fafera बयान `. 
(6/5) दाडिल four है “जिसमें कहा गयाडै कि ।3 अगस्त,-।980 को अ 


युरादाबाद शाहर में ge देंगे कोई एकाकी दंगे नहीँ थे और उन्हे इस l 
प्रकार ते नहीं देशा जा सकता । CRETE भँ उन्होनें उन निम्नलिखित 


` तथबोः और बरिष्थितिये! का हबाला feat है जिनके erea j3 अगस्त, 
T980 को ईदगाह में ठँगा हुआ तथा उती दिन शहर X और wal 
` घाटनायें घाटी et | 


कक Gate sae Cra मोहीते आद ene कच काक काडव, ts “काक. SER 49, ey ne आमह कावळा ee उच 


पिछले कई बघा ते पूरे सतार में मुसलमान बनाये जाने की लहर. 


> 


`_ केल रही ध्र है न केबल भारत में ही बल्कि मिश्र तथा ईराक जेते 
o मुस्लिम देशो षर भी इतका serra ger है | get भाबना से 
मलेशिया में feg मदिर 'गिराये गवे ॥ नब भारत ठाइम्स दिनांक 


29 मई, ।979 का समाचार देशो, अनलग्नक “ayer तक कि गैर बहदी 
तत्बो' ते कर ग्रित हो जाने की आएका ते रुत हहर सरकार ने भागी START 


` महतूस किया हैं । यही देशा maa की भागी हैं । | इंडियन ware | 
_ दिनाक 20-6:।979, अनुलग्नकःघा”॥ । भारत में भागी WATAY का शक 


हेता बर्ग है जो gear पूर्बक farara करता है fe बह इस्ला मिश्र आन्दोलन 
जिते "सम्पूर्शा इस्लामाबाद ॥ पाक इंसलामिज्मा शब्द से जाना जाता है 


` के अनिबार्य अंग है, तथ्या इसके प्रति उनकी निष्ठा बहले और देशा के sfa 
निष्ठाः का पश्‍नज बाद में आता है जितमें बे रहते हैं | यह कटान मदा 
` कदा मुस्लिम नेताओं के andy तथ्य उनके कार्यो ते त्वब्ट होती है. | 
जन हैन्द्र में श्री ओरार जी देताई की सरकार सत्ता मैं थी aw | 
` ` श्सणश्म9शाःं ने EGAT ते बह बात कही ett कि यदि भारत तरकार | । 
O जुतलम्ानों के ताशा अच्छा व्यबहार नहीं करती ह तो सरकार अरब देशों 
A तेल की शक बॅट भागी नहीं धायेगी और aaraa ध्यान मँत्री को 


क oe 


lo 
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_ वह कहना बड़ा कि'मेरे ईशबर क्था बे भारतीये "। दक्षिणाङ्गे | 


काग्रेस १ई की सरकार के रक मंत्री श्री stows gareta व्दारा fa 


AETA और उनके व्दारा अरब देशो की बार-बार की गई 


dA adfated तथ्य हँ । मौलाना नदबी जैतें नेता इस्लामी देशा के साथा 


भाई चारा रखने मेँ रुद्री महतत करते हैं और उन्हे अरब के राजाओं 

.. और नेताओं के ताथा बैठने में तथ्य उनते बराबरी की भाबना ते बात 
` करने में गर्ब अनुभाब होता है r बह राष्ट्रबादी दृध्टिकोशा अषनाने के fae 
Aae नहीं है बल्कि gt इस्लामी बजहन ॥ षान इत्लाजिज्या ते mee 

` खुशी बाते हैं । भारत अरब Bart को जो अरबों डालर देता है उसे अरब 


देशा भारतीय रकता की जड़ को डी उज्ाड़ Wor कॅकबे के लिए वित्तीय - 


mera? के eater देते हैं | उनके अनुतार लन्दन मेँ rehire इस्लामी 


केन्द्र के माध्यम से भ्गारत मेँ मसलमान धार्म चलाने तधा! हरिजनों कौ 


` मुतलमान बनाने के प्रयोजन के fae अकेले कवेत ने ही ४.2 अरब डालर की 
` धानराशि बिनिबोक्जत की है । इछ अन्य धानी अरब राष्ट्रों ने भी 
` इस प्रयोजनाथ्य धानराशि wea कीडे । | | 


अक भाक आया ee ee शक ee कोत २००३ आए ee ne En ee ee अलक. कक GRT, Tanp OU aan ane oue Gne GE nemua 2७4७ ts “मळ कमा कब 


भाग रत मेँ मुतलमानों के कुछ बर्ग अब भागी इस yT षर mea 


करने का तबना देखा रहे हैं और इस प्रयोजन ते इत देशा के शातर एक 


QT पाकिस्तान कायम करना चाहते हैं । हैदराबाद में 'हिन्दी हिन्दुस्तान 


ot झतहारो' मेँ भारत में मस्लिव स्बदेशा की गांग की गई ETT 


और दिनाक i5 जून, i980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में रक नक्शा बनाकर 


| दूसरा पाकिस्तान aren करने की योजना प्रकापितत की गई ett “जिसे 


भा। रत के सध्य मुतलमानों के उक्त स्बदेशा के बाग के तौर बर इलाहाबाट 


अलीगढ़, werd’ मुरादाबाद तथा तहारनघर दिये गये शो | इससे 


उनका इरादा जाहिर होता है । इस बोजना का amar दिनाक 2 सितम्बर 
I979 के हिन्दुस्तान टाइम्स के बृष्ठ I3 षर प्रकाशित मौलाना अतरल . 


| _ कादरी के भाषणा में मिलेगा जो निम्नलिशित Be 


बह दिन दूर नहीं जब हम फ़िर इस देशाः बर शासन करेगें । 


sa देशा की स्वतंत्र होने के बाद हम लोगों काभ्रस्तित्ब मिलाने art 


carat के बाबएूद भा अल्लाह के शुक ते हमारी आबादी जौ fara | 


----6। 


का 


a के समब 8.5 करोइ ett इससमब बढ़कर I7 करोड़ हो गईं है । बदि 
: सहकार को इत बारे में कोई ate हो तो बह फिर से opera करबा लें 


979 में जुरादाबाद नगर की बाहरी. सीमा घर "इजतमा"के नाज 
ते एक मुस्लिम मजहबी मेला लगा err और बह अकबाह है fe उस जके 
-TERETI too हिन्दुओं का ete षरिबर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाया गवा 
था । इतकी कार्यवाही अति गोषनीय रखी गई था । बंडाल के भीतर | 
` स्थानीय गुप्तचर gerd के "किती हिन्दू तदस्य wrar पलित अधिकारिक, 
को आने तथा तुचना प्राप्त करने के लिश नहीं जाने fear गया ETT | 
_ बद्यषि तत्कालीन बिधान सभा सदस्य श्री दिनेश रस्तोगी बर जैले के लिए 
O get faga arf, सड़कों, यातायात तथ्या aatt की व्यबस्था आदि 
जैसी तुबिध्यार्ये मुहैया कराने के लिए षुशायतन ETT नगरषालिका बोड घर 
` दबाब डालने के लिए कहा गया ETT ge इजतमा में अरब देशा से आवे. 
हुए नेताज्ञों तथा भारत के afer Jara ने भाग लिया ETT । | 
 इजतमा के मेले के बाद step ही नगर मुरादाबाद केकार. मख्य eer. 
_निक्वार्तों षर मुस्तकाबाद, इस्लामनगर, रहमत नगर तथा gant नगर नाज से 
. ` चार बल्तियाँ बस गई । जित जमीन धर इजतमा हुआ ETÈ बह इक मस्लिम | 
o कालोनी बन गई । इते कई मुस्लिम व्यबसाबिवोः ॥ जो नि्थांतकर्ता' हो सकते 
है ॥ व्दारा अत्यक्िक det दरौ बर erde frimer, उसमे प्लाट बनाये 
गये और गरीब म॒सलमानोः कोबा तो मुक्त बा ,मामूली, कीमत बर दे तिये गबे व 
aoe डप शण दि म. 
. इत Sater के लिए धान संबधी बिलों के बीजक बट़ा-चढा कर तैबार/किया 
. गया । बह रुक जांनी-मानी बात है कि अधिकारा अरब देशार भें feet 
. मुस्लिम निर्वातक के अलाबाः और भागरती ब ठ्याषार नही” कर सकता . 
मुरादाबाद के बारे में भी wet बात है जहाः ते अरब देश. को बड़े Hy 
`. षर तौ “के बर्तन निर्यात fod जाते हैं | erred मैं अरब Wart टान. . 
आता है जितका एक भाग सुरादाबाद में कट्टर gaat को टिबाजाता है I: 


डर g 
re चंड ore ae आळ्या bee am आकळे याकर जोहड: सा p a SET जल) आयन» NS A उ AR आळ आनः वांड ०७ धाक ऋक दके a + : ` भू \ an 


I3 अगस्त, ॥१80 ते बूर्ब लगभ्गग तीस हजार अथाचा इससे अधिक : 
aw, $तध्याकथ्यित बिहारी E मुसलमान जो नोगरिकूहीन ETT 


62. | हे 


afea में बहा पिया गया | farren के तमय मराटाबाद की 


O REAT में 52 बुतिशत मुसलमान GETT us sfirta हिन्दू थो । fsm 


. विभाजन के बाद बाकिस्तान ते शरण्यार्थि'बोः के आगमन तथ्यय 
_. पुरादाबाद से मुतलमानों' के षाकिस्तान चले जाने के कारणा यहाँ ५8 
_ मुतिशत gaara तशा 52 ड्रतिशात हिन्दू हो गवे । वे बिहारी | 
` अनने मुत्लिम aferar को "किती eater के fae सदैब Tee 
. रहे हैं और बड इनकी तेबाओं का उधयोग दोनो! तमदायों' में बेर der 
करने के fag fear जाता रहा है | भारत सरकार तथाए उत्तर षदेश 
बाले सरकार ने उन्हे देशा ते बाहर निकालने के fre कोई कार्यवाही 
`. नही की है ॥इन मुसलमानों ने शहर में हिन्दू मुस्लिम रकता के लिश `. 
समस्याचे पैदा कर दी है ।. बिदेश से सुसलमानो को मस्जिदोः की noma 


7 करते तथा गरीब मुतलमानों की सहायता के लिए धान छुउलशहरे दिया . 


जाता है ॥ wear मेँ इस प्रयोजन जन के लिश. शक ster ने 27 लाख apy 
दिवे | जो मुस्लिम जमाते इस्तामीकरशा में बकीन करती है बे इस 
Sere को धाने के लिए भारतक etfs कर रही है और यह 
ताम्प्रदा शिक दंगे कराये बिना etre नहीं है । इसकी afte के fae 
अनुलरनक "डः ", जो इंडियन vada में gorta सगधार की एक aft ` 
` है, दाहिल किबा गया है ] Fi 
| इत 55 ark की weet अबधि में भारत सककार तथा 
उत्तर प्रदेश तरकार की नीति उन तथ्यकध्यित अल्यतंस्यकों' को संतष्ट 
.. रखने की ही रही है, fad कि भारत में merat का एक अलग बर्ग 
ही बन गया है जिते भारत मेँ बिभिन्न एाज्तैतिक बाः के नेता 
वोट बैंक मानते हैं | मुसलमान चतुर हैं और,»77रतीब राजनीति की 


कमजोरी को ame गये हैं और उन्होनें अबने अलग इस्लाम बटा को अपनाते 


: हुए अवनी हैसियत का. लामा उडा ळे, ATE बैंक के wr में उठाया है | 


` TETTA यह है fe हमारे समाज में मुसलमानों का एक बड़ा बर्ग अना 


` अलग अल्तित्ब मानता है जी मुख्य भारतीय राष्ट्रीय जन धारा ते 
| “oe 


Q.. 
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काकी दूर है | बह अने ही मदरतों में पढ़ना, अघने सम्पूर्गा इस्लामस्बाद 
__. अ बान earthen के dare Near waa करते हैं और इस पर गर्ब करते 


हैं और अपने ही गाने गाना de करते हैं | इस तंब में श्री कलीमउट्टीन 


. ` उपाध्यक्षा, efron बंगाल का errenct, Sar कि fens ।5 जनवरी 
4978 के इंडियन एक्सप्रेस में षका पित हुआ है, अनुलग्नक "च"के ख में 
o afem किया गयाहै | उनका कहना है Te मुसलमानों को farter- . 
ferete दिये जाते (उसकी बे इसके लिए मार्ग करे.» या न करें | 
` ` परिंगाम बह है कि स्वतंत्रता srfta के 35 aef. बाट ett जबकि 
a हिन्दुओं की गैर बहूदी समुह के एप में कोई पहचान नही बन सकी । | 
_ सुतलबानो' ने अनी. एक अलग षहेपान बना a है । मुततमानों के कुछ बर्ग _ 
agree हैं क्योंकि बे यह saga करते हैं fe उनका metere कार, रेती सरकार. 
` से है, जो मुतलमानों को तुष्ट करने की नीति अषना रही\है | ett 
__ राजनैतिक बाटियाँ मुसलमानों ते तम्बर्क retried करती हैं तो. उन्हें संतुष्ट 


करने के fae इली प्रकार का ठ्यबहार एर करती हैं और उन्हे संतुष्ट रखने 


| बाली इसी भाषा का उषयोग करती हैं। तथ्याकध्यित गस्लिम 


अल्बसंख्यको' को संतुष्ट करनेकी यह नीति gt जोर coe से तथ्या बे रोक 


ठोक चल रही है | इसके बाबजट बोट बैंक षा ठी को ब्याप्त mete 
` ` नहीं देता है जब तक fe उम्मीदबार मतलमांन न हो । भारत में सख्ार 
_ व्दारा मुसलमानों को वितुष्ट axe रछाने की नीति का अनुपालन भिन्नः . 
| ` भिन्न तरीकों से faar जां रहा है जिनमें ते farrer ar से मिम्नलिख्यित 
Me 


ALE मुसलमान सरकार अशाबा देशा के ferao कुछ भी कहेँ 
| या बरें किन्तु सरकार उत्त पर कोई ध्यान नहीं देशी । 
O अनुलग्नक्‌ "क" तथ्या "च के र्व में दिये गये etree | 

Bae सबूत में afera fat गथ हैं । $ 

2 खोल-कृद मेँ aan अन्तर्राष्ट्रीय erat में घाकिल्तान 
की aala लिए हमेशा उती की बड़ाई करते हैं और - 
afa अक्र वा किस्तान के 'खिलाक etree जीत जातां 
है तो & उदास हो जाते हैं । | 


| | ee 0 ST । 
` ASi अषभिचना .इकाई के foit afea को अंदर न आत्रे देने 
M बगैर ही मुतलमानों को मस्जिदों में बैठक करने( अनुमति or 
जाती है । इन बैठकों में Where उतोजक और फट डालने बाले ga 
` . . भाषाशा fea जाते हैँ | | - n | । 
Cine Aan fenat का इल्लाम में सामूहिक धर्षान्तरशा किया arar जो. 
RT otis, E ` ` कि धार्म निरवेक्षाबाद. तथ्या लोकतंत्र की समाप्त का कारशा. . 
हे T बन रहा है । FR, 
मुसलमानों को तमी wat! ते तथा de के माध्यम से परिबार हे 
Pres faet प्रचार करने fear जाता है | 
_ ३6१ बिहार तथ्या उत्तरं पदेशा के राज्यों मेँ उर्द व्दितीब erate 
O कायम की गई है agate बिभ्याजन के तमथ बह मामला get 
TRE समाप्त कर दिया गवा वी तथा समस्त अलगांबबादी | 
` मार्गे समाप्त कर दी बई er? watts उन मतलमानाः ने जो कि 
SRT भूमि, अलग भाष्या, अलग राष्ट्र तथा अलग रहने में 
farara करते थो बाकित्तान का faser लिवा err और जो | 
मुसलमान इस देशा में रहे उन्होनें लमान मल जनध्यारा,: समान | | 
on FEES ` इह  रहन-तहन; समान संहिता, सान भाषणा तथाप तमान राष्ट्र 
er Rear लिवा च्या | दुभा गबबा त्वेक मौजूदा राजनैतिक 
`... ` बाटी में gales व्यक्तिवादः व्यक्तिगत तापः राचैनतिक ` - 
O महत्वक्ादिगओं ने बिस्गाजन ते बहले बाते राजनैतिक मामला? 
et किर ते तजीब कर दिया है । इतके कारणा दूसरे मुस्लिम 
स्वराष्ट्र की माग की जाने ली है जिते राची FATT. 
| हैदराबाद, इलाहाबाद, «और मुरादाबाद में डिन्टू मुस्लिम 
o देगे कराये बिना. ger नहीं किबा जा तकतो । इतके लिए देशा 
- की बिभिन्न राज्जैतिक घाटियाँ के राजनैतिक नेता ही 
` जिम्मेदार हैं । तुइटीकरणा कीति नीति केबल aiken बोट grei 
करने के लिश अनाई जाती है और देश के feat की षूरी 
ae ster की जाती है। `. : 
ह. So eee नेतागरा sit ओन तंतद acer कोः fear feat होक Te 
Rc EC CE O O के इत एकार के राष्ट्र बिरोधी शाषण देने तथ्या कार्य 
a 


EE 


Se 
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` करने देते हैं और उनके खिलाफ कोई-कार्यबाही नहीं होती है | 


OO RRA घुत्यिक reefs पार्टी अल्यतंस्यक्ों की सहायता के नाम 


ie ते मुस्लिम जनता! को सुविध्यायें दिवे जाने के ae Y शक gat ते 
होइ लगी रहती है और इतके कलस्बरब ताम्प्रटाबिक दंगा होता | 
` है.॥ ताम्ददायिक दंगों की घाठनोयें अब बढ़ती जा रही हैं । एक अत्यंत 


` आञचर्यजनक बात बह है 'कि साम्पुदाचिक दंगो ते तैनैधित far ही 
मामले न्यायालयों जे जाते हैं और बदि किती तरह हेता हो भा जाता 


है तो उन्हे सरकार व्दारा बाषस ले लिया जाता है] ॥१७ मेँ संभाल ' 
` में हुए दंगोः ते संबधित बहुत मागले न्यायालम में भोजे गये थो किन्त .. 
उनमें ते अधिकानां मामलों को बाषस ते लिया गया । seh किसी भारी 
षष्ठा के ताम्रंगदा बिक तेत्वो को car करने के लिश और भाग बढाबा 
.- मिलता है | fess बह होना चाहिए. कि बदि कई मामला न्यामांलब 
` भोजा जाव तो उसका 'निषटारा set न्यायालब मेँ होना चाहिए | 
वदि कार्ववालिका "किती अबराधा को बचाने का gara करती है तो 


... ताम्रदायणिक् दंगे wert भागही समाप्त नही! हो सकते हैं कोकि अघराधाी | 


बह ate fe राजनैतिक साधान उनके हाडा में है और यहि उन्हें 
पकड़ा गवा तो बे अबने प्रभाव को marat ते कोम मेँ ला सकते हैं और 
अपनी "रिहाई करा लेगें | इत षकार साम्म्रदाथिक दौ बिना teste 
होते हेश । ` 
ie इसके बाद उन्होनें nar की उस नीति का के जिकर 
` किंबा a जितकी बजह ते/बढ़ते हैं । यह कहा जाता है कि पिछले 
55 क्या में देशा में साम्बेदाथिक aY को serar fear है और केबल - 


. बोट प्रगप्त करने के scare ते उनमें हो मही. बृद्धि को रोकने की कौशिषशा 


` को गॅभाएरता ते कमी नहीं की ae राष्ट्रीय fered काहौबा | 


“जितके कारणा बाकिस्तान बना और i9n7 X देशा का विभाजन ear 
` आज भी मौजद है । दुभा ग्यद् ते हम लोग sre भा अलग-अलग 
. उच्चस्तरीय feg 'अध्यबा मुस्लिम संस्थां खोल कर बही 'लिद्वान्त | 
र अषनाते हैं भाले ही उनमें साम्डदासिकता जहर क्यों न निकले । इसका | 
कारिण्गाम यह है कि इतते साम्धदाथिक Py होते हैं और इसके शिकार ` 
gr ne hae 
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सदैब सबसे अधिक गरीब लोन ही होते हैं ga gafa को. Qag 
के लिए कोई व्यबहारिक कार्यकीडी नहीँ की गई है । 

. अषिकारियाँ का स्थ्यानान्तरणा चोह बे पुलिस तेवा में हाँ या प्रशासनिक 
तेला में मुसलमान व्दारा माँग fee जाने घर किया जा सकता है । 


नगर के हित को gen न रखते हुए नगर के मुसलमानों! की इच्छा षर 
राज्य सरकार grs मात में एक ay जिला माजस्ट्रेट को तथ्या माल मेँ. 


_ दो बार रक नये ज्येष्ठ घुलित अधीक्षक की. निवक्ति कर सक्ती है | 
मुरादाबाद में ही लगशाग 2 weer में लगभाग आठ 'जिला मजिस्ट्रेट 


तथ्या कई घुलित अधाीक्षाकोी का स्थ्यानान्तरणा किबा गथा | यह सबन 


नगर के कई मुस्लिम बगी की इच्छा ते हआ ETT | परिणाम बह हआ 
है fe प्रशासन को अल्पसंख्यक समुदाय seria मतलमानों इ होदथा बर 


छोड़ fear गया है | कोई. भा व्यक्ति बा तो gros कर सकता है 


gerr- शा ति और त्यबत्थ्या को बनाये रखा सकता है या जनता' bea 


कतिपच बर्ग को संतंब्ट रखा सकता È | दीनो कार्य साथा-साथा नहीं! 
चल सक्ते । शांति और व्यबस्था बनावे रखने के लिए ge से 


बह METT की जाती & fe पइत्वेक व्यक्ति के साथा समान व्यवहार 


Tear जाः । समाज के सभी. बर्गो को न्यायालब की car षरं foete 


. होना चाहिए न fe अलग-अलग कौमी* के कतिपच wk वर्गों की दया षर । 
` मुरादाबाद में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री: श्तत्वी0आर्य का स्थ्यानान्तरग्ा 
Pear गया जबकि उन्हें उस जिले में आवे ।उ दिन ही ze ct । toronto 
को हटा लिखा गया और नबे जिला मजिस्ट्रेट तथ्या साथा ही नये ज्येष्ठ 


बुलित अध्यीक्षाक तैनात कर दिये गये । इन दोनों ही व्यक्तियों को 


. मुरादाबाद के इतिहास तथ्या उत स्थापन की gafa दशा” आदि की कोई 
जानकारी. नहीं ett | धारिणापम बह हआ fs अगस्त से मबम्बर, |१860 


तक लगातार Sy होते रहे I षी0ए७ती 0, प्रशासन तथा घलिल इडा 


शांति और ठ्यबस्था। बनाये रखने के माध्यम | नदी हँ और बाद 


या मसलमान 


इन माध्यमों का उषयोग केबल कतिषय बर्गो/की soot को rer करने मेँ 
किया जाता है तो नगर में कशी शी शाति नही बनायी जा सकती है | 

` उपच्ैक्त बुशशांसन कार्य के fae उत्ते अपना दायित्व स्वतंत्र स्व से करने देना 
चाहिए और अबराधी को दंडित fear जाना चाहिए | समाज के नेता 
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o किसी भागी अधिकारी की आलोचना कर सकते हैं परन्तु अधिकारियॉ 
. को उनकी इच्छा षर स्थययनान्तरित नहीँ किवा जाना चाहिए | 
शक नया जिला मजिस्ट्रेट अथाबा ज्येष्ठ बलित अधीक्षाक्ष को नगर 
`. की भ्गौगोलिक स्थिति की Ter ही जानकारी नहीं हो सकती है । 
_ शरारती लोगाँ को जानने और उनके कार्यों को निब॑त्रित करने में 
समय लगला है । इसलिए अधिकारियो' के इगीष्ु स्थानान्तरण l 
शाति और व्यवस्था बनावे रखने N अत्यध्यिक arere होते हैं | 
मुरादाबाद नगर मेँ मुस्लिम बत्तियो' में बहुत ही तैकरी गलियाँ हैं । 
, ` सीमा हुरक्षाप बल तथ्या षी७श९0ती0 ने भी उन afed में sra ते 
तथ्या ered की sat ते होने बाले हमलों के कारण उन बस्तियोः में 


घुसने का साहस नहीं fear सादा ही निम्नलिखित तर्थ्यो' से बड | 


` षता amm हे कि मुरादाबाद के ge थोड़े ते मुसलमानों की 
` इच्छाओं को पूरा करने के लिश सरकार अबने रास्ते तेहहट गई crt ।. 


श्री शत0बी8आर्य का स्थाानान्तरशा fase मरादाबाट में 


 3। जुलाई, -।१80 को तैनात fear गया ETT, उस समय किया गया 
जब इति और व्यवस्था बनावे रखाने के लिए उनकी. तेवाओ' की 

` नितांत आवश्यक्ता ett । वे मुरादाबाद में केबल ।3 "दिन ही रहे । 

wet 3 दिन रहने के दौरान बहे re णमह ही gyre में अपने 

_ ज्ाथ्गियाँ का विश्‍वात प्राप्त कर बाथे ak होगें और दंगाग्रस्त erat 


की जानकारी प्राप्त कर पाये EP । उनका स्थानान्तरण उस समव 
करना किसी भागी दशा मेँ उचित नहीं थ्या, जब साम्शदा सिक wx 

ant की आग अघनी पराकाष्ठा घर ett । नबे षदध्यांटी श्री मधुकर 
गप्तामुशिकल मुश्किल ते एक या दो दिन रहे होगें कि oe मल्लिम नेताओं | 


तथा घभ्ाबशााली ब्रेक जललमानों ने बह कहना शारु कर fear कि 


उनकी WE एक इसाई अधिकारी आने बाला है | इतते यह भालीभााति 
विचारा जा सकता है fs इन बारिस्थितिये! में जबकि साम्बदां भिक 


. | दंगा घरें जोर षर हौ कोई भा अधिकारी अबना कार्य योग्यताप डक 
एकाग्र. हौकर नहीं कर सकती । श्री” ग्रेवाल मँत्रिमँडल सचिब ॥कैबिनेट . 


सेक्रेटरी ॥ तथ्या तत्कालीन गृह सचिव श्री बर्नी ने दैगे ype होने तथ्या . 


 धूरे जोर शोर घर होने के तुरंत बाद मुरादाबाद का दौरा किया 


ETT | मरादाबाद के नागरिकों ने ee उनसे ve शिक्षयत की कि co 


डक. ही 


` बर काड बू बाते के der में एक अत्यध्यिक निरुत्ताहित करने वाला कारणा 
` द्वह है कि जिलामभिस्ट्रेटो तथा ज्येष्ठ बुलिस अध्कीक्षक अधिकारियो 


STATA aay जल्दी-जल्दी-किघा जाना । श्री dere ने २ 


| a | आश्बासन fear कि dar नहीँ होगा mg एक साल बरा होने के बह 
क नबे जिला मजिस्द्रेर और Deo बुलित अधाीदाक दोनों ही का... 
` स्थ्यावान्तरणा केबल इतलिए कर दिया गवा क्योकि स्थानीय बिधायन 
; तभा सदस्य श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी साहित कुछ स्थानीय 
Lee ; i RATA उनते eT eT । छुछ gaara "षिन समत कता 
A -ज्दस्योः very तंतद सदस्याँ ने अपनी बार्टी तम्बद्ता का विचार "किए 

हम “बिना att ही. लाबी बना at थ्यीऔर उन्होनें लखनऊ मैं सरकार 
ope प्रभाव डालने की athe की -। RO | 


ot 


इजेलमा के ठीक बाद मसलंमार्नी व्दारा fer गये एक. नवे 


Sa हे नञर्थं ने मुरादाबाद के हिन्दुओं को हैरत में बल fear i जुततमानों ने 
we नगरः की ओर जाने बाली दो मुख्य सड़कों - शक दिल्ली रोड तथा दूसरी 
erage रोड बर मुसलमानों के लिश आवासी ब बिएबबिद्यालबी. का ठ ee 
है o faster कार्य छारब्भा कर दिया | बे बहुत जल्दी ही अथय त्‌. अगस्त, 
4980 के बहले ही बनकर तैयार हो गये । तीसरी और अथात्‌ छाजलट : 
रोड षर एक सहे बोर्ड लगाया गया faa! लिझा गया कि इस सड़क घर 
मसलमान लहकों' के लिए एक छात्राबात- बनथा wT. । इत.कार्य घर 
- काकी धान avd किया गया और मुरादाबाद के अताबध्यान निबाती 
इस बात की कल्वना झा! नही! कर सके fa बह धानराशि कहाँ ते मिली । 
' बह भारत के अथांबा देशा के इस भाग के, faat शक और मुस्लिम 
` स्वदेश के feara का yare fagrar रहा है, इस्लाभीकरणा की. ओर 
oe कदम OTT इन सब बातो' सें स्थापनीबं हिन्दुओ' के अन में तनाब 
` उत्बन्न डो गबा तथ्या मुसलमानों में पुतन्नता की लहर' दौड़ गई । 
। l at आबपतींब जिश्बंबिट्बालब तथा शक छात्राबात at स्थ्याषना' इस 
`. आशाय ते की गईं थ्यी fo उनमें लगभाग 50,000 सुबकोः के रहने की 
हे व्या 'व्यबस्थ्या की जातके । aerae ega तरा gaara के 


हे 4 grea होने के कारुणा विजयी हुए थौ, इन संस्थाओं के स्थ 
fe: ` करने में सक्रिय रुप से कार्य किया था । se मामले भे. य गे 

-a ` “कि नगर के मुसलमानी के कुछ GY ने अत्यंत उत्तिजमापूर्णा तथा] अ 
हा हा yar आना लिया eT te a a a क 


eget? निर्वाचन में जीत जायेगा । अत: मुसलमानों T2 
` हाफिज मोहम्मद पसिददीकी ap समर्थान करने का सिचव शिवा ।.. पा 


`. निवा चन में उनकी हार के कारणा उन्हें तथाग उनके समर्थ 

- परेशानी हुई और उनका अपमान एक हैते अभ्यर्थी के हाथ हुआ जो 

उनके werargare आयु तैशा शिक्षा की दृष्टि से उतना तुंपात्र नहीं 
था जितना sto शामीम अहमद झा et) र्ष. ॥977 ते महांदाबादे . 
oa ` नर में निर्वाचनों ने वहाँ ळी राजनीति को अत्यधिक end ५ - a 
` निरपेदाता बा स्प दें दिया था अ. दिना चन्द्र रस्तोगी हिन्दुओं ` 
`: RETT मुसलमानों के मिले जुड़े के | 
5. सीट पर ठो षार arfaa eet श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकीः 2 ही 
am oo. निर्वाचन से मुस्लिम लीग तथ्या जमायत-ए-इल्लामी' को. $ वाशी ETF कका 
Se | लया और IAN अधिकतर लौग हाफिज मोहम्मद सिद्दी को की - oe : 
ager से बहुत हीः sfera et । निर्वाचच के बाद 980 का ईटुल- 

`. ` RRR मुसलमानों का पहला rer T र थाप और STO शमीम अहमद se 
et faire में नमाज पढूँने के लिए एक गंभीर wa: feetta में अ 

- शे] fn ed 


JETE अगस्त, 960 के साम्पलाधिंन ठगे ar का कहेणा मई ।980 का 


` निर्वाचन svt थाय are ip अपने arer? उम्मीदवार । के 
स्प में श्री हीफिज मोडम्मंद पिददीकी कोरडा किया: etry नगर के 
aferat मत्तलमानो ने यह aver कि. यदि sto शामीम Jeng खाणी. | 


चुनाव में erg रहे तो मुस्लिम मत बंट जायेगें और पहले: की तरुह "हिन्दू 


परिणाम यह हआ कि STO शमीम gene खा वसा | 
की को अत्याधिक 


के कारण नगर की विधान सभा 


je 


e eO 


| >70- 


इ ' . उसके बीद उन्होनें दंगापूर्व की निम्नलिखित घाटमाओं ox 


छुद्र का हवाला fear जिनका |3-8-i990 की घटनाओं पर 


Yeast प्रभाव पड़ा धा: - 


लगाये 


॥क मई, :।980 में विधान erT निर्वाचन के दौरान कुछ 


 मसलगानों ने टाउन हाल में हंगामा warar और निम्नलिखित नारे 


पंजा बियो को भागायेंगें और: नघा असम बनायेगें 
अआध्पीहि रोटी ETM, नथा असम बनाविगें । " 
उससे वह मैत्रीपूर्ण, बागा तिपूर्णा तथ्या धार्म fader वातीवरण . 


जो वर्णौ से चला आ रहा था gTa हो गया । तथ्ययह ह कि, इस 
ets के दौरान कुछ मोजूली लोग पाकिस्तान से आकर मुरादाबाद 


में बसे गये और कठिन परिक्षम, gig तथा उदयोग के बल पर पीतल 


के बर्तनों आदि के बड़े व्यापी, मुख्य farat बन गये । इससे नगर | 


` के पहले से ही भालीभाति जम हए मस्लिम निर्धातकरताश्गो को: भोतरी 


'घाक्का लगा क्योंकि पंजाबियों-ने गैरं-अरब देशो का सभा निर्यात 


“gah अधिकार से अपने अधिकार में ले लिया था । इससे मस्लिम “ 


"निर्यातको में अत्यधिकः ईष्या आ गई और उन्होनें अमसलयातो मे! 


Ls) 


o पंजाबियों at an नगर ते बाहर निकालने के 'लिए suga करने ape कर क्र 


ही 


द्यि l 
ETE जन 0 मा में जावेद नामक एक मसलमान, जिसने अः 
चुवागुट के साथा इुस्लिम सम्प्रदाय कें ge वर्गों की सहायता ळी थाः 


बंटमारी करते समघ घायल हों गधा TT और धाने ले जाते समध रास्ते 
में मर गया था । वह एक गंडा ETT | उसकी मृत्यु के बारे में अलग 


अलंग विभिन्न विवरण हैं । मुरादाबाद के झुसलमानों ने कहा कि. . 
जावेद को पुलिस ने एक फर्जी porte दिखाते हुए. मारू. था .। -इससें 
mn 


as Kal 
सलमानों के कुछ वर्ग पुलिस तथा प्रशासन के विरुद्ध हो. गये । 'हिन्दुऔं 


ने इस प्रचार का समर्थान नहीं किया । मुसलमानों के कुछ वर्गों ने उसकी 


॥जावेद की $ मृत्यु के पश्चात्‌ उसके शाव को एक जुलूस में निकालकर उक्ते एक 
नायकाहीरो॥ बना" दिया । STO बामीम अहमद ख्या, उनके मित्रों तशा 
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, विधान SOTT सदरचे, ने एक whrece 


` व्हारा जांच fae जाने की पहल की । नगर का. वातावरणा gTa 


Fe 


3! 


os ह “हो. गया err derr मुसलमान अधिकाधिक TST HO et. ne थी. | 
| -. इसके CRETE Papera मस्लिम पाळा पुलिस वशा स्थानीय + ह 
i ` ` प्रशासन ॐ faa संघा करने के लिए एक सामान्य मंच पर क्षेत्र रकत 
So ह ae थी RE a 
a wb: इसे, पूर्वं एक और: हा टना crfta हुई जितके कारणा... नगर oe 
75 का वातावरणा sèra हो गया थ्या ॥ संतोषा सरन. TAS. २४ गरीब. 
"` हरिजन aera किशान लात में रहता हैं. ।. कुछ YAMA नो ने उसकी बहिन. 
“कुमारी त्रज्जावती का अपहरणा कर “लिया भार. उनके विरुद्ध एकं Pete = 
ed करायी गई । लड़की को बरामद कर faar गया तथा उले उसके 
O संबंधियों की ate दिया गथा]. जत gaa ने अपराधियों के Tees 
`` ' कार्यवाही करनी शुरु की तों हाफिज .यौंहम्मद तिददीकी उनका मत्द 
C के लिए आये तथ्या उत अवध y कार्यवाही समाप्त कर देते के. लिश - 
य gyre. पर जौर डाला । ये. मामते समाप्त. कर "द्धि गये । लडकी. OK 
` सम्मान की रक्षा के "लिए उसके संबंधियों नें उसका विवाह. तय कर १ वया 
_-9७-7-।980 को विवाह का दिन आया. | ITH ETT 6 खें जब, . 
fagre aT जनत उसकै इलइकी के ४. घार क! और जा. रहा ETT और पराय 


मकान लाल में एक yfe के पास सें गुजरा तो अपहरणा काड: के. एक 


अम्पियक्त रियाज तशा. sae माडिगयो में बारात पर ध्यातबुहंथिया रो ॒ 
मे हमला. किया और दूल्हे तशा बरातियों कोः चोट gars उन्होने - 


दारात के बैंड को नकसान पहुँचाया जी बज एहा ETT ETT SS ME 


ni हर लोगों को at@ आई boar तमी किथॉ ने एंक रिपोर्ट दर्ज करायी 
लेकिन श्री rfa मोहम्मद सिंददीकी ने प्रशासन पर तिसा शा व्यॉक्त 

arora: at केलिए जोर डालो । एक स्थानीय मुस्लिम नेता. 
करे दबाव मे आकर gyT ras व्दारा बर सभी बड़े अपराधो को दबा 
न्ये जाने के कारणा नगंर के मुसलमा नौं के कुछ वंगो को साम्प्रदायिक ` ` 

र Me गंडागदी करने के लिए और अधिक बढ़ावा मिला | | | X | 

य ` aerie इसके तुरंत बाद सुंततमानों न greater तशा सराय किशन 

` - लाल. मोहल्ले, Waren कियाँ के भका नो को नुकसान पहुंचाया तथ्या उने 
`. अजज आग लगा दी । इन मोहन्लों में रह ware fega को 


my oP 


-72m 


> 


` ती नकसान उठाना पड़ा । इसकी भी. रिपोर्ट ad करांची ग्डपरन्यु 


[an] 


ay नेताओं ने जाशारती लोगो को फिर बचा लिया । इससे उन 


 मुसत्रमानो. को और अधिक बढ़ावा मिला जो गड़बड़ी करने के Tae 


3 


'आमादा et. उन्हें farara ‘nor fe प्रशासन में दम नहीं है और 


-नगर में fadt भारी: स्थान पर रः गई गड़गड़ी' पैदा करने के लिए raa 
उत्त समंध मरादाबाद.में एक संसद अदस्य तशा इब RETTE ` ` 


-BETT सदत्य मुसलमान घोे | ,जिले का इतिहास ge रहा TH RESY 7 eee 


बारह तीटों में तीन a ठी: पर मसलमान उम्मीदवार जीत्तते थो परन्तु. ` | 


` इस बार dae सदस्य के अतिरिक्‍त दस तामान्य सीटों में ते छः सीटी. 


पर मसलमान जीते । प्ललमानों की dear अधिक होने से ते RaT 
तशा o 
मजिस्ट्रेट, sso पुलितअधाीद्ाक हा TTT क अन्य अध्पिकारियो पर 


प्रभाव डाल सकते थे | aeTas में इनका बोलबाला शा जहा पा) 
zagat के बावजद अध्यिकतर मुसलमान सदस्य घाम न्यतः. एक दल... 


टीम के रुप में कार्य कर ne ति हैं । a | Fei er 
| इदगाह की शोतैगो लिक स्थिति के dier में उन्होनें कहा हे कि 
वह मुरादाबाद नगर के दाषििणा पूर्व में उक्ष नगर मैं स्थित है जहा... 
हाल ही में ge आबादी हो गई है । इसके पूर्व में एक capt age हे जो 


संभाल चौराहे ते गलशाहीद ax जाती हे aga के दूसरी और fer? 
और हिन्दुओ' के मकान हैं । यहआवादी avert ee eT लाजपत ' नगर 
` 
हे 


नाम से जानी जाती हे और उसमें लगभाग ५,000 हिन्दु रहते 


genre पूर्वी क्वि fey की दीवार क्के घिरा हुआ हे l घटना 


के समय इस दीवार में छुदटा इटे लगी हुई शा। | इदगाह केके उत्तर की | 


` और मुसलमानों के शक मंजिला और टो..मैजिला मकान हैं । उनमें से कुछ 


के दरवाजे ईदगाह मदान में खुलते हे । इन मका नो तशा इदगाह के 


बीच में भामि की एक छोटी सौ पदही ह at पर्व ar ओर इदगाह 
l के geg tere तक ह आर T पर्ियम चम की और भारा का चौराहा अध्य दा T 


fex हरपाल नगर तक जांती ह । इस! मार म के बराबरश में एक मस्जिद ह 


eed 


l के पास का शिविर मुस्लिम लीग का err I इसके ददि 
ard, aa tes gata, अमन कमेटी के शिविर तटात. ते शिविर 26 
` ` लगे जिने graa अधिकरी मौजूद शो । मुरादाबाद में यह . ee 
` gerr है कि नमाज पूरी- होने के बाद हिन्दू a नम ॥ंजिथो ak का 2 > : ; 
उनके forfar में स्वागत करते हैं, और उन्हें मुबारकबाद we तथ्य T. 

ee इलायची, सौंफ और र अन्य eth की वस्तुएं अर्पित करते हैं । 


Te 


नर dente की दक्षिणा fant में एंक कंब्रिस्तान है और उसके बाद राम पपुर=. 
` दिल्ली तडक निकलती. हे । 00 000 a 


Dat पारिपाटी' रही है कि चंडी deer में राजनी तिक, सामाजिक 


gery हिन्दू कार्यकर्ता ईद की नमाज के बाद मुबारकबाद देने के लिए 


गाह जाते हैं । ये हिन्दू उने कि fat में seo होते. हैं जी इदगाह 


` के सामने वाली age के पूर्वी ओर लगाये जाते हैं । ।3-8-।980 को 
O TARTA संगठनों व्दारा. उस FETTA पर लेगभाग आठ शिविर आठ्या 
अर्र तगाये[शो ये सते उत्तर ढी और र का आवासं विकासं की gfe 


राणाः में जनता. 


` ` जह कहा गया है कि i3-8-l980-8t ईदगाह छा. मैदान o « ; 


| + नम्राजियाँ ते भारा हुआ था जिनमें से अधिकतर नमाणी पंक्तियों सें 
7 | l इतना संटकर बैठे et कि feat भा व्याक्ति के लिए उनके बीच सेहोकर 
; l | जाना नाममॅकिन ध्या । उसी. प्रकार ईदगांह भैदान के बाहर बहुत set . - 
संख्या में नमाजी acer बैठे हुए eT । इस वर्षा de की नमाज की एंक | 
_ Sra बात यह म्यी: कि बड़ी संख्या में मुस्लिम errante अपनी खाकी 
te : act पहने हए थो तथया बेलचे लिए हुए इधार JETE घाम ze eT । 
` ` इत्ते कुछ मुसलमान, जो*अपने बच्चो को ताथा लेकर आये थे ,या तो | 
genre era में बैठ गये थो या उसके बाहर अहाते Vera में बेत गये । :. वि 
| | | gfs सभा मतलमानों को इस योजना के बारे में पता नहीं ert कि कुछ 
de जिम्मेदार मुसलमान उपद्रव करने वाह्के हैं अतः ते अपने बच्चा: BR साथा K 
`. आये शो ।_. ठूपरी महत्वपूर्णा बाते यह हैं कि मुसलमान प्रशा के अनुतार . = 
EE A जमीब पर नमाज पढ़ते et और मकान की छतों पर नहीं परन्तु. उत दिनः me | 
`. “मकान की way पर -कुछ मुसलमान ईदगाह at ओर देखते हुए नमाज पढ़ते तेः < ae 
| | ; हुए tet गये । उन्हे ट्रंगा aye होन पर नीचे रास्ते पर उतरते Be भी ae | 
ert nar) इसके पीछे ge प्रयोजन err । Bar प्रतीत होता Soo 


ह | हाका . | | 
... fene मैं सम्पूर्णा धाटना के चल फोटो मकान ढी छतों ते लिये गये णो जिने पाक्षिस्तान 
N दूरदशाँन पर तडाग कडितत्य ते अमे दिन दिलाया गया थ्या 4 इतके पता चलता है | 
“fe इत घाटना में विदेधियों का हाशा err तथ्या मुत्तमानों के कुछ Y दवारा इते 
qd भियौजिंत pr ते किया-गया थ्गा । | 
| -o यह str कहा गया है कि ईंद की नमाज शान्तिपूर्वक समाप्त हो गयी परन्तु ` 
faa eter शाहर इमाम ने व्युतबा पढ़ना शुरू किया उत तमय ge नमाजी उठ STE हुवे । 
मुलपेगदी द तम्भाल सड़क पर मुस्लिम लीग के शिविर Are के पास कुछ nep होने 
लगा | लोग इत तम्बन्धा हैँ game करने लगे और करिती व्यक्ति ने बताया fe तडक के ह 
o उत्तरी भ्गाग मैं शक जानवर है । वस्तुतः उत मोहल्ले में किसी भ्यी त्थ्यानपर कोई 
जानवर या तुअर नहीं थ्या और न ही उत बड़ी भ्गीड़ में ते किती मही व्यक्ति मे उस | 
और Wea ही किया । इतते ईदगाह के sitae तथा बाहर के कुछ मुतलमान उत्तेजित हो 
हिन्दुः पुलित astr षी0९0ती0 और अधिकारियों पर पथ्यटाव करने ले । 
O घकीराव के लिये £8 ईदमाह की पूर्वी दीवार ते तथ्या Gere #स्टालों i की भादटी ते 
` -निकाली गई cf + इसके अलिरिक्‍्त लोहे की ated, बातों; ला ठिय, बेल च्छ चाकूओँ तथ्या 
आम्नैयास्त्गैँ का भ्गी इस्तेमाल किया गया | अपर जिला मजिस्देट श्री डी0पी0ह्िंल जौ 
ame महापालिका मुरादाबाद के Tet अधिकारी घेई गम्भीर त्वक्षे धायल हो गये | 
> तध्या मार डाले गये । sro जै0एस0 aera, ee geara डाक्टर तथ्या रान्ति समिति के. 
weave भ्यी गम्भ्गीर रुप ते ध्यायल हो गये तथा उन्हें उत स्थान ते अलग कर दिया गया 
OW तौभ्याग्य मे बच गो कटधार के ध्यानेदार श्री बी0बी0 लाल को गम्भीर AE आयी ॥ 
ज्येष्ठ पुलित getters श्री विजय arer fle के मारौ पर ईंट का एक gest लगा और | 
ख्यून बहने लगा । घुलित बल के लोग अधिकारी गण तथ्या हिन्दु भी बड़ी कया में | 
ETT हुवे ॥ उतत मोहल्ले में के हिन्दुओं के मकानओं को लक्ष्य बनाकर उन पर पाराव किवा 
गया । इन मकानों की छिड़कियोँ के rity ge गये और रेता peta हुआ कि शान्ति 
` और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कोई grrr नहीं है ॥ ईदगाह के ठीक तामे के 
` स्वर्गीय पुल कुमार के, मकान को waters सबते ज्यादा नुक्सान पहुँचा । इन मकानों की 
. छतो पर ईट-पत्थार के geet का अम्बार लग गया ध्या और उनके भावने को भारी. 
नुकतान पहुँचा t 
यह ett कहा गया है कि उत्तेजित मुसलमान की aTr को अवैध eit tora 
करे दिया गयो थ्या और उन्हें यह आदेशा दिये गये थी कि वे शान्तिपूर्वक तितरबितर हो | 
` जाये । इत चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं i कुछ मुतलमानँ ने अपना हमला तेज कर 
fear ॥ पुलिस ने ahr के गोले छोड़े परन्तु कोई असर नहीं क पड़ा ॥ इतके बाद . . 


तर न हक क पए आर. कक मे आड़ बढ चार्ज यापन मानि डे भी को डा. 


MS Sioe tagits द eo os hee. ~ 


हि - #753 


"स्थाति मुतलमान्हे के मकानोते गोली च्लनी rps हो गयी. । इतते बहुत fee 
ETTA हो गंध जो व्याक्ति धाायल हुये थौ उन्हें ते प्रीतम He भा ध्या । हिन्दुओं 
के मकानों N रहने वाले ने तहायता के "लिये चिल्लाना गुरु fear पुलिस को शान्ति 
और व्यवस्था स्थापित करने तदा जान और माल की रदंज्ा करने के लिये फायहिंस 


करनी पड़ी । टंगाईयॉ को ठबाने के लिये errs etd समय के अन्तर पर केवल कुछ 
ap गोलिया ही चलाई गई । मुतलमानों ने हडबडा कर इध्यर उधार भ्गागना शुरू . 


ee दिया जितते शागदड मच ag और इत भ्ागदड़ में बहुत ते gaara मर गये । इतकी 


पूरी जिम्मेदारी दुसलमानों पर आती है क्योकि यदि उन्होने हमला rye न किया 


` - होता और अधिडारियों ;पुलितबनो तथा हिन्दुओं की जानों को afera Ñ a 
.. डाला होता और उस awa शयास्तिपूर्वक तितर-बिंतर हो जाते जब अधप्लगैत के गोले 


छोड़े गये थो या लाठी चार्ज किया गया था at पुलित को गोली चलाये जाने की के 
कोई आवश्यकता न पडती । हेती भागदड़ के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की सृत्य 


हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है । aga 'फितर ते पूर्व दशाहरे के अवतर पर 


रामलीला मैदान के पातः शागदड में 2। बच्चों और ote हिन्दुओं की मृत्यु हुई था । 
fer eit यह उल्लेलानीय है fs ईदगाह भें पुलिस carer गोली चाये जाने ते बहुत 


` कम मुतलमान मरे थो । अधिकतर 3 dite भागदड् के कारणा ही हुईं थी t 


यह भा कहा गया है fe यह जननाशा हिन्दु मुस्लिम हमा नहीं कहा जा 
तकता है यह राज्य के 'विरुधा gaari दवारा fear गया विद्रोह ध्या और बगावत 


_ शी तथा स्थानीय sires को जानबुब्रकर दी गई घुनौती थाी । इतका कोई 
कारणा ज्ञात नहीं है कि अधिकारियों को ही क्यो इस आङ्गमणा का लक्ष्य बनाया कथः 


गया ETT तथ्या मार T गया । यह कहना गलत हे "कि अधिकारयॉ ने मुतलमानों पर 
APT करने की योजना बनाई cit 4 saw विपरीत उन्होने शहर इमाम और 


` अन्य प्रमुख BRATS को माला gears wa नमाजिये को 'मिठाईया और इलायची 


आदि पेशा करने की व्यवस्था की cit 4 यह भी गलते है कि कोई हुअर नमाजियाँ 

की शीड मेँ धुत आया थ्या । कोई भी व्याक्ति यह बताने नहीँ आया fo उसने हुआ 
तुअर देखा है या उसके कपड़े डाराब हो गये है । उन्हाने ठीक ठीक वह जगह Fito 
नहीं बताई wer एक या कई gue देले गधे हो । उनके अपने ही कथानानुतार नमा 
एक दूसरे के बहुत करीब कतार N बैठे हुये थी तथा उनके बीच कोई ख्याली जगह नही 


et यह बात विचार सें नहीं आती हे कि gae वहा कैसे धुता । इतका कारणा | 
ज्ञात नहीं है fe यदि वहाँ कोई हुअर eye भा आया ETT तो उते पत्थार मारकर : 


__ गोकना eat इछ BOT बीच कुर के घतने हीं कहानी 


ई 


A 


_ हुआ तथ्य निकट ही ergy रहा । यहाँ लोग बेलचा पार्टी के eae 


| 765. | | 
- अ यह भी कहा गया हे कि हिन्दुओं का तीज का त्योहार भी उती fea ETT 
| महिलायें gam मुद्रा में ध्यी' तथा त्योहार मनाने के लिये ईदगाह के तामने Peers 


` टाउ हिन्दुओं के मकान मह्लिओँ और बच्चों ते मारे इये शौ । यदि पुलित उन्हें बचाने के 
fat न आई होती तो ५000 हिन्दुओं की méro की पूरी हिन्दु बस्ती समाप्त हो गई 


होती + नागरिक परिष्यद के कथ्यनाजुतार पुलित कार्यवाही देरी ते की गई eit । यदि यह 
कार्यवाही हुछ पहले ही की गईं होली तो सम्भ्ावतः श्री डी०पी० fe को अपनी जान ते हाथ 


wether पड़ता और Aes पुलित अधाीदाक जिला faee तथ्य सर्वश्री gegrom हिल 


हिंह, 


तुरेशा पाल हिंहु| हरी किन टण्डन तुरेन्द्र कुमार अग्रवाल , राकेश फौटोज़ाफर तथ्या अन्य 
लौगों के AE न ave लगी होती और पुलिस अध्कारियोँ तथ्या पुलित बन के. तदस्फों ते 
उनके आग्नैयाल्त्र इत्यादि न छीने wey होते । 

aaraa उन्होने इत ast की ईंट की एक और विशोषता का fag किया हैं । 
कहा गया है fe मुतलमानों का एक वर्ग नमाज पढने के लिये नमाजिय के झुंड भे शामिल नहीं ! 
Aas रौ जो erret वर्दी 


पहने थें तथ्या बेलचे लिये हुये थो । 

z _ टुवरी बात यह है कि नगर के एक gyst 'चिकित्वक sTo जगमोहन मेहरोत्रा मे बडी 

wear में रेते मुसलमानों का जिन्होने नमाज नही पढ़ी थी, श्चव0श्त0बी0 इण्टर कालेज के 

दूसरी तरफ की मस्जिद मेँ जमाव देखा ध्या । उन्होने ददिकांक 2। अगस्त, isso की अपनी 

रिपोर्ट N इन तभा तथ्यों का fap किया है i | । T 
तीसरी बात यह है कि गल शाहीद पुलित चौकी पर भावन netr qef रली 

aa को आग लगाकर और हथियार तथा गोला बारुद सहित तभी वस्तु gese 


 मुवलमानो ने लाक्ष्पात नक का gra उपस्थित कर दिया ध्या । एक हिन्दु कार्न्त्टिलुल मार 


डाला गया ETT और एक दूसरा गम्भीर स्य ते ध्यायल कर दिया गया ETT । यह भी 
कहना महत्वपूर्णां है. कि जब पुलिस चौकी गल शाहीद पर हमला fear गया ध्या लगभाग उती 
तमय RMIT की भाड़ ने पुलिस चौकी नागफनी पर भा eet किया और हिन्हुओँ तथा 


. आल्मीकियॉ के ere में आग लगाई गई । इन दोनों पुलिस चौकियों के बीच की दूरी aes 


दो किलोमीटर है | इन सभी तथ्यॉ से एक यही अछाण्डनीय निर्विरीटा निष्कर्षण निकलेगा 


` "कि इत हगे की योजना झुतलमान्हों ने पहले ते की थ्गी । 


गौली चलामि की उपयुक्तता के तम्बन्धा में कहा गया है fe प्रषयाबनिक हव 
पुलित अधिकारी दंगाईयॉ को तितर "बितर करने के लिये समी कर चुके थो । उन्होंने > 
कई चेतावनियाँ दी थीं अश्वल छौड़ी तथ्या लाठी चार्ज serar |i ait कार्सवा हियों क 
का कोई अतर नहीं पड़ा और मुसलमान्ब्रै ने गोली चलाना शुरु कर दिया जिसके फ्लस्वर्प 


जान और माल के लिये डातरा पैदा हो गया तो ड़्शालन तथ्या पुलिस के पास 'तिर्फ गोली 


ee PEREN eo Tai है sR 
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चलवाने के अलावा और कोई चारा न ध्या । इसे कई gon में करने की सावध्यानी रखी 
गई कीी और कम ते कम गोलियां चलाई मई ett । यदि ऐसा न किया गया होता तो 


. ` -जानमाल की भारी क्वाति हुई होती । ईदगाह पर तथ्य अन्य त्थांनो पर भाग अधिकतर 


AN भगदड़ के कारणा हुईं न fe गोली चलने से । जानमाल की सुरक्षा के लिये अन्तिम 
_ उपाय के wr पुलिस ने कोकि गोली चलाने का सहारा लिया ॥ मुसलमानों ने gaat’ तथा 
A ETTA की peat बहुत बढा चढाकर बताई है यह gear केवल अनुमान पर आडीगरित है 
तथ्या हैसा सरकार ते मुआवजा पाने के उद्देश्य से किया गया है क्योकि जब मुआवजा fear उ 
जाता है तब इस प्रकार बढा चटा कर आकडे देना कोई असामान्य बात नहीं है । इन 
धाटनाओं के सम्बन्धा भे अनेक रेते मुसलमानों ने भागी जिन्हें चोटें नहीं लगी gd आवेदन «पत्र... 
देकर मुआवजा पा लिया किन्तु बाद में जब सच बात मालूम हुई तो इत धनराशि की वसूली 
के लिये कार्यवाही की गई | बढा चढाकर आकडे सूचित करने की यह बात अरब देवाव की 
तहाजुभ्यूत्ति तथा धानराशि पाने के लिये भा की गई है । यह कहा गया है fe अनेक 
. मुतलमान मौलवी देशा हे बाहर गये हुये थो और उन्होने “स्थिति निराशाजनक बताकर 
अरब CITY से धनराशि vex at । हे धानराशियाँ आशिक रुप से उनकी जिबॉ' है के चली 
गई तथ्गा आपिप्वंक सप क्रें ताभूहिक धार्मान्तरणा कराने और हथ्गियार प्राप्त करने के लिये 


उपयोग गे लाई गई । इसलिये यह तथ्य fe बडी' gear में लोगों ने मुआवजा प्राप्त faar 
__ "मृत अथावा erra व्यक्तियों की gear निध्पारितत करने के लिये उचित मानदण्ड नहीं हो 


_ सकता । तही निष्कर्ष farata सामग्री तेः ही प्राप्त. किया जा सकता है और इस प्रयोजन 
के लिये आयोग को grrr carey उपलब्धा are पर farara करना होगा क्योकि कि 
. ब्शातलन ने ही शके का शव परीक्षाणा तथ्या धायलों की जांच करवाई थी p 
| श्री वीरेन्द्र पाल Hes आशुलिक्विन जो मुरादाबाद नगर में कटधार पुंचपेडा 
d "निवासी है ,: एक 'लिशित बयान इरा/6+ दाठिल किया हे fami कहा हे fe i3 
अगस्त, i980 को वह अपने कारख्याने के कार्य ते! पान का दरीबा बाजार जा रहे et | जब 
वह गल शहीद पुलिस चौकी क्रे निकट ga तो उन्होने वहाँ लोगों को हडवडी में इधर | 
उधार भागते देखा । उन्होने पुलित चौकी में शारणा ली । जब दंगाईयो ने उत पुलिस 
चौकी पर पशाराव करना' शुरू कर दिया और उसमें आग लगा टी ह तो वे पुलिस चौकी A 
` कै बाहर के एक मकान गें ध्युत गधे । कुछ पुलित अधिकारी "गी वहां पहुँच गवे । ते भावन 
के छत पर गवे किन्छु भारी पशराव होजे के कारणा उन्हें नीचे आना पडा । वे तभी एक 
कमरे मे गये किन्तु धंगाईयों ने कमरे में आग लगा दी तथ्या उन्हे बाहर निकलने पर मजबूर कर. 
गोली शी चलना शुरु हो गयी । कास्टेव्हो ने मकानों में रहने वाले पुलिस 
_____ अधिकारियों के परिवारों को] बचाने की होता ही उतके पैरों पकार AN तथ्गा ` 
वह शह न य कक म्ही नह की थी और 


` नगर में चार ध्याने है अशाई 
 कटधार तथ्या मुग्लपुरा थ्यानों के अर्न्तगत ज्ञाने वाले क्षीत्र साम्प्रदायिक or मे संवदनक्षोत्र है | 


78. 


ह. o | enrgar ने कमरे के अन्दर मिट्टी के तेल से भारी sree केकी और बराम्टे भें रखी बोरियों 


a मिठ॒टी के तेल में सराबोर करके आग लगा दी | पी0ए0सी0 कै एक सब इन्सपेक्टर के far 


O WOA बह रहा ध्या उत्ती समय एक मुसलमान हंगाई वह्युँ आया और उस्ने उस वर गौली चला | 
दी लेकिन वह बाल बाल बच मये । उसके बाद कुछ फुलिस- बल वहाँ पहुँचा और उतने उनकी रक्षा 
मी । हंगाईयोए ने उसकी सायाफिल तथा कारखणाजने के कागजात छीन लिये तथ्या उसने 29 


अगस्त 980 को इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी t 


स्‌ः f : 
ae s 
आका oo “4 


श्री arte कुमार भिन्न जिन्हे इसके बाद श्री मिश्र के हप में कहा जायेगा ओल, | 
t980 से 30 दिसम्बर, i980 तक मुरादाबार के ज्येष्ठ सर्दिल अफसर नगर प्रणाम ४ ध्ये । इन्हे 


कोतवाली, कलार, मुग्लपुरा तथा सिविललाईन !कोतवाली 


इन्हें से: किसी रक क्षेत्र मे होने वाली साम्प्रदायिक प्रकार की किसी भा गत्तिविधि are . | 


~ धाटना का प्रभ्याव शौक्ष क्षेत्रों भे भी तुरन्त पडता हैः! सर्विल आफिसर के स्म मे उन्हें 


errar कोतवाली और कटार ध्याने की terner करने का दायित्व सौपा गया ध्य । : 
उनके कथानानुसार ज्येष्ठ पुलिस अध्यिक्षाकः श्री वी0एन0 e 


हेह ने उनसे अपनी पहली मुलाकात 
N डा0 शमीम अहमद तथ्या अन्य ae ते जो कोतवाली पुलिस के 'विरुध आन्दोलन कर रहे. 


थी तथा दीवारों पर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे लिखाने में लगे ध्ये कुशालतापूर्वक 


व्यवहार करने का निर्देश fear । sro शमीम अहमद खा तथ्या अन्य लोग: तत्कालीन जिला 
afte श्री पी0श्म0 अग्रवाल और ज्वैष्क पुलिस अध्यीक्षक श्री वी0श्न0 fee से भा मिल - 


| ` चके st इसलिये ज्यैष्ठ पुलिस अध्यीक्षाक ने इस सम्बन्धा मैं उनसे एक रिपोर्ट अस्तुत करने को 
“कहा थ्या जो उन्हें Fl Aa, 980 को प्रस्तुत कर दी गयी eit isa feat] की एक gfe 
` उनके लिखित बयान के arer gara है मुरादाबाद i 


श्री मिश्र ने आभे कहा है 'कि/विध्यान attr निर्वाचन 5। मई, l980 को हुये थो । 


ye हिन्दुओं की उस.रिपौ के आध्यार पद जिसमें रक feg की माय को चाकू ते मारे जाने 
_- की धाटना कै लिये स्थानीय मुस्लिम लीग के कुछ सदस्याँ की दोष्पी ठहराया गया ETT को 


28 मई, 980 को मुस्लपुरा STA N भारतीय दण्ड सहिता की धारा १29 के अर्न्तगत एक बक 


. मामला दर्ज किया गया दा । इससे क्षोत्र के बहुत से हिन्दु अत्याधिक gg ef स्थितिको | 
_ शान्त करने के लिये उन्होने अथाक प्रयास fox और सभा सम्बन्धित व्यक्तियों को शान्ति | 
. बनाये रझाने के तिये राजी करने में सफल हुये । उन्होंने उन्‍हें शाध्यु जाँच पूरी करने का... 
आश्वासन feari wa प्रध्यम सुचना रिपोर्ट की प्रति लिखित बयान ते संलग्न है & | 


ल Re CE REY ---- oR cn dann en en dene पप eT Tana a - 


उन्होने यह भी war fs चुनाव में ख्यात मुकाबला उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग 
RUFF- बई के UET sro कामी 0 म अहमद STT तथया काग्रेस ॥ई४ के श्री हाफिम 
` मोहम्मद सिददीकी/कि बीच था i भ्गारती य जनता पाटी क डा0 हन्सराज चौपड़ा भी 
एक प्रत्याशी थे | चुनाव अभियान तेज चल रहा थ्या/इस सम्बन्धा में तभीराज॑नैतिक _ 
o दलं के प्रैमुछा नेता मुरादाबाद आये थो । मतदान 3i मई, 980 को हुआ Taal टाउन _ 
a _ हाल पर कुछ हिंसक धाटनार्ये धाटी ! कुछ लोग ध्यायल हो गधे तथ्या उन्हें अस्पताल में 
भ्पर्ती कराया गया | श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी काफी अधिक मतों से घुनाव, जीत 
गये । sto शमीम अहमद ery बहुत ङुँठित थो क्योकि इसका अर्थ यह erm कि | 
` मुसलमानों पर उनका नेतृ त्व छात्म हो गया । sto शामीम अहमद खाते ने अस्पताल N 
ध्यायल व्याक्तियँ ते भोट की थी तथ्या उन्होने तथा उनके समर्था ने. भागी “निवाँचन 
के दौरान बुधा बाजार eta मे हुई घटना पर अत्यन्त दुख प्रकट fear था | STO 
शमीम अहमद खां ने अपने राजनैतिक उद्देश्याँ के 'लिये स्थिति का फायदा उठाने की 
| पूरी कोशिशा की थी astr प्रशासन और पुलिस की tert आलोचना की थी तथ्य 
` सभी महत्वपूर्णा मामलों पर निराधार आरोप लगाकर प्रशासन और पुलिस के 'शिलाफ 
= farter भाडकाने की भ्गी कोशिशा की । 
O उन्होंने यह भाग कहा fs 24 gargyioeo को जब बाल्मीकियो' की एक 
. - बारात ईदिरा चौक के निकट सराय forra मोहल्ले भे एक मस्जिद के सामने से 
गुजर रही et तब are fea! तथ्या कुछ मुसलमानों के बीच बेड बजाये जाने के सब्बंधा 
: मैं कहा तुनी हो गयी ott इतके परिण्यामत्वस्प वहाँ पाराव और gare की गई 
- उन्होने पुलिस बल की सहायता से feria पर _नियन्त्रणा कर लिया किन्तु उनमे ते. 
बहुत ते लोगों के जिन्हें वह wa भागी हैं चोटि आयी । इन धाटनाओं के सम्बन्धा में 
. शक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराये गये थे तथा sro शमीम अहमद छाती ने... 
_ स्थानीय पुलिस पर जातीयता ga ताम्प्रदायिकता के आध्यार पर भोद्भाव तने क 
के अन्धाध्युन्ध आरोप लगाकर जाँच पर gerra डालने की बारबार कौशिशा की । 

5 इन्होने आगे कहा कि 5/6 अगस्त, i980 को रात N aner Il=00 बजे - | 
कटधार थ्याने के चक बेगमपुर गाँव की सीमा में मोटा गाँव के eT बेचने वाले कुछ 
पुसलमा नौ को पाच seat ने लूट लिया या । fsa की 'चिल्लाहट gape निकट के 
गाँववाती धाटनास्थालं को दौडे पडे और डब्हकेषे चार seat को उन्होजे ध्यायल करके 

. पकड faar i इन्हें ते एक व्याक्ति अध्यात जावेद श्री नासिर etri, निवासी मोहल्ला 
| Ysa, थाना मुग्लपुरा भी ध्यायल हुआ थ्या+और उसकी चौटो के कारणा उत्त समय 
| z ` मृत्यु हो ग्री जब किमी णा GANT कटार ETA ले जाया जा रहा ध्या । थाने 


g SO. 


ge भारतीय दण्ड difear की धारा 395/397 के अर्न्तमत एक मुकदमा दर्ज किया गया 


` gro शमीम अहमद छाए ने अपने राजनेतिक स्वार्था के लिये इस अवसर का भ्यी तुरन्त 


लाभा उठाया तथ्या जावेद के शाव को aga के ले जाने का "निश्चय fear । उन्होंने 


` लगाम छःहजार लोग gado किये और प्रचार किया कि जावेद को पुलित Hare 


` पहलक करायी i 


डाला i यह प्रचार पुलिस के faser उत्तेजना भाडकाने तथा इस मौके पर साम्प्रदायिक 


चैर hers के लिये किया गमया । Sto शमीम अहमद छाती ने एक न्यायिक जाच की 


विटनशीलता तथ्या sro शामीम 


उन्होने यह भा कहा fs नगरं की g 


अहमद ent aie sro हामिद हुसैन उर्फ अज्जी के नेतृत्व के उनके errore sect fet 


के कार्यो को टृष्टिगत रखते हुये शान्ति और व्यवस्था बनाये राने और ईद के 


त्योहार को इाान्तिपूर्णा ढग ते सम्पन्न करना सुनिश्चित करने के उर्देदिय से अधिक was 


सतर्कता पूर्वक प्रबन्धा किया गया थ्या [* | 
इसके बाद उन्होंने कटर शाहीद के “निवासी श्री हामिद हुसैन दवारा भार- _ 


` त्रीय दण्ड संहिता की धारा 504/506 के अधीन fey (2 अगस्त, 4980 को दर्ज 


E i करायी गयी रिपोर्ट का fap 


किया है fa उन्होने कहा हैं कि उसके स्टाल पर कुछ 
मेहतर ने चाय पी ot attr जब उनसे इसका दाम मांगा गया तो उन्होने धामी दी 


oo fa इसके गम्भीर परिणाम AML उन्होने ध्यटनात्थाल की जाँच की तथा कुछ 
aera व्यक्तियों की सहायता से स्थिति को atar | इसी प्रकार की शक शक 


` दूरी gera सूचना रिपोर्ट कटधार थाने पर 5 [3 अमत्त ।980 को दोपहर ।-50 अने 
पर सराय किशान लाल मस्जिद के इमाम काजी poe रहमान साहिब दवारा पेशा 


O नाक का एक तथ्या अन्ध मेहतर के विटा की गई ett । जिसमें उन्होने आरोप | 
a लगाया कि इन लौह ने 2 अगस्त; toso को रात पौने नौ बने मस्जिद के सामने aR 


satan ae नो रिपोर्ट गनत astr जानबुझकर शारारत करने के इरादे से की गयी पाई 
गयी. । ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षाक , श्री वी0एन0 सिंह को जाँच के परिणाम से अवगत करा j 
‘fear गया i 

उन्होने आजे कहा है fo यद्यपि वहाँ कोई तनाव पैदा होने याः fean शुरू 


O होने की सम्भावना नहीं ott फिर भगी सतर्कता की दृष्टि ते ईदगाह और उसके आस 


` पास के स्थानं पर पुलिस बल और अधिक बढा दिया गया थ्या । इस मौके पर तैनात 


- ध्ये सड़क पार नगरपालिव 
| लनल क समाज 7 के 


किये गये cept बल की sear पिछले वष्याँ की अपेक्षा बहुत अधिक थी. | मधित्ट्टो 
तथ्य राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को उनके विशिष्ट कर्तव्य निर्दिष्ट कर fet गये 


का एक आग मिया ना | ग A 
शिविर नगरपा लि क्षी गमया 


| हाळ . | pay 
उत्तर में लगे gu धे | मस्लिम लीग का frrfar जिसपर उसका FST लहरा रहा था 


` ` और शिविरों के उत्तर मैं लगा हुआ ध्या । हेतध्यारी' cae ास्त्र दस्ते TET आलू | 


अः अस cea से यक्‍त एक अतिरिक्‍त आरक्षी बल नगरपालिका के शिविर के दद्दिणा की 


` ~ और तैनात रखा गया थ्या | 


उनका यह भा कहना ठ कि [3 अगस्त, 980 को अपर नगर मजिसँदैद, 


me : i _ म्री ओर0डी0 भारती. के साथा वह gE लगभाग 7-00 बणे ईदगाह पचे तथा fc. । 
गाह कोत्र. और उसं/जाने वाली सड़कों की जांच की | इथूटी पर तैनात लोगो. को देखा - 


_ arfer प्रभारीयों सेक्टर इंचांजो ते विचार fader fear गया तथा उन्हें 


` ` - उचित निर्देश दिये गये । वे कटार ध्यान के इन्सपेक्टर श्री वी0वीणलाल जौ ear 


` शी थो, के साथा वापत आ गंथ इसी बीच अपर पुलिस अधा दाक श्री बी0बी0 दास 

` ` त्तथा अपर जिला ञिस्दुटनगर श्री आर0एस0 THe भा। Tga गथ । जिला मजिसँदुट ` 
श्रीः एसत्पी0 आर्य तषा ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षाक श्री. वी0एन0. We पहा gE लगभाग . 
` पौने नौ. बजे पहुँचे । वाहनों को आदेश नगर मोहल्ले की पुलिया के पास छाडा कर : 
` उदया गया डाय ! प्रातः RT 5-00 À से नमाजियौं का आना शुई हो गया! 
` उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग के अध्यक्षा STO शमीम अहमद ety तथा डा0 हामिद ga 


F ge अज्जी अन्य लोगो के साथा स्पष्ठतया उपरी तौर से लोगो के बैठने की व्यवस्था 

ee ` करते हुये चतं fare रहे थो ena अपनी वर्दियोँ में थो और अपने हाथपँ में बेलचे 
fet हुये. थी ॥ वे sro हामिद हुन उर्फ डा0 अज्जी के F थी साथ थो और उनके 

peter ते कार्य कर रहे शो । लगशाग-पचाल भ साठ हजार मुसलमान नमाज पढने के 


opty ईदगाह पर या इसके निकट जमा हो गंध थी । ईदगाह को जाने वाली सभे जी सङ्के: 


o नमाजियाँ ते भारी हुई ett । नमाज संबेरे लगभाग 9-00 बजे शुरु हुई और लगाम | 
ger नौ बजे समाप्त हो गयी । इसके तुरन्त बाद ही मुस्लिम लीग के विगविर की तरफ 
oont होने तसरा + - किला aaee तथाः Buss पुरिस अध्यीक्षाक ने उनते तशा ; 
ae f अपर पुलितःअध्यीद्वाक श्री बी0बी'0 cra , अपर जिला मजिस्ट्रट नगर श्री आरणएत0 fie 
Bye पुलिस बल के सांग उत्त स्थ्यान पर पहुहुँचनें तशा मामले का पता लगाने के 'लिये : 


` कहा । जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ढुंछ व्यक्तियों कौ देखा जो चिल्ला रहे थो. कि 
= जंग्ती हास आया हमारी नमाज खाराब कर ey इनत भ्युगत लो / वहाँ कही री . 
5 कौड * n ieri नहीं पड़ा | उन्होने उत्तेजित मुसलमानो को शान्त किया और वंह 
ho अपने शिविर की तरफ वापस चल. दिये और तभी उन पर TRS होने लंगा । भूरे : 
er चौराहा तथ्या बरफ्खताना पर भी दगा हुआ | उन्होंने उपद्रवी भीड़ को शान्त. 


O रहने तथ्या हिन्सा .न करने के fay लाउडस्पी कर पर बार डार चेतावनी दी fey 
` -उसतका कौई नतीजा न fat क्ष. पुलित बल तथा मजिस्दलों पर पाराव होता रहा | 


27 »82= . 


BITRATE ” मारों, मारोह चिल्लाने लगे तथ्या भीड़ और भा उम्र हो गई । अपर "जिला `; 
मजिस्ट्रेट नगर श्री आर0एतं0 fie द्वारा de का जमाव Reri ध्गौष्यित कर fear गया | 
तथा STS को वितर बितर होने के आदेश दिये गये । श्री मिश्र के जीप का सामने का TANT 
= ` अउविंड़ EtA ge गया ध्या । तथ्य उनकी जीप पर लगा रेडियो «टान्समीटर सेठ और. । 
| माईक क्षातिप्रस्त कर “दिया. गया की | ज्येष्ठ पुलिस अध्गीक्षाक श्री बी'0एन0 fie के आदेशा | 
देने पर आँसू अत के गोते भगी छोड़ें गये । fe उनका कोई प्रभाव नहीं पडा तथ्या fears | 
कार्यवाहियाँ बढती ही गईं अतः arétand fear गया ot. इससे भागी उग्र माड को "तितर "बितर | 
करने के सम्बन्ध्यः a fera सफलता नली "मिली और पथ्यराव तथा fete कार्य काफी | 

_ अधिक बढ गये gane की चहारदीवारी ते ईट निकांल लिये wy और उनका पुलिसः मजिहटैट | 
` पेशा वहू एकत्रित उन अन्य शान्त नागरिकों पर जो नमाजिंयो' को बध्याई देने के लिये आये 4 
फैकें जाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया । भीड़ ने urge , बेलको आग्नेयास्त्रॉ | 

T Sept से पुलिस बल पर हमला कही दिया । atte बन्टूक छीन ली गईं | उपद्रवी भीड़ | 
दपारा gha कर्मियों अधिकारियोँ तथ्य aegra नागरिकों को धोर लिया गया तथ्य 4 
जिला afate श्री vaoo आयाः , ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षाक श्री बी0एन0 सिंह टं | 
i 


अपर पुलिस 

अध्योक्षक् श्री बी0बी0 दात," tee श्री मिश्र तथ्ा/अन्थ पुलिस अधिकारियो और पुलित 
कर्मियों को घोटे लगी । नगरपालिका के प्रभारी T री, अदिकारी श्री डी auto fie we वहाँ færé 

| ए न erm 

नहीं {oh gfe वहाँ इघुटी पर तैनात व्यक्तियों की जानों को एकाएक गम्भीर छातरा पैदा 
-at गया था, “जिला nfaca, Base पुलिस अधा१क्षाक अपर BRE पुलिस अध्यीक्षक, तथ्या आर 
जिला मजिस्दैट नगर ने सम्पूर्ण स्थिति पर विचार feart किया तथा गोली चलाये जाने का 
fara किया । तदनुसार अपर पिला मंजित्देटनगर' श्री. आरण्पह्षि fee नें गोली चलाने का आदेशा 
four | अपर पुलिस अध्यीक्षाकश्री' बी0बी0 दात को पुलिस द्वारा गोली चलवाने का आदेशा देने 

के बाद श्री बी0एन0 सिंह को अस्पताल ले जाया गया । जैसे ही भीड़ के तितर fear होन के 
संकेत festré पड़े गोली. चलाया जाना बन्द कर दिया गया. । Mts genre के उत्तर तथा] a 7 
पश्चिम की गलियों ते होकर भागगी ett “जिसके कारणा 7 शागदड मच गईं थी: | उसी" समय यह 

कूवबक छाबर मिली कि गलशाहीद पुलिस चौकी N भागे आग लगा दी. गयी है. अ 


और ets उत्त 
पर हमला कर दिया है| gfe कुछ पुलिस कमि'को' के परिवार उस पुलिस चौकी में रहते et इत 
. लिये श्री बी०बी0 दात ने उनतें उस स्थान पार 


ward पदात eS र जाने के 'लिंथ कहा । वह अपने कर्मचारि वर्ग तथ्य : 

Ta भे अपने सांथ faar था वहाँ पुवे शो । पुलिस चौकी ग्लशहीद को जाने ¢ 
वाली. सड़क को कई स्थ्यानों पर लकड़ी के लटँ तथ्या ईठौ मे बन्द कर दियागयाध्]ा। o 
gia चौकी: के आस पास के टेलीफोन के तार काट दिये गये थो ।. चार हजार व्यक्तियों कीः उग्र : 


भीड़ ने उन्हें आगे बढने से रोक fear | वे किसी प्रकार gyfa चौकी गा शाहीद पहुँच गधे शी | 


wis 
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ahs क. ola pee. ae | 
` भल्व, लाठियों, बेलचों तथ्या चाकूऔं आदि ते लेस लगभाग चार हजार व्यक्तियोँ कीर 
` उपद्रवी Mts ने रुक रुककर गोली चलायी थी और germera किया थ्या । आत पास ® 
के मकानों की छतों से भा गोलियाँ चलते देखी गयीं । पुलिस चौकी में उन दंगाईयों | 
दवारा आम लगा दी गई ett जौ मजहबी जौगा में "पुलिस वाले बचने न पाये” faery | 
. ५ हहे शो । यह देखकर fa पुलिस कर्मियों तथ्गा उनके परिवार की जान-माल खतरे में है, | 
. वह पुलिस बल के साथा आगे आये थी और हंगाईया. को “तितर बितर हो जानि a 
चेतावनी दी किन्तु उस्का कोई असर .नही हुआ । इसे पर उन्होने अपने तमचे 
मोलिया चलायी परन्तु उसका भी कोई असर नहीं पड़ा और दंगाईब अपने/मै लगे रेहे रेसी 
स्थाति में उनके आदेशा पर पी0९0सी 0 कर्मियों ने अपने रायफल ते आठ चकर Aag | 
"चलाई ett । दंगाई तितर faar होने लगे और वह अपनी पार्टी के तदस्यो-के साथा गल : 
` शाहीद पुलिस चौकी के अन्दर जाने में सफल हो गय तथा उन्होने पुलिस कार्मिक्रों; उनके... 
परिवार के सदस्पाँ तथ्या उन लोगों को जिन्होने वहाँ शारणा ली ert ,बचा लिया । 
छतो ते रुके रूक कर गोलियाँ चल रही ett । अतः कुछ पुलिस बल पास पड़ोस के मकानों 
की sat पर भोजा गया जहा ते उसने गोलियाँ च्लायी और दंगाईयों. को गोली चलने से 
a रोका वहां से लौटने पर पुलिस बल ने see= TaN set कि उन्होनें छत से तीन चक्र गोलियाँ 
`. =चलाई थी pT Par और व्यवस्था. बनाये रखने के. लिये वहाँ पुलिस बल तैनात कर | 
fear गया और ध्याय्ल व्यक्तियों को अस्पताल भोजा गया । आग बुझाने के लिये aPraee 
- शामन दल बुलाये गये थो | इन धाटनाओ A कास्ट्रतिल परतादी सिंह को garg धासतीट | 
कर ले गये थो और उन्होने उत्ते जिन्दा जला दिया । श्री मिश्र के पैशाकार ज्हमाशा।कर 
_ ` कास्टबुल राज सिंह, मदनपाल, द्वाइवर दरबान श्लिंह, सव' इन्सपेक्टर श्रीक्षी0पी0त्रिपाठी 
ae प्लाटून कमान्डर नारायणा सिंह, लान्सनायक किशान शर्मा तथ्या हवलदार बी0डी0 
त्यागी के चोटे लगी ett | परत्तादी सिंह की शाव परीक्षा रिपोर्ट की प्रति astr 
etry की चोट सम्बन्धी रिपोर्ट और इतके बारे मेँ दर्ज की गई रिपोर्ट की प्रति 
` “लिशित बयान के सादा दाखिल की गई हैं। `. | क फा 
` उनका यह भ्गी कहना है कि श्री आरएएस0 fife के आदेश ते उसी दिन gra: 
alg दस बजे करफयर लगाया गया थ्या । सिविल लाईन eta को. छोड़कर करफधरु पूरे नगर | 
मैं लगाया गया था और इसकी ध्योषण्यां यथाविधि करं दी गईं ett । झुरादाबाद Í 
दंगा योजना के अनुसार नगर का farra नौ etal में किया गया था और मजिष्टेंठों 
दवारा पुलिस बल के साथा -राजपत्रित पुलिस अधिकारी यौ सहित जौरदार गत की गईं 
` शी | शाकी की जाँच पड़ताल करने के प्रबन्धा. किये गये शे । ध्यायन व्यक्तिस को | 
क: सा 


| 5 | 8 पल oa णह ERO | | 
o चिकित्सीय सहायता के लिये तुरन्त अस्पताल ले जाया गया err और अधिकारियों की - | 
o देखरेखा में संवेदनाशील तथ्गा अनुकूल स्थ्यानों की रा करने के लिये पुलितजनों को तैम्न ते. | 
|... करने केनलिवेनयुिक् की व्यवस्था की गयी थी । धार्टनाओं के दय तेने और मृत तथ्य | 
| ° eta व्यक्तियों के चित्र ख्यीचने के लिये कार्यवाही की गयी थी । Gece | 
है उन्होंने आगि यह भी कहा है “कि बरेली मण्ञ्यायुक्त श्री रुचछस्स0शामा और | 
` `` जोली रेन्ज के पलिस उप महानीरीद्षाक श्री प्रकाशा He उसी दिन ava 5-55 पर कोंत- | 
oe | -. ` वाली पहुँचे थो और उन्होने प्रबन्धा के बारे Jaat की ett उनके कथानानुतार ईदगाह में 
| a हुई धाटना के तरीके और जो बाद भें ganar ते शारी मात्रा में हथियार तशा गोला ' 
| बारुद बरामद हुआ और मुततमानो के शिविरों में जो तोड़ फोड़ की शयी उसते केवल यह | 
` ` स्पष्ट हो जाता है कि ईदगाह की .धाटना मुसलमानों के कत्तिपय वर्ग दवारा बनायी ` गय 
` ` गोपनीय पूर्वयोजना का परिणामं थी । | : ny ee ee । | 
re gt एस0पी0 आर्य, आई0ए० vuo gererent के fewe at मुरादाबाद के . 
~ faar मजिस्टेट थो Lg 'न्होने कहा हैं कि मुरादाबाद त्ताम्ग्रदायिक रुप से अति हविदनशौील 
क : Prat है तथ्या इस/लगम्गग दो दर्जन गाँवों अथावा est मन्दिरों या मस्जिदौँ के 
0 न ` -निमार्णा को लेकर अशान्ति थी | मुरादाबाद, तम्भल तथा अमरोहा शाहर मेँ पहले TT 
` `` साम्प्रदायिक de होते रहे है । जिला मजित्टट मुरादाबाद के रुप में अपने धोड समयरवहा' वहाँ. 
ge की अवधि के दौरान उन्होने कई अतिसंवेदनशील स्थानों अध्याततम्भाव, बिल्ला रीड 
O चन्दौली, बहजोई, अमरोहा और ठाकुरदवारा का अलग अलग दिनांक पर दौरा किया और 
- राजस्व तथाग पुलिस विभ्गाग के अधिकारियाँ से स्टाानीय शान्ति और व्यवस्थ्य की हम 
|... समत्याओं के बारे में चर्चा की 'और उन्हें समुचित gare दिये तराः अनुदेश जारी किये | 
|... उन्होने यह भा कहा "कि 2५ जुलाई 980 को एक हरिजन लड़की के विवाह के मौके पर 
| ` मस्जिद के पास बैण्ड बजाने के सम्बन्धा में मुरादाबाद नेगर के सराय Phe TATA X एक 
` -धाटना हुई er? | eree कतिपय असामाजिक तत्वों ने हिन्सात्मक कार्य कियि और ` 
कुछ व्यक्तियों को ae लगी जिनमें पुलित जन ert थी । उन्होंने 7 .अगस्त, 980 को बस्ती 
का दौरा fear तथा. दोनों agerat के सदस्यों ते बातचीत की और वे इत बात से झतुष्ट 


. `. हो गये थी कि तथ्याकश्यित धाटनाः के कारणा किसी साम्प्रदायिक ढगे की आशांका नहीं है 
` `. फिर भी यह तुर्निपिचत करने के उददेशय से कि ईद-उल्ल>फ्तिर झा न्तिपूर्णा ढूग से मनाया - 


` जाये उन्होंने आर Geass मजिस्टेट श्री आरएडी0 भारतीय तथ्य अपर जिलामजिल्टैट 
` -इनगर इ श्री आरएश्स0 fie को शाहर के विभिन्न etal का दौरा करने तथ्या हाल में 
८ ` ` हुई धाटना के कारणा अथावा अन्य कारणाप्र ते किसी प्रकार का -तनाव होने के बारे में 
`` ` शूचना श्कत्र करने का निदेश दिया था श्री भारतीय ने ।। अगस्त, i980 को नगर की 


faner er से सराय farri लाल पीरणजादा तथ्या इन्यिरा- चौक की श्त लगायी ध्री | 
| | i क - : 


RN: 
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` ` ` और उनसे कहा गया कि नगर की 'स्थिति पूरी तरह सामान्य तथ्यां शान्त है और वहा : 
O कसी प्रकार के तनाव की छाबर नही Bett | | a 
` are N उन्होने ईद की नमाज के सम्बन्धा में की गई बैठकोँ तथ्या इत सम्बन्धा | 
में जो प्रबन्धा किये गये शे उनका जिक्र किया हे वह I अगस्त, los0 को ईदगाह गये और 
. उन्होने प्रबन्धों। के att में अभारी अधिकारी नगर पालिका श्री stocto fee तथा 
अन्य लोगों ते फिर ते चर्चा की op नगस तथ्य जिले के अन्य भागगों की शयान्ति और 
` व्यवस्था की fera के बारे N ज्येष्ठ पुलिस, अध्यीक्षाक से भागी विचार faust किया बय 
` -गया और उन्हे श्री शिंह ने बताया कि समते अति संवेदनाशील क्षोत्रों में पुलिस तैनात कर 
- . दिया गया और उनते यह ater की मयी "कि वे 03 अगस्त, i980 को प्रातः 9 बजे से 


` - पहले ईदगाह पर पहुच जाये क्योकि fe की नमाज प्रातः 9 बजे ते शुरू होनी ot । दण्ड l 


छिया प्लेहिता की धारा tay के अधीन 'निषेध्याज्ञा उनके पूर्वाधिकारी caret. 7 


शं क जुलाई, 980 of पहले से ही जारी कर दी गई थी । तत्पश्चात उन्होने अपने द्वारा 
` ` किंथे गये अन्य पूर्वोधायों तथ्या परबन्टाङ्गै का हवाला feat है । ज्येष्ठ पुलिस se thers 


श्री वी०एन0 fists भिन्न स्थ्यानों पर पुलिस तैनाती के बारे में सूचित किया था] 
और यह कि तैनाती करते समय इन्दिरा चौक, मकबरा रोड, गलशाही द ,सरॉय किशन लाल 

... तथ्या मोहल्ला पीरणादा का ध्यान विशेष्य स्प से रव्या गया धाय सभी ae 
eR कर दी गयी ert | ईदगाह में कीचड़ वाले sta at gett मिट्टी. ते ढक fear गया 
_ धा । नमाजियौँ की पुविध्या के लिये चना डालकर लंकीरे खीची गयी eti ईदगाह के 


दक्षिणी फाटक के पास नाले के उपर एक सीमिन्ट का om बनाया गया थ्या | 


`` उन्हें बताया गया कि पिछली परिपाठी के अनुसार शहर इमाम नमाज समाप्त 
होने के बाद जिला मजिस्देटं तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आयेंगे और वे शाहर | 
` इमाम को वे माला पहनायैंगे । बध्याई देने के बाद शाहर इमाम उन्हे पान इलाइची तशा 
ate पेश करेगें । अतएव, उन्होने इसकी व्यवस्था करायी ett ।' | | 
` इसके बाद उन्होने कहा है कि ।3 अगस्त; 980 को प्रातः8-30 बजे वह Bes 
` पुलिस अधीक्षक के साथ अपने निवात से चल दिये थो और रास्ते मेँ की गईं व्यवस्था 
की जाच करने के बाद प्रातः लगभाग पौने नौ बे वे ईदगाह पर लगे नगरमहापालिका के 
. शिविर में age शो जहाँ उन्हें अपर जिला मणिस्दैट. इनगर॥ श्री आर०एस0 fife तथ्य अपर ' 
पुलिस अधीक्षक श्री बी0बी0 दात दवारा तूचित किया गया किं सम्पूर्णा प्रबन्धा किये जा. 
: बुके ही. अघ्दालू युसलमान भिन्न भिन्न म्गागों ते आये हुये शे । सछाक्सार अपने हाथां . 


_ -अं बेलचे लिये मौजूद धो । ईदगाह के अन्दर तथा बाहर सड़कों आदि पर लगभ्पग 50-60 
. . हजार लोग इक्कठे शो । ईद की नमाज प्रातः नौ बजे प्रारम्शा हुई थी और लगभाग 
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| भगत लो *. इस सम्बन्धा में अपर जिला मजिस्ट्रेट इनगर॥श्री आर0०एस० fifz तनन अपर | 
| तित अधीक्षक श्री बी0बी0 दास और सी0ओ० नगर gerai श्री एऐके0 मिश्रा को कुछ | 
2. : पुलित बल के साथ वहाँ भोजा गया । उन्होने लौटने पर उनसे कहा fe उन्हे उस क्षेत्र मे 
|. है कोई तुअर नहीं: दिव्या पट्टा और उत्तेजित मुसलमानो' को शान्त करने के प्रयासों' की और 
& o कोई ध्यान नहीं fear गया । जब घे वापस आ रहे et तो उत्तेजित मुसलमानों ने पाराव कई 
| ` करना शुरु कर दिया शा । साथा ही साथा # पूरे का चौराहा तथा बरफ खाना रोड़ पर 
.. देगे शुरु होने की तूचना मिली । भीड़ को cra रहने क>कहकनबवबक तथ्य]! हिन्सा न करने 
के लिये कहा गया .किन्तु यह eet रहा । कुछ और-अर्भाजियो' ने भागे मुस्लिम लीग के free 
`` को छीड़ कर नगरपालिका. तथ्या अन्य सँगठनो के शिविरों पर पथ्यराव करना शुरु कर दिया l 
o जाक्तार "मासँ मारो” का शोर तथा हाथापाई करने लगे | कुछ नमाजिक्षेंभ्गी chia | 
- l बल अधिका यों और नागरिकों पर किये गये हमले भे ताथा देने लगि gR से कुछ ने जो ईद 
गाह के अन्दर थी ईदगाह की दीवार aer दुकानों की भाटिठ्यों सै i a r> के gs निकाल 
निकाल ae Bear शुरू कर दिया |... | 
gah बाद उन्होने दी गईं चेतावनियों' get के गोले छोंडे जाने तथ्या लाठी: चार्ज किये 
_ जाने के बारे में बताया है कि! किन्तु भीड़ ने अपने आक्रमण को तेज कर fear और जानमाल . 
का Steer सामने पैदा हो गया. | उन्हें तधाय सर्वश्री' डी-.0पी0 सिंह, वी0एन0 fife और अन्य... 
लोगों को ay लगी। हंगाईयों की भीड़ ने गोली चलाना at TT कर दिया थ्या.। अन्तिम - 
: उपायङ्ग के झ में उन्होने जानमाल की भारी हानि कौ बचाने के "लिये गोली चलवाई। नमाजी 
` हडडबड़ी भें detTe उधार भागने लगे et और वहा भारी भागदड मच गईं जिसमें कई वुद्धौ तथ्य 
बच्चो की मृत्यु हो गयी भीड के तितर बितर हो जाने के बाद उन्होने उपर जिला afaste 
_ EPRI तशा डिप्टी कलेक्टर श्री के0एल0 अग्रवाल को ध्यायल व्यक्तियों को अस्पत्ताल भोजने तथाप | 
शाकं की देडाम्पाल करने के अनुदेशा BY गये शे | अपर जिला मजिस्ट्रेट नगरः से eee यह भी. 
- कहा गया कि वे नगरं का दौरा कहें तथा शगार और व्यवल्थाग को तु्निविचत करें. और शवों 
कीः अन्तिम करिया की meet कहें । “सिंचित लाईन के क्षेत्र को: छोड़ कर नगर में प्रात: साठे दस £ 
CAA करफयू लगा fear गया थ्या i आयुक्‍त बरेली मण्डल तथा सचिव गृह उत्तर प्रदेश | 
` शासन को स्थिति ते अवगत कराया गया और अतिरिक्त बल तुरन्त शने का अनुरीधा किया थ. 
. गया थ्या । कार्यवालिका मजिसट्रैलों ते कहा गया “कि थे कोतवाली cet site उप महा निरीक्षक 
-पी0ए0सी0 तथ्या उफ महा निरीक्षक toeng टी ते अनरीधा किया गया कि ते अने उपलब्धा ` | 


-d 
| 
| 


` बल को अविलम्ब कोतवाली भोजें व्यवस्थायओं के समन्वय के PHY कोतवाली मे” एक 


| : aiT wet स्थ्यापित किया और मुरादाबाद्म हुए हें ते निपटने की योजना के 


age नगर को नौ तेक्टरों में बॉटाः गयाः और eta की ava करने के fat तथ्य नगर 
में शान्ति और व्यवस्था] बनाये रख्ने:के लिये-प्रत्येक Neer में राजपत्रित पुलित आधिए- . 


a - कारियाँ के सादा साथ मजिस्टेटों कौ ara किया गया इइस आदेशा की प्रति लिखित ` 


` बयान के साथा भ्यी नत्यी की गयी ॥ | 
| TAP’ -कथानानुसार ETEY मुख्यालय तथ्य ईदगाह, बरफब्यानाः पुलिस चौकी 


a 2 गलशाही द, पुलिस चौकी tae , चौराहा तहसील स्कूल, चौकी नागफनी, मोहल्ला नबोबपुटा 
ae ` मोहल्ला feats, कोतवाली तथ्य शेज बाजार में gs था इन धांटनाओं में कुल मिलाकर | 
gk व्यक्तियों की मौते. हुई ।. इनमें कान्सटेंकल सर्वश्री. धावेरेन्द्र शिंह-मगनानन्द हरी दत्त 

पन्त तथ्या परशादी fife और डी0पी0 fie प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका 


क 
द TAT न्यजनों 


- मुरादाबाद हैं। ५७ अन्य लोक सेवक और 66 सामान्यजन के चोटे लगी थी '। पुलित 
-SA से. व्यक्तिगत तथ्या सरकारी सम्पात्ति ६ दो राइफ्लें, एक 'रिवाल्वर, कारतूस) एक | 


` अहगेतः गनुंख़ेत हेल्मेट, ताइक्शिं नकदी, वर्दिया आदि) छीन ली गई । सरकारी वाहनों को. 


C नुकसान पहुचाया गया पुलिस चौकियो पर हेमलता fear गया उन्हें द्षातिग्रस्त्रकिया गया 
o. तथ्या जलाया गया था । अनक निजी दुकानें get गयी थ्यी तथ्गा उन्हे जलाड्गी/ गया ETT 


--और कई हजार रुपये की सम्पत्ति या तो ले ली गई था नष्ट कर दी गई । 


l उनके कंध्यनाजुसार/अ्री -एच0एस0 शामा तथ्य उप पुलिस महा-निरीक्षाक श्री प्रक. 
प्रकाश fie कोतवाली eT में ज्ञाय GET 3-35 बजे पहुँचे थो सभ्गी हुवेदन- 


` वणील स्थाने तथा dna स्थालीँ पर समुचित बल Bara किया गया थ्या और सब | 


are जगह शाइत तेज कर दी गई eit । नियन्त्रण कक्षा चौबीतों cht कार्य आस्स थाप 


| | और प्राप्त की गई प्रत्येक सूचना की तुरन्त जाँच की जाती ett तथा] उस पर कार्यवाही 
की जाती थी तध्या उत्त पर कार्यवाही की जाती ett । पीएश0प्ती० फी-0सी-०एकठतध्ाT 


`. केन्द्रीय fela पुलिस बल की कम्पानियां शाम को Terr लयी थी. और उन्हें कर्त 
o ferfa की आवशयक्तानुतार तैनात किया जाता थ्या ।- रात में दो सैनिक टूकडियाँ | | 
_ भगी पहुँची erty इसी प्रकार से श्री आर्य ने यह. मत व्यक्त 'किया है कि gt पर॑ तैनात | 


_ अधिकारियँ तशा aftrerfedt और ईदगाह में मौजूद लोगी' और प्रभागवित कीत भ्न 
. रहने वाले लोगों की जानमाल की wert करने के लिये चेतवानी देने कें बाद ही अन्तिम 


OO SPR उपाय के रुप में गोली चलाई गयी et | 


श्री बी0बी0 दास ने जौ ।3 अगस्त, isso को अपर पुलिस अध्यीक्षकु मुरादाबाद 


ee थो, अपना 'लिखित बयान दाखिल किया हैं जिसमें उन्होने यह कहा है कि उन्होने इस 


पद का कार्वभ्पार 29 जुलाई; i980 को ग्रहणा किया ETT और इसके ठीक बाद ही उन्होने 
TE .._ 


j क 


ee ae E ae =: |: oo ee ता i 
सवय जिले की त समत्वाओ विशेष विशोषण हेप से राजनैतिक तरथा साम्प्रदायिक समस्याओ' के- बारे 
तुरत जानकारी प्राप्त की | | Mr | REE आ टा 
3 . उन्होंने रमजान cer, ईद-उल-फितर के बारे भे किये गये उबन्धो' के ager 
. _ मैं मुरादाबाद के तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षाक दवारा दिये गये fears to जुलाई 


lt $ ला?) ADCR ATI कग, 


`. 4980 È आदेशात का fap किया है । उन्होंने ईद की इपटी के हंबंधा में की गई WEEE 


` मजिस्टेठो को तैनाती के बारे में दिनाक 5 अगस्त..।980 कोः जिला मजिस्टेट के आदेशा क 
- कां भागी हवाला दिया है । ।। अगस्त, i980 को इन प्रबन्धाएें के सम्बन्धा N जिला मजि 


` मजिस्टेट ने उनते तथा अपर जिला मजिल्ट्ेट ॥ वित्त तशा राजस्व श्री रन0के0 जैन | 


` भपर जिला मजिस्ट्ेट ॥नगर ३ श्री! आर0एस0 fia तथ्य अपर जिला मणजिसँदट श्री. आर0 
sto भारतीय, से विचार विमैशी किया ध्या । उसी दिन श्री वी0एन0 सिंह श्री sto 
` पी 0 Tae gett अधिकारी नगर पालिका श्री आरएश्स0 frap श्री ए0के0 मिश्रा 

_ तथ्य बी0बी0 लाल इन्सेपेक्टर कटधार के साथा जिला मजिस्टेट ने ईदगाह eta का 
` निरीक्षणा किया ध्या और अतिरिक्त प्रबन्ध करने के सम्बन्धा भें बातचीत की ert | 


FM : [2 अगस्त, [980 को उन्होंने (ft drosto दास 3 कोतवाली में afia आफिसेर नगर 
ooo gemi के कार्यालय में एक बैठक की दांग fae नगर के सर्किल आफिसरों थायसो' के समती 


ot चासौ 


as प ae + 
पिक्टरी पुलिस उपाधीक्षाक a Tawar तथ्या इन्सपेटर, स्थ्यानीय अभि Tga 


| रे हि  ईकाई-उपस्थिंत ey थे और शान्ति fa तथा व्यवस्था की fesrfa तथा बल कोत : 
की तैनाती के सम्बन्धा -N विचार चिमरी fear ध्या । उस बैठक में भ्याग लेने वाले a 


: fe. 


| अधिकारियों में ते किसी ने भगी शाहर के किसी भाग में कौई तनाव होते की आशांका का | 
ae t व्यक्ति नहीं की शी । इन eit से चौकस रहने के लिये कहा गया थ्या । इस बैठक जें | 


गये विचार विमर्श से ज्येष्ठ पुलिस अधागक्षेक श्री बी0एन0 Rigo को अवगत कराया न 
“गया थ्या और वह उनते mem थो. । 3 अगस्त, ।980 को प्रातः 7-00 बजे से पुलिस बल. 
_ 'फोर्त को तैनाती की: जाली. थी । इसके बाद इन तभाग अधिकारियों ने ईदगाह तथ्य | 


``. शाहर के अन्य FTTR का एक चक्क गम्या ETT । 


24 ` श्री बी0बी0 cra ने/कहा है कि i3 अगस्त को ईद कके के त्योहार को भली 
` भाति शणान्तिपूर्णा ढग ते मनाये जाने के उद्देश्य तेसिदित पुलिस site wares पुलिस के 

अलावा पी0९७सी0 की छे कम्पनियों तथया एक प्लाटून तैनातं किया गया थ्या । दो | 
कम्प लिया ग्रामीण क्षेत्र के संवेदनाशील seat अथात सम्भाल अमरोहा तथ्यों T चन्दौसी आदि 


FF Bara की गयी थी | पी0ए0त्ती0० की तीन कम्पनियाँ तथ्या एक प्लाठून नगर eta में 


` ` तैनात किया गया ध्या और एक कम्पनी ,को पुलित लाईन में आरक्षित fedai हाय गया : 
BERLE दगाह तथा इसके आसपास के क्षोत्रो को चार तेक्‍्टरो' मे बट fer गया emr । | 


ees areata Es: 
¢ Fs “mm 


` ` इन्सपेक्टर त के प्रभागर में सेक्टर संख्या i,2 तथा 5 रशा दिये गये थो और एक | 
`. संब इन्सपेक्टर के प्रभागर भें सेक्टर sear ५ रखा गया थ्या । एक ag गेस दत्ता और 
` yaam गारद ईदगाह में आरक्षित बल के स्प में तैनात किया गया ध्या ईदगाह | 
में तैनात किया गया बल पूरी तरह से. पर्याप्त थ्या और वहाँ feu गये प्रबन्धा संतोष 
जनक थी 8 . ` क्क Aa ७ T य पय 
` प्राण; 7 बजे उन्होने श्री अर0एस0 Te के साथ नगर का एक चक्कर 
लगाया और भिन्न भिन्न स्थानों पर इंपूटी पर तैनात पुलिस बल की जाच 
o ढी ett । वहाँ कही! भागी कोई तनाव नहीं थाय और नगर में जन जीवन सामान्य 
err | चे ईदगाह प्रातः लगभग साढ़े आठ बजे पहुंचे et । श्री बीएएन0 सिंह को 
gear गया कि शाहर में सब कुछ सामान्य हे और जो प्रबन्ध किये गये हे वे संतोष्य : 
` जनक है । जिला मजिसँदेट तथ्या जवेष्ठ पुलित- अध्ीक्षाक दोनों ही प्रातः पौने नौ 
“बजे domecgamrer | 
उन्होने यह nt कहा है fs ईदगाह के पूर्वी दवार DE के सामने सहक के 
_ पार नगरपालिका का शिविर Perera थ्या । इसके उत्तर में कुछ अन्य सामाजिक ame 
- संगमे के शिविर थो सबते उत्तर का शिविर मुस्लिमलीग का थ्या | खााक्सार | 
अपनी वर्दिया पहनकर आये थो का By लिये हुये थो और इथार उधार टहलते : 
_ हुये देशो गये जो उपरी तौर haar Ble के लिये बैठने की व्यवस्था कर रहे शो 
` लगभग 50 हजार से. 60 हजार तक नमाजियो चारों ओर मौजूद थो । नमाज प्रातः : 
9-00 बजे Te हुयी तथा सवा नौ बजे समाप्त हो गई । जबं शाहर इमाम ने eraa 
पढना हार किया तो मुस्लिम लीग के forfa के पास कुछ RA छुना गया । ? 
` जिला मजिसँदुट तथ्या ज्येष्ट giaa setters ने उससे श्री आर0एस0 सिंह | | 
` अत्तिरिंक्त 'जिला मजित्टेट नगर श्री ए0के0 मिश्राअसर्किल ar fear अनगर प्रथमा तथा 
` कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ जाने तथ्या इस मामते में जाँच करनेके लिये कहा । ते हुई 
तुरन्त वहाँ पहुँच और कुछ मुतलमानो को यह कहते हुये तुना कि tyri ega आया 
हमारी नमाज खाराबं कर दी इनसे भागत लो * इपूटी पर तनात पुलिस जनों ने 
उनते न्जतापूर्वक ser किं कहीं भा कोई पुअर नहीं Tests दे रहा रहा ES) 


` उन्होने भा कोई gar नहीं देखा और उत्तेजित मुतलमानो को उत समय शान्त | 


7; ' करने में सफल हो गये परन्तु जैसे ही वह अपने “शिविर fears की ओर चले पुलः 
` छालबली मंच गईं और इसके बाद मुस्लिम लीग के शिविर की ओर aT 
Tre हो गया कुछ उन व्यक्तियों ने भागी जौ ईदगाह के अन्दर अध्विकारियो' पुलिस 


` ` ब्ल तथ्या उन हिन्द्र नागरिकों पर,जौ नमाजियो को मुबारकबाद देने आये थो, 
| | a 8 _. 


=9 Ow | | 
` पाराव किया । * Ttg तै शान्त रहने का अनुरोधा किया गया तथ्गा 'हिन्सा त्क्षक l | 
कार्य न wee करें परन्तु इसंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । at खाकतार जौ बैठने की | 
O व्यवस्था कर रहे थी. वे “मारो, मारो” 'चिल्लाने लगे । नमाजियो' की भीड़ के एक अर 
नाग ने शी आक्रमणकारियोँ का ताथा दिया i मुसलमार्नो के उत्तेजित गुट ने ईद, 
O काकौ, चाकूओ तथ्गा बेलचों से मारना शुरु कर दिया | स्थिति को fares से रोकने 
के लिये श्री एंठके0 मिश्रा, सर्किल आफितर नगर] 3 ने लाउंडस्पीकर पर यह धोेष्णेणा 
की कि वे aen शान्त रहें नहीं तो उनकी सभा को गैर कानूनी ert tora कर 


` टिया जायेगा । इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनकी सभा कोण गर कानूनी अममे 
` ध्यौष्णित दिया गया । उनसे कहा गया कि yrfa से तितर बितर हो att नहीं तो 


. बल प्रयोग fear जायेगा । इस चेतावनी पर svt ध्यान नहीँ fear गया और पथाराव 
आदि और तेज हो गया । इससे लगा कि उन्होने तितर बितर न होने का Hard कर | 
fear है । ज्येष्ठ पुलिस setters श्री वी0शन0 सिंह के कहने पर ah के गोले छोडेक- 
गये । जब इसका कोई getra नहीं पड़ा तो ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षाक के आदिशो ते . 
- लाठी चार्ज किया गया परन्तु भीड़ की spat कम नाही हुई । मुतलमानों की भीड़ 
की और से गोली चलाये जाने की आवाजों भा gat गयीं. । यह सूचना मिली कि | 
sits sgdt पर तैनात पुलिस जनों तथा कई स्थानों पर seu अधिकारियों पर a 
हमला कर रहीं हैं और उतने ets ने। उनके आग्नेयास्त्र छीन 'लिये हैं दंगाई अध्यिक / 
जोडा के aver हमले करते रहें और अपर जिला fae नगर को इस आशाय की एक | 
और चेतावनी देनी पड़ी कि या तो वे तितर बितर हो जाये नही तो गोली water । 
जायेगी । ज्येष्ठः पुलिस setters श्री बी0एन0 सिंह के माथे पर एक ईट का Gest 
` आकर लगा. और जिससे बहुत अधिक खून लिकलन लगा । बहुत से: अन्य अधिकारी _ | | 
शी धाय्ल हो गये स्थिति काफी 'विस्फोटक हो गयी और org पशाराव करते `. 
_ रहे तथा गोली चलाने लगे | ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथ्य व्यक्तियों और 
` मुबारकबाद देने आये हिन्दुओं की जान को गम्भीर तथा आपन्न खतरा पैदा हो | 
गया थ्या । इस "स्थिति में जिला मजिस्टेठ, ज्येष्ठः पुलिस अधाीष्षाक अपर जिला 


2. _ मजिस्टेट नगर तथ्गा उन्होने थोड़ी देर तक विचार विमर्श किया और निर्णाथ | 


जिया "कि गोली चलाई जानी चाहिये i अतः emid को लाउडस्पीकर पर. चेतावनी 


दी गई कि या तो तितर बितर हो जाथे नही तो गोलियाँ चलानी पड़ेगी जिरें 
. उनकी जानें भी जा सकती हैं ।. जघ दंगाईयों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो 


| उन्होने: अपर कंजकापुलिस अध्यीक्षांक ने। सशास्त्र गारद के चार व्यक्तियों से 705 
गोलिया चलवायी' । प्रत्येक अवस्थ्य में गोली चलाने के परिण्याम देहाने के बाद 


.. जैसे ही शीड के हट ET विलेन यर ete गोली ता प ए गतीः 


चलाये जाने के कारणा नमाजियॉ' ने सभी दिशाओं मेँ भागना शुरु कर दिया और _ 
- वह्यं. भागद्‌ड मच गई जिसके फ्लस्व॒त्प अनेक व्यक्ति हताहत ght दंगाईयो' के "तितर "वितर 


हो ज्ञाने के बाद errant को उपचोर के लिये अस्पताल भोज fear गया iste झाको की 
arta के लिये बलाकोर्त ॥ तैनात कर दिया गया । | 
उन्होने यह भा कहा P कि जैसे ही उतत यह guar “मिली fs हंगाई ईटमाह से 
पुलिस चौकी गन शाहीद पर हमला करने जा रहे है तौ श्री र0के0 faar affa arf 
TEHA को कुछ बल सहित उस स्थान पर जान और माल की हीनि न होने के लिये 
भोजा । उन्होने यह भा कहा है कि gra: तादे दस बजे सिविल लाइन्स को शक्कर पी 
नगर में करफेपू लगा दिया गया थ्या । aa कि दे अभी. ईदंगाह में ही थे उन्हे यह,/मिली 
Ts मुस्लिम हंगाईयो ने कोतवाली को घोर लिया है । वह ईदगाह क्षेत्र भे शानि और 


या : व्यवस्था बनाये eD लिये एक मजिस्ट्रेट तथा कुछ बल ॥फॉस + वहीं छोडुकर कोतवाली 


| 


कडुंबर की और बढ ग्येक्ष । कोतवाली पहुँच कर. उन्होने यह देखा “कि पुलिस बल ट्ंगाईयों' 
को "तितर 'बितर करने के लिये पहले ते ही लाठी चार्ज कर रहा है। भीड़ तितर fear | 
हो गयी | दोपहर लेगशेग t-00. À उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविध्यलय 
Let श्री आरण्पी0 गोविल तशा. उप महानिरीक्षक पी0ए0सी0 पेविचमी etait राम 
आसरे व्यवस्था की देखरेख्य करने के fad कोतवाली पहुँचे | O pees | 


. उन्होने यह भ्पी कहा fe I3-8al980 को कई स्थानों पर हिन्सा. at ध्यटनाओं 


हुई और उन पर पुलिस Garey बल प्रयोग कराके arg पा लिया । उन्होने निम्नलिखित ex: 


Testa का fag किया है ie 


EMER ने शाना गल शाहीद लूट लिया तथ्याः उसमे आग लगा ct | 
ITE MOTTAT. चौराहे परं पी0शणसी0के दो कान्सटेडुल WETA. RERE तशा हरी 
दत्त.पन्त माह डाले गये और उप्तकी रायफ्लें छीन at गयी । मिपि पुलिस के कान्मदेडुल 


हा धीरेन्द्र fe को भी मार डाला गया । इन्पेपेक्टर क्टरः श्री बी0पी0. सिंह ने गोली, चलाकर 


दंगे तथ्य हिन्सा पर काबू पाया । | म म वा 
गा. PSN ने थाना कोतवाली को ete लिया था तशा उस परः अत्याधिक a 9 
पथ्यराव किया थ्या । कोतवाली की इमारत को काति पहुचायी । जान तथ्या माल की 
हानि को रोकने के लिये लाठी चार्ज कराना पडा | ' | 


O ETE पुलिस की उस खती कार पर 'जिला अस्पताल where में पशराच किया गया 
जो धायनो को ला रही ert । पुलित दल ने वहाँ gear Tera पर "नियन्त्रण. किया | 


l Ga w e920 . | l . 

AOE थाना मुग्लपुरा मे पुलित चौकी Mes पर भागी हमला किया गया और 
STAY का सामान उठा ले जाया गया । कान्सदेषुल शिव कुमार तथ्या हेड . 
-WAR शिव कुमार शार्मा पर parr: tain मस्जिद्‌ तथ्या अब्डू का नाला के 
` पास उस समथ हमला किया गया जब वे डयुटी पर तैनात थो । उन्हें पुलिस दलों मे 


gar लिया | 


` भचा ` _तहसीलीस्कूल में पी0ए०सी0 astr सिविल पुलिस टुकडियों पर हमला तथ्या 
` -प्रहार किया गया एक पी0ए0सी0 कान्सटेछुल राबधान सिंह गम्भीर स्प ते ध्यायलं 
` हो गया. सब इन्सपेक्टर आर0एस0 असवाल at sagt स्पीड को तितर “वितर | 
. करने के लिये गोली चलानी पड़ी । द्ंगाई सव इन्सपेक्टर आर0एस0असवाल की 
_ साइकिल उठा ले गधे | | हो | | 
॥5। दंगाईयो ने पुलिस चौकी नागफनी पर भा ध्यावा बोल दिया और पुलित 
चौकी की इमारत को क्षाति पॅहुंचाई | कई सर्किल आफिसर नगरादो प्री Forno 
TÈ के आदेशाजुतार गोली चलाकर जानतध्या माल की हानि को रोका गया | 
grea sits ने कई हिन्दू बस्तियों पर हमला किया और अत्याधिक | 
_ पाराव fear तथा गोली चलाई गयी । ferfa को अतिरिक्त कुमक की सहायता | 
ON नियन्त्रणा मैं लाया गया | 


WRI नीम की प्याउ में हिन्दूओं तथ्या मुसलमानों के बीच आमने सामने 
gets हुयी । कोतवाली इन्तपेक्टर of जगदीशा सिंह वहा” पटच तथा उन्होने 


`. दंगाईयो को तितर बितर कर fear | 
Fors ` ` देगाईयो ने ईदगाह में मुस्लिम लीग के शिविर को छोडकर att TEF 

` गाविशेँ को arti पहुँचाई और उन्हें गिरा fer । जब कि मुस्लिम लीग के 

` farfar पर झेंडा लगा रहा | | | 
>, उन्होने यह कहा है fe हिंन्सात्मक कार्य दोपहर ढाई बणे तक किये जाते रहे - | 
` उके बाद उन्होने सम्पूर्णा नगर में पढे हुये eral की. अन्तेयेष्टी के लिये आव्यक ' 
व्यवस्था करैने के लिये थ्यानात सिविल लाइन के इन्सपेक्टर श्री टीएश्त0त्यागी को | 
` तैनात-किया । मुरादाबाद नगर दंगा योजना के अनतार सम्पूण नगर को नौ amet 
`` मैं बॉट दिया गया थ्या । प्रत्येक सेक्टर में एक मजित्हेट तथा एक पुलिस अधिकारी : 

_ तैनात किया गया था | उन्होने उन पुलिस अिगकारी का नाम बताया है जौ दहा. 
तैनात थे । feerf पर यथ्पासम्भाव Mey नियन्त्रणा करने के 'लिये भारसक प्रयास 


o किये गये । बुलित प्रशिक्षाणा महाविध्यालय , पी0ए0सी'0 तथा सीमा ETT बल 
` पै अतिरिक्‍त बलं पहुँच गया । उसी दिन ard लगभ्गग 3035 À मडलीय आयकत 


=95= 


कक. wO Sin . 


` श्री श्चणश्स0 शामा तथा बरेली रेन्ज के पुलि उप महानिरीक्षांक श्री प्रकाश fig 


वहाँ vert ` | प 
श्री बी0बी0 दास ने यह भगी कहा है कि [3:8-80 को होगे. तथ्या आगजनी | 
के परिण्यामस्वच्प 2 व्यक्तियों कौ Ae लगी । इनमें 56 लोक सेवको तथा "हिन्दुओं 


oo और सुसलमानों को मिला कर 66 जनता के लोग थो कुल पिला कंर 85 व्याक्ति मारे 


गये जिनमें हेड कान्सेटेबुल महेन्द्र fe तथ्या प्राच लोक सेवक थो | हिन्दुओं तथा 


`. उन्होंने यह भी कहा है कि ।3-8<80 के बाद अनेक स्थ्यानों ते अवैध अग्मे- 


o मुसलमानों दोनो की ही. जाने गयी | | लग ike j 


carer बरामद Tou गवे fam यह प्रकट होता है कि दग पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनु- । 


तार किये भये । अवध्य शास्त्रास्त्रो की बरामदगी दिखयातें हुये व्योरे प्रलुत -कियि गये | 


० OR. उन्होने अपने लिखित बयान के aver विभिन्न स्थानों पर हुई धाटनाऑ के | 
20 फोटो शी क्लग्न किये है ।. | 


| 


सरकार और पुलिस तथा पी0ए0पी0 के कर्मियों की दो रायफल, एक -रिवाल्वर 


LIT, OTe, अप्रगैत की एक बन्दूक बेते, टोप इहेलमेटा साइकिल, नकदी: वर्दिया आदि छीन 


O गयी थी । दंगाईयो ने पुलिस चौकी पर: हमला किया उसे eta qgar तथ्य] 
उत्तमे आग. लगा दी । उन्होत 


` - सम्यात्ति के गये या उत्ते नष्ट कर दिया । उन्होने यह भा कहा है- कि सभी Renita 
oo स्थानो तथा गडवडी वाले. स्थानो पेर बलउफोर्सई की तैनाती कर दी नगर केसमा | 
~ ` स्थानो पर मशत तेज कर दी गयी थी, नियन्त्रण का sate उमा भे राक्षदि | | 
कार्ये रत रहा और जो ett पचना प्राप्त gut उसकी जाँच की: गयी और उस पर तत्काल 

ध्यान दिया गधा । पी0ए0०सी0 का आना दोपहर के बाद ते शुरु हो गया जितकी है 
`. तैनाती उक्त स्थिति की आवशयकता औं के अनुसार की गयी रागे १ पैमिक पल मिलिटरी 
`. फोरत $ की दो इकाइयां Whe भी: देर से रात में आ गयी । |. ! 


नि निजी gA लूट ली. और हजारों wh के ya की . | 


HAT यह 'निविदित है -कि/हर जगह केवल तभ्सी चलाई मयी जब हियाईयो को fa 


Pratt करने के और सम्गी उपाय असफ्ल रहे । गोली आवशयक चेतावनी. हि के बाद aftr 
अधिकारिक, हिन्दुओं जो वहाँ पर एकत्र हो गधे थी तथ्या उस मोछन्ते Ue 


(हिन्दुओं ` 
की जानऔर माल की रक्षा के लिये चलाई गयी ध्ये | उनका कहने का आशाय यह भी. । 


`. है कि हंगाईयों को हर जगह पर तितर. वितर करने के fale कम से कम बल इस्तेमाल fear us 
mE त eS | 


ञि आर0एस0 feo ने अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर मुरादाबाद aT कार्यभार 


i i 5 Taste 980. को अहण Pear ध्या और उन्होंने इस पद परे f9m9-!980 तक. कार्य किया ।. 5 
` और-डन्होक वे उस बैठक में उपस्थिति हुये जिसे जिला मजिस्ट्ेट ने ii-s-t980 को Se 
ae इन्तजाम fet जोन कै सम्बन्धा मैं बुलाया थ्या. । अधिकारी प्र 


नस्य 
५ Te SN an 
$ hiems -a 
nee Satine 0022” eb 
mena, 
ON Ke FR व 


। अधिकारही ए्भागरी नगर पालिका श्री डी0 .. 


| पी0प्लिंह और कुछ अन्ये अधिकारी, भा इस बैठक भें मौजूद थी । उन्हे शान्ति और व्यवस्थाः 


` बनाये रख्नने तथा ईदगाह में नमाज शान्ति से सम्पन्न कराने की व्यवस्था का कार्य सौंपा . 
गया Str । उन्होंजें अपर अजि नगर मजित्ट्ट श्री आर0डी0 भारतीय के माध्यम से यह... 


|... gff किया err कि नगर में कोई तनाव नहीं हैः । 


` इसके बाद उनका कहना है कि (3-8-f9g0 कौ उन्‍होंने अपर पुलित अध्यीक्षाक के सादा. 


न a नगर का एक चक्कर लगाया और सबं कुछ सामान्य पाया | वे प्रातः लगभाग सादे आढ ब 


_ ईदगाह पहुँच गये तथ्या उस क्षेत्र को पूरी तरह साफ हुशारा पाया । बडीः झड्या झे नमाजी 
ईदगाह के के मैदान में तथा उसके बाहर के भूमि और सडको पर बैठ चुके थे, अधिकारी गण्य 
| प 

ÀA Porter में gmd et सडक के किनारे बहुत से शिविर लगा दिये गये थो; सबसे उत्तर 


- का शिविर मुस्लिम लीग-का थ्या तथ्या सते दिण का शिविर नगरपालिका का STT 


gaara gra: सवा नौ बजे समाप्त हुयी तथा शहर इमाम ने ख्युतबा पढना शुरू किया | 


O f rfa हो गयी थी परन्तु मुसलमानों 


` ` सुस्तिम लीग के शिविर के पास TT लगा 0बी0 दासः तथांग कुंछ पुलिस बल के 
ताथा श्रीजबीः४बी8-छक्छ पहुँचे और उत्तेजित. मुसलमानों को शान्त किया i कुछ समय के. | 
ने rrom श]ुरुकर दिया तथा पथ्यशाव करने 
ah और पुलिस बल अधिकारियों और "हिन्दुओं पर केलचों चाकूओं बासों तथ्या अन्य हथियार 


oo पे. हमला कर दिया i. पुलिस बलं अधिकारीगण और हिन्दु ध्यायल होने लगे तथा ferfa 


ना ra f- 


7 matte हो गयी । aghe के गोले दगाने ते/चार्ज करने का कोई अतर नहीं दुआ । उन्होने 
` जिला मजिस्ट्रेट तथ्या ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षक के सांथ परामर्श करके गोली चलाञ्चे जाने के 
आदेशा. दे दिये जिन्हें श्री बी0बी0 दास दवारा कार्यान्वित किया गया | नमाजियों ने सभी 


___ और भागगना TE कर दिया जिसके फलस्वरुप भागदड मच गई औरं इस भागदड में बहुत ते 


बूढ़े लोग तथ्गा बच्चे मारे गये । उन्हें यह झाबर fet कि द्वैगाईयों ने कोतवाली को धेर 
.. लिया है और वे तेजी ते कोतवाली की और चल पड़े तथा अपने अधिकारियों को यह अनुदेशा 
Be गये कि वें ध्ायायलो को अस्पताल पहुँचा दे तथ्या. svat की अन्तैयष्ठी की व्यवस्था करें । 
उनका भ्गी यह विचार है कि यह धाटना एक अत्यन्त गोपनीय योजना के फ्लस्वस्प धाटित हुई 
` ` ` श्री गंगाबल fie, पुलिस उपार्धिक्षाक मुरादाबाद ने इस पर; पर 6-5-978 को कार्य. 
_ भार ग्रहण किया था और वहाँ वे अशी तक तैनात हे । उन्हें ईद के सम्बन्ध्र में इन्तवाम 
करने के लिये ।३-8-।980 को थ्यामाझुगतपुरा में feda मे age पर तैनात किया गया था | 
` उन्होंने कहा कि वे उत दिन प्रातः लगभाग 7 बणे वहाँ पहुंच गये थो | उनके कथानापुसार BARE 


CO मुंग्पुरा साम्प्रदायिक स्म से एक अति हवैंदनगील मोहल्ला है और उसभें मुसलमान की अधिक. 
"आवादी. है यह मोहल्ला शान्ति और व्यवस्था] की दृष्टि Beit और ते eaa है 


> सप में देखा । उन्होने 


ee व = वी ae a 

a £ डा0 प्रामीम अहमद छा ने विधान सभगा चुनाव मई, lo80 में मुस्लिम लीग के एक उम्मीदवार 

sek लड़ा ध्या और उन्हे appa ॥ई४ के एक उम्मीदवार ने हरा दिया थ्या i 

` ` उन्होनै यह भी कहा है कि उन्हे L38680 को प्रातः लगभाग पौने दस बजे इन्दिरा 
ate ते श्री जमुना प्रसाद का एक mary कुमक भीजेके जाने के सम्बन्धा में मिला थाय । इस 

O Àn के मिलते ही वे नगर मजिस्ट्रेट श्री एस0वी0एसक: water के साथ जो कुछ पुलिस बलं के 
aver मुग्लपुरा में ही इपूटी पर तैनात शो; तुरन्त श्री जमुना प्रसाद की मदद के लिये घन 
gS इन्दिरा चौक में उन्होंने मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ को आक्रामक तथ्या (हिन्सात्मक- 

पनि छ्यीड के व्यक्तियों ने ॥ पाराव करना शुरू कर fear GETT एक 


is सरकारी जीप के पाशे को नुकसान पहुँचाया tot बड़ी मुश्किल मुपिक्ल से स्थिति को 


` नियन्त्रण मै लाया गया. तथ्य sits को तितर-बितर .कर दिया sara उनके क्यीनाजुतार 


ईद के मौके पर किसी भा गडबडी होने की सम्भावना के बरे में कहीं के भी कोई पूर्व 


` “ सूचना नहीं थी | ब्रॅक्रि ।38+80. कौ नगर में fear की ध्यटनाथें कई जगह लगभाग शक 


` ` ही. समय मैं ध्याटित हुई et? अतः यह कहा जा सकता है fe मुसलमानों ने एक गोपनीय योजना 


बनाकर कार्य किया err और पर्याप्त तैयारी के बाद दे सार्वजनिक शान्ति भाग करेन के क 


fate gr deer थी । 


ir बी0बी0 लाल, इन्सपेक्छर ने यह कहते हुये अपना लिखित बयान दाखिल four 

है "कि | ५०७४७ ते ।५०7८।980 तक वह थ्यानिदार PENTA हाउस आपिसर इ अमरोहा के 

` पर N तैनात दौ i57sL980 को उन्होने मुरादाबाद नगर में थ्यानिदार RETTA हाउस | 

| | ` ATRE कटधार के ar Ñ कार्यार अहणा किया | ईदेगाह, जहा l3-8+l980 को धाटना . 
_ धाठित हुयी, ध्याना कटधार के अधिकार क्षेत्रमेंह ॥ . ee कमी 

` ` उन्हौत्ते यह svt कहा है कि sro शामीम अहमद खते जो उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग 

OS प्रेतीडेन्ट है एक कट्टर तम्प्रदायवादी है और जिला प्रशासन तथ्या पुलिस के faeet 


री ` है मई, loe0 में उन्होने -नगर निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभाका मध्यावधि चुनाव बडा ETT 
` और ढ्राड़ैत 3ई॥ के उम्मीदवार श्री. हाफिज मोहम्मद "सिद्दीकी ते! हार गधे थो | डा0 . 


oo शामीम अहमद ery ने इस हार को गम्भीरतापूर्वक लिया तथ्य इस हार का कारणा जिला 
_ प्रशासन की तथाकथित उदासीनता बतलायी |. | 
_ उनहोने यह भी कहा है कराय किशान्लाल तथ्या इन्दिरा चौक, जहा हरिजन तथ्या 
| मुस्लमान रहते हे, थ्यांना कटधार के अधिकार-क्षोत्र में असम हे । उके बाद, उन्होने जावेद 
की धाटना का fap किया और यह कहा fo जाविद sro शमीम अहमद ety का ध्यानिष्ठ 


` ` सहयोगी ध्या । sro शामीम अहमद ert ने मामले की भारतीय दण्ड संहिता की ध्यारा 
Coo 395/397 के अधीन ata में अडचने डाली और यह gor प्रचार किया कि जावेद स्थानीय : 


6 बा | - 


0 eS 7 nee 


a पुलित carey मारा गया है न कि ामीणागे carer ॥ उन्होंने इस धाटना का अपने : 


O राजनतिक उद्देश्यों के लिये लाभा उठाया ॥ उन्होनें एक मजित्ट्टी जाच. बेठवादी कह | 

O परन्तु वे स्थानीय मुततमानों पर कोई प्रभाव नही डाल OTE be .. | 
ae उस्होजे 247-0980 की उस धाटना का भागी fay किया जिसमें सुसलमानों . डं 
द्वारा हरिजन की एक बारात परं हमला किया गया था उन्होने यह बताया कि. 

O द्वोना cent तथ्या उनकी wae की रिपोर्टी पर,थाना कटधार में दांत मामही ad 

fet गो । मुप्लमानो ने अन्ध्याध्युन्ध पथ्यराव किया शा इत धाटना Yate | 
Oo हरिजनो को वरन ।५ पुलिस कर्मिकों को भा चोटें लगी ett । डा0 शमीम अहमद = | 

o छाए ने पुलिस के डिलाफ gor प्रचार करके इस धाटना का भा अनुचित लाश उठाया 
उन्होंने यह vit कहा कि ।३०8०।980 को दोपहर Be मस्जिद | 

सराय किशान लाल के काजी Gage रहंमान-ने उस ध्यटना के सम्बन्धा में जो । 2-8-89 


` को रात्रि पौने नौ बजे धाटित ait ett, भारतीय दण्ड संहिता. की ध्यारा 504/59 


506 के अध्यीन सराय किशानलाल के हरिजनों के खिलाफ एक रिपोर्ट लिशवाथी eit 
इन आरापोँ की जाँच सर्किल अफसर की मौजूदगी शें मौके पर की गयी थ्गी और वे 


न `. aAa गलत तथ्या विदेवष्णपूर्णा पाये गवे । कटरा शाहीद के एक निवासी हामीद | 


हन ने हरिजनो के fever एक इसी प्रकार की रिपोर्ट इससे पूर्व ।2-8-।१80 कौ 


` अपरान्ह 2500 बजे एक धाटना के सम्बन्ध में जो तथ्याकटित रुप पे उस दिनाक को 


प्रातः oc बजे (टित हुयी था, थाना मुग्लपुरा ए में लिखायी ert । इत रिपोर्ट 


gt भी जाँच की गयी और उसे भ्गी ger पाया गया । 


ce उन्होने यह भगी कहा हे कि शान्त व्यवस्क्षा में किती प्रकार की 
` गढबडी होते कीं सम्भावना कें सम्बन्धा में कोई पूर्व सूचना नहीं शी, फिर भा। 


a oyr Pa भाँग ee न होने के लिये पर्याप्त पू्वोपायक्क कर लिये गये थी ।उन्होने किये 
Ry पूरवापायोँ के सम्बन्धा में विस्तार से बताया है इसके बाद उन्होंने [3-8-4980 . 


|. को ईदगाह में हुई धाटना का 'विवरणा दिया हे वे स्वँय सेक्टर संख्या-एक के प्रभारी | 
$a भे उस स्थान पर Set पर तैनात थी । उनके कथ्यनाछुप्तार ईदगाह में कुल 
` "मिलाकर 38 व्याक्ति मरे ।.उनकी' शव परीक्षण रिपो ठे उनकेगश्री -बी0बी ७लाल | 


`` इन्सपेक्टर केश लिखित बयान के साथा दाडिल की गयी हैं उन्होने ईदगाह की धटना | 


mas : के सम्बन्धा में cia एक रिपोर्ट लिखायी थी और वे गिरफ्तार व्यक्तियों को शाने. | 
a | गंध et. उनका. ist बी0बी0 लाल he अग्नशत्त्र तथ्या करतूत छीन ली गयी cits 
_ at त्रिलोकी चन्द्र त्यागी ने यह कहत्ते हुये अपना लिखित बयान दीछिल : 


as a ` नकिया है “कि I5-7-4980 को वे सिविल लाईन्स के स्टेशन हाउस आफिसर के रुप X 
Rare शे और अभी भी उती हैतियत से कार्ब कर FEL ap 


i “9 Th | | , र 3 po ae ee 

पलि 
<2 सबसे पहले उन्होने अपर/ैधीक्षाक श्री stosto दास दवारा ।2 अगस्ति i980: 
` को कौतवाली में सर्विल आफितर नगर eTa के कार्यालय में की गई बैठक तथा ईद 
` उत्त fare मनायै जाने के सम्बन्धा मेँ पूरे किये गये प्रबन्धा का fap किया ।. वह 


o उनके ध्याने पर कोई ई eror दर्ज नहीं की गई थी i उत्त दिन सय सवा तीन बजे 
“अपर पुलिस getters श्री drosto दास ने उन्हें शावों की जाँच पड़ताल करने तथा; 
उनका अन्तिम सँस्कार करने के प्रबन्धा करने का निदेश दिया | 8५ ma की जाँच 
até तैयार करने तथ्या शाव परीक्षा) के बाद. उनका अपने अने सम्प्रदाय के. 
O स्का रों के अनसार. 3उन शावों के। अन्तिम हस्कार के प्रबन्धा के लिये उन्होंने चार 
सब इन्सपेक्टर तैनात fe । -उन्होने दो मानंचित्राह्वार्टा दाखिल किये है-एक. ` ` 
fof लाइन era से अविधा निक आग्नेया स्तरों की. बरामदगी. का तथा दूसरा उन. 
स्थानौ का Get ते 84 शाव बरामद हुये । £ | | 
छः विजय नाथ सिंह ने जो i900 में मुरादाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षक शे, 
gar लिखित बयान दाखिल 'किया-है जिसमें उन्होने कहा है कि इस हैसियत ते .. 
? नहे, , मार्च, i978 को कार्यभार gert किया शा तशा genre पर धागयल होने | 
O तथ्या अस्पताल में भाती' होने तक इस, पद पर कार्य करते रहे । दो दिन बांद _ 
उनका स्थ्यानान्तरण् कर दिया गया taf | 
उनके अनुसार मुरादाबाद मैं साम्प्रदायिक coef को एक लम्बा इतिहास 
डे तथा यह जिला अत्यन्त Meets हो ज्येष्ठ पुलितः अध्यीक्षाक के स्प N वे देसी 
परिष्थ्ितियों से अवगत थी जौ साम्प्रादियक दृष्टिकेच से अतितिविदनाधील शी L 
कई बार fantes स्थ्वित्तियोँ के बावजूद भा वह मुरादाबाद में अपने सम्पूर्णा 
कार्यकाल के दौरान शान्ति कायम रखने में कामयाब रहें । गी 
` उन्होने 3। मई, lo80 के उत्तर प्रदेशा विध्यान सभा  घुनावो का उल्लेख 
-किया है जब कि कोतवाली क्षेत्र मैं रक छोटा-मोटा साम्प्रादायिक दगा हो गया 
धा | उन्होंने कारगर कदम उठाये तथ्गा स्थिति को Pat N कर लिया | 
चूँकि sro शामीम अहमद राग कोंग्रेताई॥ के एक उम्मीदवार के faeet उत 
` निर्वाचन में हार गे, मुस्लिम लीग के सामान्य लोगो में, जिसकी प्रवृत्ति काफी 
o ताम्परदायिक हे; के काफी frrr आ गई ! इसलिये sro शमीम अहमद छापू है 
-किसी' भी स्थिति का साम्ग्रदाक्षिक आध्यार पर, उठाने तथा मुपलमा नों | 
अपनी छवि ferre के अवसर की तलाश मंटो । . 
.. बाग - 


e 5 | 
` इसके बाद उन्होने जावेद की इस धाठना का. उल्लेख किया हे जो 5 तशा | 
6 जून i980 के बीच की रात भें हुई । डा० बामीम अहमद रुग तशा उनके समर्थकों 
ने जावेद की मृत्यु कौ यह कह कर लाभा उठाया "कि जावेद पुलिस Garey मारा. गया 
oe इ | उन लोगों ने एक मजित्ट्ेटी जाँच शुरु: करवा दी किन्तु मुस्लिम लीग के are . 
`. RS aa को अत्यधिक शार्मिन्दा होना पडा; क्योंकि यह facer करने के लिये. कि 
` जाविदकं उस समय ध्यायल हुआ जब कि वह राहजनी कर रहा .था बहुत ते. साक्ष्य _ 
मौजूद थी । इस धाटना के कारंण मुस्लिम लीग के नेता तथ्या कार्यकर्ता स्थानीय | 
पुलिस के प्रति were fester रुप ते reete थ्याने की पुलित के प्रति ayers A 
रखने लगे डा0 झामीम अहमद छाग ने भी इस धाटना का set उद्देश्य से लाभा 
उठाया | . - . ` ae 
उन्होने इन्दिरा चौक मेँ 24 जुलाई, ios को हुई धाटना का भी उल्लेल 
-किया हे जिसमें मुसलमानों ने हरिजनों की बारात पर हमला Tour था तशा हरि~ 
जनों और पुलिसकर्मिकों को चोरटे पहुचायी ert । कई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी | 
grey लीग. द्वारा साम्प्रदापैक तनाव उत्पन्न करने कैं लिये इस धाठना का भी 


FR लाशाउठायागया। .. 
| - लिते मैं पुलित प्रशासन के प्रसुडा के त्य में उन्होने रमजान के दौरान तशा 
ˆ [5 अगस्त, 980 को da के लिये पूरी सावधानी: रखी शी । उन्होने अपने 
Bs Be अध्यिका रियाँ इव कर्मचारियों को क्ष्पोहार शान्तिपूर्ण ढमते मनाया णाना | 
Aiea ` तुनिश्चित करने के लिये रमजान के दौरान तथ्गा ईद की नमाज के समय सभा 
| C सम्मांव उपाय करने तथ्या सावध्यानी बरलने के आदेशा. जारी fet eT । यह 
आदि अन्य बातों के सादा-साथा जमाव की .जगह के पास fort भगी जानवर ; 
के AA ma ag अथावा सुअर आता है, प्रवेश का fag foar है और उनके | r 
अष्टिकारियोँ ने उन आदेशात का पालन करने के 'लिये area में कारगर कदम | 
उठाये । अतः ईंदगीह द्षोत्र में किती भ्गी जानवर के ध्युत आने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | इस सम्बन्धा में उनके corer जारी PR आदेशों की प्रतिया उनके . 
लिखित बयान के साथा अनुलरनक एक दो तथ्या तीन के रुप में दाड्यिल की गयी. 
हैं। | 


So त्योहार के सम्बन्धा में भी अनेक श्हतियाती उपाय fey गये जैसे | 
O पुलिस की gfs सचलशाशती' दल तैनात fet गये, नेत्यक गत आदि की व्यवस्था 


` रहने को कहा उनके देवारा किये गये प्रबन्धा सभी प्रकार में पूरे शी । 
99m 


ह ` उन्होत्त इतत अवसर के महत्व पर विचार करते BI ईद मनाये जाने के सम्बन्धा कें 


` बन्धा करने के लिये एक gese आदेश दिया ध्या | यह आदेशा १अजुनग्नक तीन३ ` 


|| अगस्त (980 को जारी किया गया शा | सभी महत्वपूर्णा TT पर अधिका रिसं 
की इटी यूँ नियत की गई ETT I इसके बाद seat विभिन्न अधिकारियों को attr 
गये कर्तव्यों पुलिस तथ्या पी0श0सी0 कर्मियों की लैनाती ईदगाह eta की सफाई इस | 
सम्बन्धा भें आयोजित बैठकों तथ्य स्थिति और 'किये गये उपायों की उपयुक्तता. का 
जायज लेने के लिये किये गये नगर के दौरों का उल्लेखा किया हे I दण्ड प्रक्रिया nfen 
की धारा [ub MPRA आदेश पहले ही 7 जुलाई, 980 को जारी कर fer गधे शो । 


और ये आदेशा 3i अगस्त, १80 तक लागू रहने थौ । | 
` ॐ geqcigeo को ईदगाह परे हुई धाटना के तम्बन्था में उन्होने कंहा हैं कि 


ae नमाज प्रातः 9 बजे rye होनी गी तथ्य उनके सभा अधिकारी और कर्मचारी पुबह 


7 बजे तक अपनी अपनी aged पर पहुँच गये शो । वे सुबह पौन नौ बज जिला मजित्ट्ट — 
के साथा ईदगाह पहुँच गे । अपर पुलिस अधमैक्षाक श्री Modro दास wel पहले ही पहुँच 
गये ek तथा उन्होतें उनते कहा fs संब ge सामान्य हैं तथा तभी TERT fest. 
चुके है । बै नगरपालिका के शिविर में इकत et । वहा अनक अन्य दलो' तशा संगठनों 


ह : ; | क भरी सिर लगे a शो! सबसे दक्षिण्ण X नगरपा लिका का तथ्या सबसे उत्तर N 


7 | - मुस्लिम लीग का शिविर शा | इसके बाद उन्होनें यहे fag किया कि होनहल्ला किस. + 
_ तरह इगुरु हुआ) पुलिस बल के fess अधिकारी तथा कर्मचारी वहाँ शा न्ति स्थापित f 
` इरन at लेकिन वहाँ पथाराव और हम्ला आरम्भा हो गयां तथ्या छाक्तार अपने Gaga 
का उपयोग करने लगे । चेतावनियाँ fear जाने के बावजूद हमला और तेजी से होने लगा । 
ततथा पुलिस के प्रशासनिक अध्यकारियो' और हिन्दुओं के धाव लगने लगे । सड़क के 
` बगत वाले हिन्दुओं के धारे पर शी पाराव किया गया । gg Mite को गैरकानूनी | 
'घगेष्णित कर दिया गया किन्तु इसका कोई प्रभाव न पङ्का | पुनः चेतावनी दी गई | 
_ तथाश पुलिस लाइन Writes और कुमक भोजन को कहा गया और सभी शानो को 
mas. कर दिया गया । इस अवस्था झे पलित ने आपुगै के गोते दागे तथ्या लाठीचार्ज 
किया लेकिन iTS का आवेशा कम नहीं हुआ | उसी समय डाबर मिली To कई स्थानों 
पर मुसलमानों ने इघूटी पर तैनात -पुलिसेजनों पर हमला कर दिया है तथा उनके STATE 
छीन लिये Bots a ate ते मोली चलाये जाने की erat मिली जिसे इस बात 
_ का पता चलता है कि वे आग्नेयास्त्रोँ का भा इस्तेमाल कर रहे ही । सशास्त्र पुलिस 


पर AE ERA EIE PANE AT 


| ae = के माया राम astr विनायक राम जिन्हें उनके अंगरक्षक फै-स में तैनात किया गया ETT 


गम्भीर रुप से धाययल हो गये । पथाराव के फ्लस्वरुप-जिला मजित्टेट. नगर ,अपर Pie 


` क््यीद्षाक तथ्या वह aa ध्यायत हो EL उनके माथे पर रोड़ा लगा और खून. 


oy 


fb न Po 


न बहने लगा । चूँकि Pærfa तेजी से fag रहीं थ्यी तथ्य आरनेयास्त्रों, Ta प, लाठियोंः | 


विलयो और oer के इस्तेमाल किये जाने के बारे में मिनन भिन्न स्थानो Peto 


` जनक झाब्हें मिल रही थी तथ्या पुलिस बल से दंगाई wares तथा गोलाबारुद छीन रहे | 
ager पर tara सभी व्यक्तियों, बधाई Ga आये लोगों तथ्य उत्त मोहल्ले के हिन्टू 
> निवासियों के जीवन के fad ermer पैदा हो गयाः थ्या) .उनके:धारों पर भारी पाराव | 


किया गया थ्या तथ्या उन्हें काफी geara पहुँचाया गया ] अतः जिला मजित्ट्ट अपरा | 
`` जिला मजिस्ट्रेट अपर पुलित अधीक्षक तथ्य है गोठी संक्षिप्त विचार faat किया astr | 


जान माल के भारी नुकसान को रोकने के लिये गोली चलवाने का सहारा लेने का fafa किः 


E 


Rar | gfe उनके काफी खून बह रहा err और, तिर में चक्कर nega कर' रहे थी इसलिये 


Ge अधिकारी उन्हें अत्पताल ले. गये gore से जाते समय ,उन्होने अपर Same पुलिस . 
`. अध्यीक्षाक से स्थिति का ध्यान रखाने और अपर जिला मजिस्दट नगर के आदेश oF 

`. कार्यान्वयन करने के Ua IS de ca ails ae ययाती wet ee 

| इस आयोग दवारा विचार 'किये जाने के लिये उन्होने दी की उत्पात्ति fear ot 


Ta सीमा BETT इसके पीछे feu हाथा के सम्बन्धा में समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ लेख 


` ` श्री agar प्रसाद ने अपना लिखित बयान ३/9 दाखिल “किया है जिसमें कहा है... 


- कि उन्होने 4+ नवम्बर, 978 को मुरादाबाद जिले में पुलिस उपाध्गीक्षाक के ख्य में कार्यभार 


“Bert four थ्या और वह. 28 फरवरी, los) तक इत पद पर कार्यरत रहे)ईद के प्रबन्धायों के. 
` . सम्बन्धा में इक !5 अगस्त, 980 को उनकी इधूटी इन्न्दिरा चौक पर लगाई गई थी जो | 
कि साम्प्रदायिक दृष्टि ते आति संवेदनाशील स्थान है । वे वहाँ प्रातः 7 बणे पहुँच गये थो ।. 

O तंथ्गा तुरन्त ही अपर Rae पुलिस setters श्री बी0बी0 दास तथा अर जिला PIECE . 


ee श्री आरणएस0सिंह दौरा करते हुये वहाँ पहुंचे तथया उन्होने इधुर्डट्यौ की जांच कर्ने. 


के बाद उनसे सतर्क तशा चौकस रहने को कहा । उन्होने यह भरी कहा है कि इन्दिरा ate 
TETT इत्ते सटा हुआ सराय किशान लाल ख्यात तौर ते मुसलमानी मोहल्ले है जहाँ कुछ ` | 


हरिजन भगी रहते हैं । 24 जुलाई, oso को इत मोहल्ले में एके धाट्ना धाठी ert जित्तों | 


` `` एक हरिजन की बारात पर हमल और पाराव. किया गया थ्या] 3 अगस्त, i980 को प्रातः 


`! - लगभग पौने दस बणे बब वे get पर थी, उन्हें पता चला fe ईदगाह पर दंगा हो गया हौं ` 


मुततमान इन्दिरा चौक पर भी इककठे हो गये तथ्या हिन्सात्मक कार्य करने लगे । उन्होने: ; 


SR उम्र तथ्या apn न होने के लिये कहा और मुग्पुरा ध्याने'ते अतिरिक्त काढी 
तुरन्त मांग की get बीच बुंलित उद्षाध्यीक्षाक श्री सी0बी0 fie, कार पालक मजिस्ट्रेट श्री | 


` ` ROTORO AeA Tr पुलिस बल के साशा भाड को “नियन्त्रित करने के लिये वहाँ पहुँच मु 


गये | उनके कथ्यनामुत्तार इस क्षोत्र के हरिजनो ने कोई beet की तथा शान्त रहे और | 
. ईद के त्योहार को शान्ति ते मनाये जाने के लिये पर्याःप्त प्रबन्धा कर लिये गये ब्वेध इनका भागी 
_ यह विचार है fe ।3 अगस्त, L980 at हुये St किसी गुप्त योजना के परिणाम थी +. | 

o श्री आरएएस0 agaa ने अपना लिडितं बयान ॥ग/04 दाछिल 'किया है जिससे उन्होने कहा 

है कि उनकी तैनाती ५ अल, i980 को मुगलपुरा ETA पर सब इन्सपेक्टर के ख में तैनात की _ 
गई थी तथ्या वह अब.भा उती पद पर कार्थ कर इहि हे । [3 अगस्त, । 880 को उन्हें सिविल | 
d पुलिस. Y. का न्सदिबुल अमर fie तथाः पी0ए0सी0 की अधा geet निसमु(नायक तथ्पा दो कक | 
| लि रस थे, के प्राथा तहसील स्कूल oe इयूटी पर तैनात किया गया था] । वे वहाः प्रातः ` 
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mre) = | | 
प्रातः 7-00 Si पहुँच ग्ये शे. तशा तुरन्त ही वहाँ अपर fear पुलिस अध्यीक्षाक श्री 
बी 0बी0 दास तथा अपर जिला मजिस्टेटानगर। श्री आर0रस0 fie दौरे पर, गये शौ । 
उन्होंने Bt की जाँच की आर उन्होने संक्षेप भें समझाने के बाद उन्हे Fas रहने का PHT 
दया शा प्रातः लगभाग साठे दब बजे लगभाग दो हजार उत्तेजित मुसलमानो नें उन्हें शोर 
लिया तथा उन पर पथ्यशाव- करने लगे ।- दंगाई इंट, aTGAT arfod तमन्यौँ तथा बन्दूकों 
से तेस थी) उन्होने पी0ए0ती एके नायक TTA सिंह तशा नायक erat सिंह को eta 
लिया. तरुपा उन्हे चोटें पहुँचाने के-बाद उनके आग्नेयास्त्रॉ GE का प्रयास किया | उन्होने 
दंगाईयों' को. तितर बितर हो जाने के लिये बार-बार चेतावनी दी तथा उनके जमाव or 
Jeor efra कर दिया किन्तु इसका कोई अतर नही pra हुआ PTT दंमाई 
उन्हे मारने और उनके आग्नेयास्त्रो को छीनमैन्क्रे पर आमादा शे । बचने की कोई अन 
जगह न पाने पर वे स्कूल के भावन में ध्गुस गये परन्तु दंगाईयो ने दो कमरों में आग लगा 
ft | अनेक चेतावईनयों के बावजूद बे नायक रामधान fhe को मुक्‍त करने के लिये तैयार न 
थी । चूँकि पुलित बल के लोगो तथा अन्य लोगो की जान,रष्षा करने का कोई और 
उपाय नहीँ था । उन्होने drid को पुनः चेतावनी दी कि वे तितर-बितर हौं जाये 
` अन्यक्षा गोली चलवाः ठी जायेगी । फिर AT दंगाईबहन्सक का ्यकरने में लगे रहे तशा 
` छातरा और बहू गया उन्होने अपनी सर्विस रिवाल्वर से दो चढ़ गोलिया चलाई तथा 
पी0ए0ती0 कर्मियों को आत्मरक्षा भें गोली चलानि का आदेशा दिसा | दंगाईयों को बार 
` बार चेतावनी दी जाती. रही । बुल "मिलाकर 20 चक्र गोलियाँ अथात चौबिस राइफ्लों 
तथा दो farni सें चलाई गई । बब दंगाई तितर बितर होने लगे तो गोली चलाया 
तुरन्त बन्द कर दिया गया | गोली चलने के फलस्वरुप देगाई meets गम्भीर समसे. 
` टायल नायक रामधान सिंह को छोडकर भाग ग्ये। नायक रामधान सिंह तथ्य नायक 
Sarat fie को दंगाई प्रातःसादे ca बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक ग़लत तरीके से रोके रहें] 
चे उनकी साइकिल भाः के गये उन्होने अपनी डाक्टरी जाँच करायी । ये चोट fart है 
अनुंनग्नक एक, दो तथ्य हीन । वह मुग्लपुरा TTA लौट आये तथ्गा ge द्ंगांईयो के नाम . 
a रिपोर्ट दर्ज करायी । रिपोर्ट तथा जनरल डायरी की प्रतियाँ अनुलंग्नक चार 
तथ्या पांच el . ieee ae w 
| | ft के0एम0 पाण्डे ee ३ ने अपना लिखित बयान दाखिल "किया है जिसमें 
` कहा है कि उन्होने 25 बुलाई, 977 को मुरादाबाद जिले मे पुलित उपाधीक्षक के को में 
कार्य भार ग्रहणा किया ध्या और उन्हें 9 अल, 979 से सर्किलि आफिसर अनगर फरकमा 
के स्प भे तैनात किया गया । उत समय सिविल लाइन का थाना ही उनके दीत्र में था 
[5 अगस्त | 980 ते कुछ माह पहले मुगलपुरा थाना ett उनकै eta मैं इमला दिया गया . 


- ETT तथ्य इस प्रकार वे it "दिसम्बर; 
980 ततक कार्य 
क l करते रहे l i02- 


: ` बी0एन fE 
O को आदेश जारी 'किये शो। इसके बाद उन्होंने ईंटमाह तथा उसके आसपास व्यवस्था 
gr किसे प्रभारी, बनाया मया था इतका -जिक किया है I ईद की व्यवस्था के हक्कात 
`  - सम्बन्था में ।3 अगस्त, 980 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ईदगाह तथ्गा. उसकै आसपास 
. ` की तंहकों के अतिरिक्‍त मुरादाबांद नगर भें यातायात -नियन्त्रशा तथ्या शान्ति 

` व्यवस्था बनाये रडाने की इंयूंटी पर सनात et । इत कार्य मे इन्सपेक्टर श्री orto 


उनका यह eit कहना है कि तत्कालीन ज्येष्ठ पुलित WTTETS, मुरादाबाद श्री 
भे रमजान तथा. ईद के सम्बन्धा में io जुलाई, 980 2h जुलाई; ।980 


त्यागी उनकी सहायता कर रहे थो! उस दिन ्ठातःलगंमाग तात बजे वे अपनी eT = 
वाले स्थान पर पहुँच गये शे तथ्या वहाँ उन्होने तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों 


` की जाँच की तथ्या उन्हे सतै तथा चौकत रहने का निदेश दिया शा । श्राताः 


` सांडे नौ बने पर उनसे कहा गया कि ईदगाह पर हंगा हो गया है| उन्होने तुरन्त गत 


` रहे हेज. वह तुरन्त उत स्थान पर OB अधे और उन्होलें 
o ig कौ पुलित चौकी पर तथा वहाँ मौजूद कर्मचारियों पर पाराव करते हयै देशा 
` बुछ eni के 
(gg arfod, उन्हं तथा और seat ते तेस धो । उन्होनें उन पर पाराव किया । 
garg चिल्ला रहे थी कि पुलिस चौकी को जला दो तथ्या पुलिस वालों को मार "| 
grat) ferfa अत्यन्त भायावह तथ्या mate हो गई था और चेतावनी देने 
` ठा कीई असर नहीं हौ रहा थ्या L इंतलिये उन्होनें भीड़ को भर कानूनी. ४ Trista 


ni तेज कर दी तथा ager परं तनात पुलिस को ais कर. दिया । उन्होने जहाँ माइ 
Bert उसे कुशलता , व्यवहारिकता ते, हटा दिया और ध्यायलो को अस्पताल fraa- 


या! टीपहर लगभग 2 बजे जब वह पुलिस लाइन की तरफ जा रहे थो उन्हें डावर Fe 


[मली कि हंगाईयों ने पुलिस चौकी नागफनी को धोर "सिसा हे और,उत्त पर SAT कर 
ई ।000=।500 ` gaani की 


पास आम्नैयास्त्र थे तथ्या वे. उनसे गोलिया चला रहे थौ । इनमें. से 


हा कर दिया तथ्गा उसे तितर बितर छोने के ah कहा | भीड़ और भा हिन्सढत्मक 


गईं तथ्य पुलिस वालौँ को मार डालने और चौकी की सरकारी सम्पत्तिको 


$ 4 o नष्ट करने पर आमादा SIT । इत पर for एंक चैतावनी! दी. गई fe sits शान्ति 
` पूर्वक हट जाये/नही. तो गोली. चलानी पडिगी परन्तु इसका भा कोई अंतर नहीं gar 


ane चेतावनी की ध्यौष्यणात करने के बाद आत्मरक्षा भ गोली चलाने के आदेश दे दिये 


` गये थी । उन्होने पाँच op गोलियाँ चलवाई तथ्य जैसे ही हगाईयों के तितर वितर 


` होने के आतार feetaré पड़े, गोली चलाया जाना ete fear गया । इसी बीच s= 


`` उन्हे तूचना मिती कि भागते समय दंगाईयो ने पुलिस चौकी नागनी के पास रहने 
__ वाले शक हरिजन के धार को आगलगा दी है ! तुरन्त उस्त स्थान पर गये तथा 
_ अगिन शानक दल की व्यवस्था की .।. उत्त ध्र के पास तीन शाव पाये गंध ।: उनकी 


=I03= ... 


_-लष्घाणा नहीं 
__ बात स्पष्ट हो जाती है कि मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और उत्के-सर्मध्यक एक गुप्त योजना के. | 
` अधीन कार्य कर रहे थी । इन्होने 3 अगस्त, 900 की धाटनाः के सम्बन्धा में. मोहल्ला. नबाब- 
` पुरा के निवासी बांबू राम तथा राधे इयाम दवारा दर्ज करायी गयी 'रिपोर्ठौ की पतिः + 

दाखिल की हैं । अशकं कमार की चोट रिपीर्द की प्रति भा दाखिल की गयी है । | 


Ooo 05. 


a ` जाव ntem fata की प्रतियाँ अनुलग्नक एक से तीन हैं । उन्होने हेड कान्सटेबुल ओम प्रकाशा 
` को शकी को अपने अधिकार सें तेने तथ्या उन्हें वहाँ से हटाने और, उनका अन्तिम संस्कार करने 
. की व्यवस्थ्या करे लिये निदेशा दिया । इसके बाद वे मुग्लपुरा थाने पर गये तथ्या एक रिपोर्ट 
` दर्ज करायी जो "कि अनुलग्नक aoe i 


उन्होनें कहा है fo ईद के सम्बन्धा में उपयुक्त प्रबन्धा. किये गये शो । weit उपलब्धा 


| as साधानॉ का पूरी तरह से उपयोग किया गंथा थ्या ' तथा] हंगाईयों को तितर fam करने के लिये 
- . बल का तुरन्त इस्तेमाल किया गया था । ae oP 


उन्होने कहा है fe वे मुरादाबाद जिले मेँ तीन ast से अलग अलग पदौँ पर कार्यरत 


~ रहें। उनके क्थानाबुसार नेगर के किसी मोहल्ले में इाान्ति भाँग होने की कोई पूर्व सूचना अशवा 


cyt faa डंग सें हिन्सा भाडकी ert और उत समथ उत्पन्न परिस्थितियोौँ से 


श्री डी0पी0 fie ने बताया है कि àis जुलाड़,।980 को ध्याना मुग्लपुरा में स्टेशन | 


`. हाउस्त आफितर के स्प में तैनात थी । और वहा Taare, 980 तक te इसके पहले वे ।5 
` जुलाई, loge ते (८ जुलाई, 999 तैक थाना fafaa लाईन में तैनात शे I | 


`. उनके कधानानुसार डा0 शमीम. अहमद ety पुलिस सर्किल मुग्तपुरा में रफतंपुरा मोहल्ले 
के निवासी “हे और तभी जानते हैं कि वे ताम्प्रदायिक पक्षापात वाले व्यक्ति हैं । मई, l980 


` भं उत्तर प्रदेश के मध्यावध्यि चुनावों में अपनी हार के बाद वे जिला तथ्या पुलिस प्रशासन के. 
. सीधी मुकाबले में आ गये । वे उत्तर प्रदेशा मुर्भ्लिम लीग के अध्यक्षा हैं और कारे डाके उम्मी द- 
. वार ते हार जाने के कारणा वे वहुत निराइाङ तथ्य कुछित ते . हो गये शो । उनके सर्मशाक भी. 
. उतने ही निराशा हुये थी । उन्होने उनकी हार का कारंण जिला प्रशासन की और ठे उनके | 
. प्रति बरती गई उदासीनता माना । अतः उन्होने जिला तथा पुलित प्रशासन कौ बदनाम : 


करने और अपनी छवि पुध्यारने के बसत्वक्सकर्सक्विवक्ष्य्य्कक प्रत्यि अवसर का लाभा उठाने का 


इरादा कर लिया थ्या |} 2 अगस्त, i980 को मोहल्ला कतर शाहिद के हामिद हुसैन नामक एक 
व्याक्ति ने उतत धाटनां के बारे में जो तथ्याकण्गित ख्य ते इन्दिरा चौक के enad के ताथा 
ered था, ध्याना मुग्लपुरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी |. जाँच करने पर ah गलत पाया गया । 


इस रिपीट की पाति अनंलग्नक "i" है | 


` -आगै उन्होने जावेद की eren का fag किया है fami भी sto शमीम अहमद | 


“छा ने अत्यन्त महत्वपूर्णा भूमिका निम्गायी ett और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश | | 


| g E ` | | 
की थ्वी l Mls SOE NE TR = ith Oe 


-o — 


उसके बाद उन्होने 2५ जुलाई, 980 की उस धाटना का हवाला दिया है जिस सराय 


` ` terra लाल के मुस्लिम निवासियो' ने हरिंजन बरातियँ बो मारा पीटीका और हरिजनों 


कानों में आग लगा दी थी! व | 
` ` उ अगस्त 980 की ETa के सम्बन्धा में उन्होने यह कहा हैं कि ईद-उल- 


य न -फितर ब न्तिपूर्णां ढंग ते मनाये जाने के लिये बडी peor में afaa तथ्या पुलिस की 
`` व्यवस्था की गयीं ett । ।2 अगस्त, ।980 को कोतवाली में सर्विने आफ्तिर नगर, प्रिया मा | 
on . के कायालय में एक बैठक की गयी fast किये गये प्रबन्धावें को अन्तिम रुप दिया गया E 
` और ager हौपी गयी थ्गी । 3 अगस्त, i980 को वे एच0एत0वी0 इण्टर कालेज और | 


_. इस सेक्टर में शाति 


`` इस्ता मिया कालेज के बीच जिसे सेक्टर dear 2 बनाया गयाः ध्या, इटी, wey $और उन्हें 
व्यवस्थ. बनाये. रखने के लिये प्रभारी बनाया गथा ध्या | वह 

| » श्री राम सिंह प्लाटून saree होम गार्ड बिव पाल के सादा प्रातः लगभाग 7-00 बजे 

पर वहाँ पहुँच शे i एक सरकारी जीप उनके अधिकार N cit और उसका -झडवर श्री 


` ` ` _ मन मोहन सिंह थ्या | सेक्टर. wear 2 में gfe की जाँच करने के बाद उन्होने उन 


7. मॉजिल्दट नगर श्री आर0एस0 सिंह पहुंचे । उन्होने भा gge की जाँच की थी । | 


(een तामने;म॒स्लिमुदंगांई चिल्ला रहे थो कि चौराहे ove तैनात. का न्सदेइुंलो ; i 


-artt को araras जो उस सेक्टर ग्रॅ तैनात थो आवश्यक अनुदेशा दिये. + सर्किल आफ्तितर 
. नगर ageTar श्री ए0के0 मिश्राः तथा अपर जिला मजिएँदैट श्री आरणडी0 भारतीय वहा | : 
दौरा करते हुये पहुचि|इनकें बाद अपर पुलिस getters श्री बी'0बी0दास तडा" अपर 'जिला | | 


O और उन्होने अधिकारियो' तथ्या लोगों को तैक्षोप में बताया i प्रातः लगभाग 9-365 परा 
जब वह पीरजादा frg Ù IT रहे Y T उन्होंने बरफछााना चौराहे के पास कुम्हारो। 


| -- जान ते मार दिया ans और उनके हथियार छीन लिये जाये । दंगाई ed arfod, | 
argait तथ्या अग्नेयास्त्रों ते लैस थे । उन्होनें द्ंगाईयोँ को ललकारा और उन्हें चेतावनी : 


हे ही "कि वे त्िंतिर बितर हो जाये लेकिन इंसका कोई असर नहीं gar i दमाईयों ने उन 


` री. राम सिंह तथ्गा ड्राइवर मनमोहन feie के चौटें लगी । पुलित जीप भा erfan > 


“पर तथा उनके साथा पुलिस बल पर हमला कर दिया जिससे उन्हें तथ्य सब इन्सपेक्टर / 

` हो गयी ett । उन्हे पत्ता चला "कि बरफडााना चौराहे पर gge पर तैनात पी0एएसी0 
के दो erage और सिंदिल पुलिस के. एक कान्सटेबुल को मार डाला गया है और पी0 
ए0सी0 के कान्सटेबलो' की राइफ्हैँ छीन ली गयी हैं बार बार चेतावनिया देने के बावजूद ff 


O द्वंगाई उनकी ओर गोली चलाने लगे । अपनी जान औरं सरकारी माल को काफी खतरा 


देखकर उन्होने तब इन्सपेक्टर रामं सिंह को drda पर गोली चलाने का आदा fear | 


` श्री राम fae ने उचित चेतावनी देने के बाद अपने सर्वित 'रिवाल्वर ते दत्त चढ़ गी लिया 


o चलाया .। चैते ही हंगाईयों के तितर वितर होने का शैकेत मिला गोली चलाना रोक दिया 
oe Ge ee 


eae Oe तत त ep 


ETE . pes ee 


__ गया थ्या । हेंगाईयौ के तितर बितर होने के बाद वह कुम्हारों के धारक के पास गये. >. 

oe और वहाँ उन्हें तीन शाव ict पी0एण्सी0 कर्मियाँ cere एक सिपित पुलिस कर्मी काड, 

` मिला । पी0ए०सी० ar iegat 

`. :सोलह और शाव पड़े हुये मिले | वे लोग भामदड में मरे et उसी जबह पर जनता के एक . 

5 और व्यक्ति के AE आयी' ध्टी और जो बाद में अस्पताल में मर गया । इन बीस. . ; | 
` व्यक्तियों की शाव परीक्षाणा fets लिखित बयान के ताथा सलग्न की गई है । 


है के आरनेयास्त्र Garg ले गंधे शो । थोडीं ही टूर पद. | 


_. उन्होंने यंह भा कहा हे कि वे seere थ्याने वापस आये और इन ETET 
बारें मैं रिपोर्ट of करायी i उन्होनें अभियुक्तों में डाए शर्मीम अहमद ort सहित कई 


| : व्यक्तियों ara दिये । थाने में उन्हें पता चला fe उत eTa परः पी0ए0ती 0कर्मियाँ 
GST नौ चढ़ गोलियाँ ard गईं थी saat रिपोर्ट की ofa भा “लिखित बयान के 


` ` कके साथा संलग्न न की गई है । उपर्युक्त तीनों व्यक्तियोँ ने अपनी चोठो की जाँच करायी ett 


ग्री: 
EERE 


2.) ste gh RS 


ce 2 और उनकी चोटौ' की रिपोर्टे भी दाशि की गयी है are में pager ध्याना क्षेत्र 
afd ते भारी मात्रा में उवैधा हथियार शा बरामद BOK | | | 


उन्होने यह भी कहा है कि वहाँ ऐसी कोई पूर्व gear नहीं ert fs व्ह कोई 


i gr हो सकता हे । यह एक गुप्त योजना के परिण्णाम के.स्प मुततमानों के किसी, का... 
z पा . | and ETT । मुगलपुरा थाने की सीमा कें अन्दर पाये गये शाको की शाव परीक्षाण ve 
Peeve भी लिखित बयान barer हसन की गईहेत |. क 
nae ` श्री जगदीश झिंह ने अपना लिखित बयान दाखिल "किया है faa उन्होंने कहा : 


उका आध कोके आमा een अ ete काम 


` है किते उ बुलाई, 980 को स्टेशन हाउत्त आफ्तिर कोतवाली के रुप में तैनात किये ग्ये 

` थी औरं कै अपना लिखित बयान ठाडिल करने के दिनांक को भी वे वहाँ T कार्यरत शे ६. 

See कोतवाली में सर्किल आफिसर नगर पथाम के कार्यालय Ñ i2 अगस्त isso को की 

`. निकट भूरा का चौराहा पर जौ सेक्टर, sear 5 में पड़ता है; ayet पर तैनात थो | 

` ` उन्हें उप्त तेक्टर का प्रभारी बनाया गया थ्या । और वे वहाँ प्रात:लगम्गगए<00 बने पहुँच 

` - जये थीं | पुलिस बल को सौंपी गईं इयूटीयो! की जच करने के. बाद उन्होने उन्हे आवश्यक 
eT fet थौ । सर्वश्री बी0बीः०द्दास, आर0एस0 


बठक 
गयी .चर्चा का हवाला दिया हे । [5 अगस्त, i980 को वह ईदगाह के 


क... 


HEPAT COST OFTT RATT तथ्य BOBO 


| | -faar ने भारी यही किया ध्या! इदगाह पर हिन्सा भाइकाने केः बाद नगर में कई स्थानों 
ती पर ah हुये शो । सुबह लगभाग elo बजे लगभाग सात या आठ तौ मुसलमान ने कोत- 

area धोर लिया और पशथ्यरांव किया । सब इन्सपेक्टर श्री हरपाल fae ने उन्हे चेतावनी 
दी ert किन्तु उसका कोई असर नहीं cer] उन्होने लाठी चार्ज कराया । वरिष्क gare 


___ अष्टिब्यारियों के कोतवाली cai पर दंगाई भागगः गये । श्री हरपाल Bie ने इसकी 
O maT कोतवाली में दर्ज करायी ett जो अनुलगनक*।* हे. L उन्होने यह भागी कहा कि 


"रिपोर्ट 


E : l मुस्लिम हंगाईयो ने faaet कक्षा की गांडी' peat godtogo-208 को जो नियन्त्रण 
`` हदा के सब इन्सपेक्टर श्री! चरणा सिंह मलिक के परमार. में थी, जिला अस्पताल में जहाँ 
ge. उतत गाड़ी में ध्यायतो को लाये थो; धौर/लिंया गया ETT तथ उत प्र पथ्यराव क्री 
कयाः अच्क । 


कौतवाली N इसकी भी रिपोर्ट दर्ज करायी गंथी जो अनुलग्नकः2” है. । 
उन्हौने यह भा कहा हैं कि लगभ्गग डेढ़ बजे दिन में जब वंह कोतवाली में थोड़े 


| | । उन्हें नीम की पियाओऔ तथ्या बाजार sa हैँ युसतमानो तथ्य हिन्दुओं के बीच झगड़ा 2 
£. हो जाने की gear मिली । वे तुरन्त उस धाटना स्थाल पर गये जहा उन्होने जनता के 
दोना समुदायों carer दूसरे पर पथ्यराव करते तथाः बोततें फेंकत देखा । वे ध्यातक 
`... हथियारों ते तैत थी और दूकानों को लूट रहे शौ और इनमें आग लगा रहे थो [पुलित 
gg को देशाकर वे तितर “बितर Shoah थो । उन्होने इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली 

` ` में दर्ज करायी जो अनुलग्नंक 3" हे! | 


उन्होंने यह are तौर से इन्कार की. है कि प्रशासन ने Ret कोई पंहले सूचना 
ett कि ईदगाह N Gar उठ खाडा eT i . `. z ae 
ogre मे उन्होने 5 मई, 980 को हुई उतत धाटना का हवाला दिया fami sro 


pead ` शमीम अहमद छा के सटीक तथ्या उनके विरोधियों के बीच det हुई था । इसके 
i | art में थाना कोतवाली में नौ रिपोर्ट दर्ज करायी गई थगी | उन्होने यह भा कहा 
` है कि 3 अगस्त, oso. की धाटंनाओँ के सम्बन्धा मेँ बुल "मिलाकर तीत रिपोर्ट दर्म ' 
करायी. गघी eth और कोतवाली पुलिस दवारा मुसलमानों के धारों से भारी मात्रा | | 


| ee Z गें aferar और गोला बारुद बरामद किया गया था । उनकै कध्गनाजुतार ईदगाह 
त्ता शाहर के अन्य स्थानों पर जिंस ढग सेः दूंगा इगुरु हुआ थ्या और जिस प्रकार ते 
_- वह बटा इससे प्रतीत होता है fe दंगाईयोँ ने कोई अति गोपनीय योजना बनाकर रेसा 


` क्रार्य fear था । उन्होंने कई रिपौठौँ शाव परीक्षाणा तथ्या चोट की. रिपोर्ले ढी 
-o ज्रातियाँ दाखिल की हैं नीम की' पियाऊ तश्या बाजार शेज के धाठनास्टाल का जहा 
. . घटनाओं हुई, नक्षा भा दाखिल किया गया है । | A 


प्रति आ का उ साळा; ७७5 Gama SOD. ARNE प कमक SLES ' प्रत्युत्तर ह आवहः आलः आवाका RN अकी खाया जा "का प मग: आ 


. व्यक्तिं तथ्या हंगठनों carer लगाये गये आरोपर्वे के औचित्य को चुनौती दी हैं । 
` - और यह तर्क दिया है fe उन्होने Better” के। मुसलमानों को मारने की पूर्व योजना 
ooo ~ बनायी थी [मुरादाबाद जल रहा है ” नामक शीर्णक के अधीन. नागरिक परिष्यद 
क मुरादाबाद carey भारत के ध्यान मन्त्री को भोजे गये ज्ञापन की प्रति ते इस झुट के 
`  व्यक्तियाँ के “विचारों का पता चलता हे ।._ | 


ve द्वारा fA 
ae ह afore 0o 4 


E - नहीँ है. । 


`` जशे तकौ के सम्बन्धा में उन्होंने दावा किया है -कि-वि शी अह्बंगत, gS, मनगढ़ल्त तथात बकी 
बाद के विचार हैं। अपनी, विशैष्याधिक्षत perfa के कारणा उन्हें अपने frets बयान 
`. के साटा BATA SGT नजो के ल्यं हैं पेन्डोरा का सन्दूक तैयार करने का पूरा मौका “मिला 
7४ `> उनकी की छा" के व्यक्तियाँ संगठनों के सादा मौन सहमति हैं और वह उन्हें बचाने में 
ef eT EL | | | 


उनके carer दाडिल किये गये प्रत्युत्तर शापथा TA अ कोई नया तथ्य शा मिल 


0 हांभिद झ्ययूँ ने अपने प्रति शापथ्य पत्र में fa$ यही कहा है कि errat 


| | स्वयंसेवक HTT FIT sey लेकर किसी बैठक उत्सव अरावा सार्वजनिक सभ्गा में शा मिले 


नही होते हैं । वे केवल अपनी "नियत की गईं वर्दी में ही रहते है और आम भीड़ भाड़ 


` y pra और अनुशासन बसाये रखने N सहायता पहुँचाते हैं | उन्हौति यह स्वीकार 
_ किया हे कि ख्याकतार स्वयंसेवक met वर्दी में उस for ईदगाह भे मौजूद थी और क | 


उन्होनें बैठने की व्यवस्था की eit किन्तु उनकी. dear बीस से अधिक नहीं थ्गी कक 


` FRY उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि उनके संगढन के किती स्थेपसेवक ने "मारो 
मारौ” चिल्लाया शा अधावा yrfa भांग करने के लिये पुलिस पर हमला करम के 


y नमाजियोँ की उकताया था इसके विपरीत उन्होंने शान्ति बनाये रखाने 


` की कोशिश की थ्यी | ख्पाकतार स्व॑पलैंवकों ने न तो पुलिस या किती अंत्य पर | 
_ हमला किया और न ही उनहोने किती मुतलमा ना को pnta करने अशवा पुलित 


पर हमला: करने के लिये नमाजियोँ को उकसाते हुये ही zerr । उन्होनें ge भा कहा | 


"` . है फि वह स्वंघतेवकोँ से रेसा करने की अनुमति नही दे सकते थो क्‍योंकि वह नमाज ¥ 
gtr fn होने के fey अषेन दो छोटे बच्चों के साथा' गये थी । उन न्होने यह भा कहा 
. हे कि मुरादाबाद भे प्रशासन तध्या' बहुसेंख्यक समुदाय का उग्पन्थ्यी गुट ख्याकंसार हक 
आन्दोलन के खिलाफ हे और उसने इसके faser निराधार आरोप लगाये हैं । उन्होते 
` -इत बात को दोहराया है कि पुलिस कर्मियों ने बिना किसी औचित्य.के गौली चलायी 


EN 


पहर इमाम ने कोई प्रतिशापथ्या पत्र arfera नहीं पीकिया है बलिक उ” -aa 


bb ` . केरल प्रत्युत्तर शापथ्य पत्र ही arfera किया है fan उन्हाने ईदगाह. कौ धाटना टना 

`. के बारे में कोई नथी बात नहीं कही हे किन्तु उन्होने यह बात दोहरायी ईक यह 
B Serea फासित्टवादी आएवासी ge तथा प्रशासन के ata साठगाळ का परिणाम 
यी उन्होने इस बात से इन्कार किया हे कि मुरादाबाद के मुसलमान इस्लाम के 


ream मैं विश्‍वात AE 


_ tort. 


2 sto शामीम अहमद ett ने कोई प्रति शपथा पत्र या प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल नहीं 


किया है परन्तु उन्होने एक प्रति कधान की दाख्यल क्या है Tamer न तो सत्यांपन 


l fo: किया गया. है और न उसकी शपथा पत्र caret पुष्टि ही की गयी है । इसलिये आयोग | 


eae : A दवारा बनायी गयी 'नियमावली' को दृष्टिंगत रखते हुये इत पर faar नहीं किवा जा a 


os सकता | फिर शी प्रति कथान में उन्होने केवल Woot छा तथा मे के लो गा दवाराउनके E 


| MG fears लगाये गये आरोपों ते इन्कार fear हे । इसमें जोः नये तंथ्य बताये गये है वे थे... 
ot i : है fe जिला atte मुरादाबाद ने ईद के प्रःबन्धों के सिलसिले" में कोई बैठक नहीं की हि 
वि थी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की ETIT pay लाग होने के बावजद ग्रमीणां के जुलूस . 


को शाहर में प्रवेश करने तध्या प्रदान करने की अनमति दी ett । उनका यह भी कहना 


को । है कि ईदगाह में नगरपालिका या छुंगाकसारी का कोई शिविर नहीं था और अधिकारी 
. गण अमन कमेटी के शिवर में बैठे हुये थो । उनके कथ्यनाजुत्तार श्री डीएपी0 सिंह को ईद 


_ गाह में नहीं tert गया और अमन कमेटी के शिविर के दक्षिणी और ते पथ्यराव wpe | 


ga ध्या' । उन्होंने यह भ्गी बहा है कि गोली चलाने के पूर्व न तो चेतावनी दी. गयी न 
ge a ह age के गोले छोड़े गये और न लाठी चार्ज ही. किया गया-! उन्होने. इस बात सै इन्कार तं 


Pear है कि बरफछाना तहसील स्कूल अथावा पुलिस चौकी नागफनी मेँ कोड धाटना हुई 


2 | धये उनके कथानानुसार पुलिस तथा प्रशासन दवारा बरपर्याना पर ईदगाह में मारे गये. 
लोगों के ge शाव mar fet गये थो और यह कहानी doe भे च्लायी' गयी गोली क्के. 


२ औचित्य को सिद्धा करने के लिये गढ़ी गयी ४0 | उन्होने शहर में कहीँ भी हिन्दुओं | हि 
तथा मुस्लमानो' के बीच झगड़ा होने की किती. बात से इन्कार किया है | 


ˆ हरौ ओम शार्मा ने अपने ofa शपथा पत्र में बताया है fe वह 2५ जुलाइ, t980 को 


a -o मुसलमानों द्वारा बाल्मीकियौ पर किये गये अत्याचार के सम्बन्धा मे टाउन हाल अथावा 


ak | | 2 ते इन्कार किया है fe भागरतीय जनता ore शक साम्प्रदायिक संगठन हे अथवा arit रही 
wet तक कि मुस्लिम नेता भी इसी विचार के है । श्री सिकन्दर बका इसके महामन्त्री और | 


ee l l अनेक राष्ट्वाटी मुसलमान इसके सदस्य हैं ! यह पूर्णतया राष्ट्वालियों की पार्टी है और 
~o ध्र्मरियिज्षव्ाद में farara करती है ।- इसने होऽ -डा0 शामीम अहमद खाग, श्री हाफिओ- | 


z | S मोहम्मद fatectat By पम्ग्रदायवादिसौ और बहुत मे अन्ध लोग का पर्दाफाश किया 
‘ | 5 उन्होने यह भा कहा है कि dY Y भारतीय जनता पार्टी के srdit ने दब 
र : chat सम्प्रदायो अ अशत हिन्दुओं और सुसलमानोः की HEMT की ETT तशा उनके लिये 
| हे आवश्यक TYI उपलब्ध करायी' ET और हर प्रकार की पहायता की । भ्गारतीय 
“च वर्टी: तथ्या राष्टीय स्वंय सेवक PET का कोई सदस्य यह नहीं जानता. शा fs | 
न : | के ईदगाह में ऐसा विध्व होगा और इन Gra? anos की राजनैतिक स्वार्था के कारण. ते ; 
| न - - निन्दा की जा रही है-। उरादाबाद भे राष्ट्रीय why तेवक तदा लगभग नहीं के बराबर | न्‍ 
है और भारतीय जनता पार्टी का इसके साथा कोई सम्बन्धाः *नही' है । भारतीय जनता. 
`. पार्टी एक राज॑नैत्तिक पार्टी है जब fs राष्ट्रीऱ्य स्वंय तेवक ger एक ता स्कृतिक संगठन है अजिह्वा 
7 | जितक पारू उन सबके लिये खुले हमे है, जो भारतीय संस्कृति में farara रखते हैं | 


eee, A eer ` वि ae है in RRE ed: के ; Ue Nas य Je í : 
३ ` ut i - i f- ` हमर कद, fe A ४ कद ° a HS l 


I3 अगस्त, 980 को वह ईदगाह में et और उन्होंने उस क्षेत्र भें कोई gar आते 


वी | ` जाते नहीं देखा | उनके ETATE यह कहानी बिल्कुल मनगट्न्त है और मुसलमान द्वारा 
Per गये छोटे क्कोटे विद्रोह को छिपाने न के 'लिये गढी गयी ea का हमे अहमद | 
SE शमीम अहमदको सी कुरः SHE 

` ETOT aa छुन तथा अन्य व्यक्ति t+ उसी गुट के हैं और इनकी ferret "जिला 


grt पशा पुलित की 'निन्दा करने में ही है | शायन्ति और व्यवस्थ्या बनाये रखने | 
O वाले shh के fewer मुस्लिम लीग के लोगो' र्याक्सारों तथ्याः अन्य व्यक्तियों द्वारा. 


; के TTS Tet गये प्रदर्शन तथा निदो] हिन्दुओं परे उनकै ee FEY गये हमले उनके mee 3 


हे र. | जलाना, उनकी हत्या करना, इन सबसे हिन्दू अपनी RETT व्यवस्थनत करने औरंश्षारत के | 
| oe वान मन्त्री, को प्रतिवेदन भोजने के लिये मजबूर हो गथे । उनकी डर Te इच्छा Y ` ` 


poeanana 


| el eben i. me, 
| Fe | -gerere मैं नागरिक परिष्यद को जन्म दिया । इसी. प्रकार ते स्थानीय ore 
|: कुछ कार्यकर्ताओं पर परोक्षा स्प ते किये गये संकेत. और अप्रत्यक्ष त्य ते लगाये गये आरोथ - j 
| - n FRÈST ET निराधार तथा उनका उंदुदेशय मामले को उलझाना È । उन्होने 3 अगस्त 
| | ae -T980 को दाई बजे दिन N aerar feat दूसरे समय कोतवाली जाने की बात जे! साफ साफ - 
| ` इन्कार किया है-। उन्होने इत बात ते भा इन्कार किया हे कि कोतवाली Her 
| a ae - afara, ज्येष्ठ पुलिस. अध्गी्षाक तथ्या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्सेःपरामशा | 
GO “किया थ्या | उनका प्रत्युत्तर शापश्य पत्र sro शामीम अहमद खरगे दवारा अपने प्रति : 
Loe | ` शपथा पत्र मेँ लगाये गये आरोपों तक ही .सीमित है । उन्होने बताया है कि sroda © 
|... अहमद ख्यो दवारा अने प्रति-शाफड्य पत्र के पैरा-2 में हिन्दू पार्टियूँ और RN के 
३६५ | त विद्ध जौ आरोप लगाये गये हे दे fag गलत हे | उन्होनें मुस्लिम लीग के कार्यों की 

` कमी तराहना नहीं की और न ही; सम्यामंच ते किसी आम तशा को च fete fear | 

aceon श्री: देयानन्द*गुप्तों की 25 मार्च, tos2 को मृत्यु हो गयी और विनोद year 
` को उनकी व्यक्तिगत हैसियत में Bee लिखित बयान चुनने ढी अनुमति दे दी गयी थी । 

2 o नागरिक पारिणद मुरादाबाद की और ते इसके उपाध्यक्षा दवारा प्रति शपथा. | 
ag E -qaae fear गयाः है | उन्होने इंस बात ते इन्कार किया है fe प्रशातन दवारा | 
क, A i Pachter मुस्लमानो को 'गिरफूतार किया गया थ्या । दुसरी और Pra मिन्न स्थ्यांनो' 
ge कई मुसलमानों को उस समय गिरफ्तार "किया गया जब कि वे आगजनी के कार्य कर रहे 
~ थो।मिर्देश्न हिन्दुओं तथा पुलिंसजनो को बूट रहे थी तथ्या मार रहे शो । सुसलमानो | 

`` के पास से मार, रायफॉ. हथ्यगोले, बन्दै, रिवाल्वर; चाकू; we तथा wa आदि बड़ी gear 
oo मैं बरामद किया गये । उन्होने इत बात को दोहराया हे कि कोई भी हिन्दू यह दंगा 
ae i . नहीँ कराना चाहता' थ्या. । मुरादाबाद मेँ राष्ट्रीय स्वंय सेवक संबठन लगमाग समाप्त हो 
` - गया है और इसके किसी भी व्यक्ति का देंगे काने में हाथा नहीं था । मुरादाबाद में 
|. ` ` नागरिक स्वतन्त्रता हेतु कौई नागरिक परिष्णद नहीं शी और मुख्तार अहमद ने आयोल के 
OOo WET केवत एक इूठी बात कहने के लिये इसके वहाँ होने की बात कही Bint ईदगाह में के 
` ` BERF भागदड़ में जो मुसलमान मरे थो वह मुसलमानों की अपनी बेवकूफी का नतीजा था 
kere Bore कहीं भा कोई सुअर नहीं बा और. ge मुसलमान ने अपने 'दिमाञ्च ते अद 
` कर दूंगा कराने के लिये इक बहाने के रुप में gae ega आने की बात कही था । उन्होने 
T ` इस बातते.मा इन्कार किया है fe पुलिस ने शाको की E गुप्त हुप ते की । उनके 
` कथानाजुतार श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट-ईदगांह पर नहीं थो और उन्होने मृत व्यक्तियों 
yoo क्ी.जो तूची दी है वह केवल उनकी कल्पना छर ही आधारित. है | उन्होने यह शी बहा 
` हे कि fafa लाइन्स में करफ्यू इसलिंये नहीं लगाया गया डाय क्योंकि se eta मरें न तो 


F `. कोई शाटना ही erfen हुई शी और नही rfa $ ne r का कोई आशङ्का थी. 
`` 'हिन्दुऔँ-तशा प्रशासन की और के कोई: साजिश नहीं ढी गई थी, ह वरना seer 
o नगरपालिका के प्रभाहीक्षध्यिकारी न मारे गये होते तथ्या बडी gear भे लोक सेवकों 
3 a ` उन्होने यह ert कहा है fe sro शामीम अहमद eT ।979 से. उत्तर प्रदेशाविध्यान 
` भा निवार्चन भे लगंगग 85 मतो के थोड़े ते अन्तर ते हार गवे: शे । वे मुसलमान पर © 
=. अपना प्रभाव बढ़ाना . चाहते खे औरं इत प्रयोजन के "तिये वे प्रत्येक अवतर का अनुचित 
लाझा उठाने लगे ईदगाह में जो झंहार हुआ थ्या वह gta: sto शामीम अहमद डा के 
` - - शहयन्त्रकारी मस्तिष्क की उपज. धी । उन्होने भ्गी इस बात को दोहराया है कि 
ह - स्थानीय हिन्दुओं तशय पैजाबी शारणाशियों में आयत में कोई मतभीद नहीं थी । 
O हिन्दुओं के तभाग कैंगो से भ्यारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार sro चोपडा का. 
O समारशान बिना fest भौदभाग व के किया गया थाय । काफी बडी संख्या में हिन्दुओं ने 
हर | (स्था नीथ, प्रैजाची दो ने)काः जैस agi उम्मीदवार श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी का . 
~. ` समर्थन किवा थ्या । हिन्दू चाहे बे स्थानीय हो अथावा पंजाबी अपने देश ते प्रेम ४ 
`. करते है और उसकी समधि में हितबद्शा रहते है । ते कित्ती अन्य स्थान पर उदेश Ni 
न ` बसने के लिये महीः जा सकते है । अतः वे अपनी सरकार के प्रति. सर्वाधिक विइवासपोत्र 
|... (है एक स्थानीय पिधान सभा सदस्य श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी ने जिन्होलें 
> Oeren को ma देशा थ्या, न तो कोई _लिखित बयान दाखिल किया है और न ही... 2 
न * वे आयोग, के समक्षा अपना बयान देने के लिये 3 | यदि वे सचाई बताते है तो इससे . | 
_युततमानके sger हो जायेंगे और्डे(तत्तार्ट पदी ते त्यागपत्र देना पड़ सकता है।. `. 
l | O उन्होंने यह भा कहा è fo पुलित अथवा पी0श0ती0 कार्मिकों ने कशी शीं... 
srr far प्रिय saree पर गोली. नहीं चलायी । गोली अन्तिम उपाय के ar में केवल. | 
~ _ तभी घ्लायी गयी ett जब प्रत्येक व्यक्ति की जानमाल को डातरा पैदा हो गेया ध्या 
Bro शामीम अहमद झा तथ्या श्री हुमाझूँ कादिर ने यह कहा है कि उन्होने मोहण्लामण 
FE ., बारादरी,;"डिप्टीझज तथ्या हिन्दुओं की बस्ती वाले अन्ध मोहल्लों N चक्कर लगाया था 
ge बयान इन स्थानौ परं धाटनाओँ का चामंदीद गवाह बनने कें लिये ही दिया मधा । 
` ` ` यदि हिन्दुओं में कोई उग्रवादी तानाशाही तत्व था और sto शामीम अहमद रागू | 
हु हा ` तथा अन्य मुसलमानों ने नगर का रक चक्कर लगाया होता तो वे बच नहीं सकते थी । 
o  छा0 शामीम अहमद छाए का पूर्ववृत्त अच्छा नहीं है यहाँ तक fe वह ॥975 में आन्तरिक ह 
gern अधिनियम मीता ४ में तथा toeo में राष्ट्रीय तुरक्षाप अध्यादेश के अधीन A 
O रखो गये थी । 
po के श्री wearer धारणा ने अपन कापथ्य पत्र मैं यह बात दोहरायी हे (कि पिछले 
| oe | | | RT LF. ee 


की 


7 | i Td: | की भ्गार्ति इस ईद के अवतर पर भी तुअरों को सुअरबाड़े में बन्द TT मया! उस 
ot, ` पदिन एक ett पुअर ईदगाह की तरफ नहीं मया । राष्ट्रीय स्वय सेवक कधा का टाउन हाल 
Met बैठक ते. कोई सम्बन्धा नहीं था ।. यह बैठक केवल हरिजनों caret ही आयोजित की 
गयी ert जिसे उनके नेता श्री मंगल प्रेमी सम्मिलित हुये ett श्री आया ने उनकी समस्याओं 
ear कैशी] भगी उचित ध्यानन्हीं दिया t हुं ओर उन्होने 2५7-8980 की धाटना के 
eee ` सम्बन्धा में मुसलमानों को बचाने का प्रयास fear | उनके सुअर मारे जाने के सम्बन्धा में : 
"उनकी रिपोर्ट सही ett परन्तु मुतलमानों को केवल छुरा करने के लिये ही बकीउस पर कोई 
O . उचित कार्यवाही नहीं की गयी । उन्होने इस बात से साफ तौर ते इन्कार किया है कि efe 
` aR से ईद केके इनाम की माँग ईद Yew दिन पहले की थ्यी । हरिजन नंगर में अनेक _ 
OO स्थानों पर मुसलमानों के बीच रहले है और उनकी -नारजगी का खातरा मोल नहीं ले सकते । 
`` भरी रमेश चन्द्र गोयल अधिवक्ता इरड्वोकेटा मुरादाबाद ने जिन्हें अधिइनियम की 
o, धारा छछा के अध्यीन कोई नोटिस नहीं जारी किया गया थां sro शमीम अहमद eT `: 
`. द्वारा अपने लिखित बयान में ate गये आरोपों के उत्तर में एक शपथा oe स्वप्नेरण्या : 
` स्ते दिया हवि विधिक संस्था ॥बार शतोसिशपना मुरादाबाद के agert धो और आज न 
n : sft उत्ती पद पर हैं । वह जिला भ्यारतीय जनता पाटी के प्रैसीडेन्ट तथ्या नागरिकपरिष्णाद 
ae C के महामन्त्री है। (काफी लम्बे समय ते. आर्यसमाज तथ्य आर्य कन्या विध्यालय प्रंबन्धा afafa 
= k र खुरादाबाद के सक्रेटरी रहें है । वह बाल "निकेतन नर्सरी बाल विध्गालघ के प्रबन्धक है और. | 
` ` जिन्होने भ्यारतीय जनता पार्टी के वकील ।काडन्सेल। Wer में अपना लिखित बधान आयोग 
`` के समक्षा rfet किया हे । ep Sea a गी 
2 : उनके RTT HTT वह (3-8-l980 को प्रातःमाढ़े नौ बजे अपने धार में शे और 
` उन्होंने नागफनी पुलिस चौकी के पास गोली चलने की आवाज तुनी धी! wer कुछ बूदा 
बादी होने लगी और उन्हें यह पता चला fe ईदगाह में एक गम्भीर धाटना ध्याटित हो ad 
` है और उतम बहुत ते अधिकारियो' तथा हिन्दू सामाजिक कार्यकताँओं को att लगी हँ! 
` पुलिस चौकी नागफनी उनके मकान ते लगभग 2 afr की दूरी पर हे तथा ईदगाह ते लगभाग 
a दाई किलोमीटर की दूरी पर "स्थिति tl उन्होने यह बताया: कि बैहंदिन्भार अपने wera 
ie > Naetaat अथावा, feat अन्य स्थीन पर,जैसा “कि sro शांमीम मीम अहमद ery ने आरोप 
O लगाया है, नहीँ गधा उस "दिन तक वह न तो जिला मजिस्टट से मिले थो और न ही उस 
3 धाटना के बाद किसी अधिकारी ने उन्हें कोतवाली पूछताछ के लिये बुलाया थाय Eo . 
aoe ` भरणी "ग* ते asetra प्रशासन की ओर से# केवल नौ अधिकारियौँ अधात 
` सर्वश्री एस0पी0 आयी वी0एन0 सिंह, stostocra, आर0एस0 fife, एके, मिश्रा, के0श्म०पाण्डे 


> वीएवीण्लाल, टी0ती0त्पागी तथया आरं रस, असवाल ने प्रति बापडी पत्र दाशिल किये है। | 
ae ot ae J 3 


hap = enemies am गम o Ce ECTS ee 


है ; | एण्डन 'किया है कि गोली. चलाने के आदेशो श्री एएके0 मिश्रा, सर्किल आफ्तिर PRIETA 4 
. ने दिये शो इसके ब्योरे उनके लिखित बयान में पहले ही fear HEL 6 


= ` द्या । उन्होने अपनी eget. साम्म्रदासिक 


` करने के लिये agha के गोले छोड़े गधे थो तथ्या लाठी- चार्ज किया गया | गीली. अन्तिम is 
` उपाय.के ल्प में ही चलाई गयी थी । उन्होनें इस बात ते भी इकार किया है कि उन्होने 
` बिला अधिकारियाँ तथाप Temi Sarat’ की कोई बैठक कोतवाली में बुलाई ett तथा 
` शामीम अहमद ख्यां को बरामदे मे इनतिजार करते रहने के लिये कहा. गधा थ्या l- STO शमीम 
a = ` अहमद ey के कथ्यनाजुसार जो बातचीत तथा sera उनके aot एस0पी0 आयाडैं। तथा] 
“हिन्दू नेताओं के मध्य हुये, वे उनकी ब्ोपील-कल्पना है ।. डा0 शामीम अहमद ड T न तो किसी 


पी ; ` अफवाह के बारे में कशी कोई तुझाव दिया था और न ही उन्हे किती Bet अपवाह ढी जान- 
|... कारी ही मिली eth | 


O aR afta ईदगाह में मौजूद chess किया है | दरअसल वह एक अन्ध स्थान पर इशूटी 
ree | र 


z | का सम्बन्धा b उन्होने बताया है fe उन्होने अपने “लिखित बयान में इन धाटनाओ के पूरै 
_- ब्योरे दिय है श्री दयानन्द गुप्ता ने अपने लिखित बयान के पैराग्राका तथ्य | में जौः 


Cag diez 5 | er ग 
श्री एस0पी0 आर्या ने भी एक प्रत्युत्तर शापरान्पत्र दांख्यिल किया है इनमें से सभी जे 
उन आरोपों का छाण्डन किया है जिन्हें agera" तशा छा के व्यक्तियों ने उनके विहा 
लगाया थाय और अपने लिछित बयान में लगाये गये आरोप कौ Srerrar है। RR 
श्री एत0पी0 आर्या के बथ्यन्नुसार [3-8-f980 को हुयी धाटनाओं N नगर भे 


भिन्न न्न भिन्न स्थाने पर केवल: चौरासी व्याक्ति मरे थो; जिनके ब्योरे लिखित बयान में 


द्धि गये हैं धायते व्यक्तियों का gare कराने तथ्या पावो' के उचितस्प ते अन्तैष्टि करने | 

` केलिये सभी तम्भाव व्यवस्थाये की गयी. थी । स्थिति को देखते हुये करफ्यू लगाया 

` गया ert] a तो शातनं की और कोई ताजिश की गयी थी और नेही उसने ager | 
A क्ती हिन्दू पक्षा पाटी arar कोई साजिश की थी | उन्होने यह st कहा है 


कि वह न तो किती स्थान. को गुप्त ल्प ते ॥छिपि-छछगेक देखने गये और न ही र TIRT +; 


“fae भावना ते प्रेरित होकर नहीं की । | 
उन्होने STO शमीम अहमद खाण, श्री हबीबुल. रहमान, श्री हाफिज अली जान, डा०हमीद 


हन ery श्री खान अब्दुल age तथ्या' श्री garg settee carer लगाये गये आसोपझेँ का. भी ६ 
_ .छाण्डन "किया है । उनके कथ्यनानुतार जिला के अधिकारी अमान कोटी के शिविर मैं नहीं 


थो बरन वे नगरपालिका के शिविर भें थी । एहतियात के तौर पर * TTS को -तितर-बितंर `: 


Mga igi ४६ aes 2६००८ 


उन्होंने STO श्कमीरमन्अहमद हमीद हुसैन खाय द्वारा लगाये गधे इन आरोपों का st 
उन्होने gmg कादिर के इन आरोपे का fe श्री own पाण्डे afia आफिसर 


जहा तक To हिन्दुओं तैशा wit "खा". के अन्य श्रंगठनो' gareT लगाये गये आरोपों 


a 0 ह 


- है जो मुस्लिम cert rfi 
` gerargare जिला प्रश्षासन ने तथ्याकण्ित उग्रवादी तानाशाही 


orn 


|... आरोप लगाये थो उनका खण्डन किया गया है । उती प्रकार ते उन्होने उन: आरोप का . 

oe छाण्डन किया हैं जौ प्री हरी कृष्ण दास टण्डन ने आने लिखित बयान के पैरा 5 में कहे थो! i 
| । ft हरी ओम शार्मा ने अपने लिखित बयान के पैराज़ाफ Le में जो आरोप लगाये शौ उनका | 

`` भपी-छोण्डन क्या गया है। | 2 का मम 


श्री वी0श्न0 पिह ने भा अपने प्रति शापडा पत्र में उन आरोप का eres fear 
A तथ्या boR ने अपने लिखित बयान में लगाये थो । उनके . 
तत्को, यदि कोड थे; के. 


ayer न तौ at सहयोग किया और न उनकी रक्षा ही की । उन्होंने यह भी कहा कै कि 


O eT fizia जी नमाज नहीं 
O TT यह faae got ara हे. कि उन्होंने कीगी शेती आदेशा दिया थ्या “कि गोली 
O aTi जाये ferfa बहुत गम्भीर हो गयी थ्यी और गोली चलाना आवश्यक ता था]. 
_._ उन्होन्रे उन धाटनाओं के ब्योरे दिये है जो (3-8-I880 को ईदगाह भें धाठित हुयी थी. । 
> उनका नि चपरम बहना है fe emad को तितर "बितर करने के लिये अश्वस. के गोले छोडे 


` ३३८85980 को जिला प्रशासन पूरी तरह से. सर्तक ध्या और शान्ति तशा व्यवस्थ्या 
.- बनाये रखने के लिये प्रभा एहतिंयात 


और न ही किसी ने कोई ge ध्यूसते tetr धाय | उन्होने इस बात से इन्कार किया है कि 
उन्होने कोई इस प्रकार का बयान दिया थाय. कि ईद के जमाव में रेसे व्यक्तियों को देखा गया 
पद रहे थे वरन इधार उधार धम रहे थो। उनके 


डॉ) ee । 
उन्हें ७. 


~ गंधे थी । जिस समय गोली चलाई गयी ett उस समथ वह पहले ते ही धागयल की और उन्हे | 
`` अस्पताल मौज दिया गयां था | इसलिये नमा जिय पर गोली चलाना रोक देने के सम्बन्धा 


pate | > x कहने का त उन्हें कोई अवसर ही बहीः मिलि ETT | 


उन्होने हिन्दू wT अथ्यवा aa द्वारा दाखिल किये गधे लिखित बयानों के 


- सम्बन्ध में वे ही आरोप लगाये हैं atest एस0पी0 आर्या ने अपने प्रतिापथ्य पत्र में लगाये 


सर्वश्री .बी0बी0दास, आर0 wo सिंह, बी0बी ०लाल, voyo मिश्र, टी0च्ी0त्यागी तशा: 


रा OO आरएश्स0 असवाल ने svt उन आरोपमेँ का. साफ तौर से छाण्डन fear हे. जो उनके fret | 
लगाये गये थो और उन्होने अपने लिखित बयानों में जो आरोप लगाये थो उन्हें फिर से | 


होहराया है । श्री एके मिश्र ने यह ett कहा कि उन्हें ईदगाह क्षेत्र मे कोई मी पुअर 
af दिखाई दिया क्षा और उन्हैंनेनमा जियो 
-.हौगंपी अब तो: निमा को. ea er 


io 


कहा कि. “गलती 


प कभ्पी भा यह नहीं Zz 


y 
t 4 
g i 
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सर्वश्री डी0पी 0प्विंड, बगंदी शा सिंहं तथा राम. fee. नामक इन्तपेक्टतो ने ea | 


` कोई लिखित बयान ट्राडिल नहीँ -किय डो, मुततमानों carer दाझिल किये: गवे विभिन्न - 


SNES Sooo 


नः 


fos 
क - 
e 
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पलित Sarai a मेखाने के बाद garer ga दाडिश येडे | इनसे ते सभा ` 
.. इन्हपैक्टरों ने अन आरोपों का खाण्डन किया है ली मस्लिम वर्ग ने अपने लिखित बयान 
.. अं उनके faer हगाये थी । 


A “क रके “आळ आ mah res जम कक क का आओ oe we om De कळ ee प आक खा मचा 
ee e e e ० re ee em nee ४४0 000 बम न TTT ee are ne care ot क ती कक mew ame क आलल 


पहर इमाम ने अपने लिखित बयान में धाना कोतवाली के तत्कालीन इन्सपेक्टर | 
श्री हकीम राय एक स्थानाय दन्त चिकित्सक sto हन्स राज चोपडा, और तथ्णाक्टित 


` स्प से पुलिस उपाधीक्षक झुर्ा दा बाद के w अं तैनात श्री voto जैन के freer ge आरोप 

' जगाचे है और arate की यह राय है कि इस जाँच के द्वारा इन व्यक्तियोँ की ख्यातिं 
पर प्रतिकून प्रभाव पड़ने की सम्भावना है | अतः उनको बयानों के संगत उटुक्चरणारें 

. सहित AA भौजी गयीं. Goat फि उन्हें उनकी बाते YA और प्रतिरक्षाय में अधिनियम 

. “की धारा 8 छा दवारा यध्यापेक्षित aea प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके । उनमें से. 
yera दो ने अपने river पत्र दाशिल कर दिये | श्री श०के0 जेन के नोटिस इस स्मि 
agar के साथा वापस प्राप्त हो गये fa उस सम्य मुरादाबाद N इस नाम का कोई 


अधिकारी तैनात नहीं err | जैसा कि उपर बताया जा चुका है कि श्री goo मिश्रा के 


स्थान पर श्री voto जैन का उल्लेख गलती से कर fear गथा STT | 


हकीम राय ने अपने शापा पत्र में यह कहा इ fy वह 3-7-978 में 3-7-4980 तक. 


हे इन्सपेक्टर कोतवाली के रुप में तैनात थो और [3-8-l980 कौ मुरादाबाद भे नही थो 
ga दिनांक को वह जिला अलीगढ़ में ध्याना बन्ना देवी में तैनात थो और उनके teeta 
राय Bi faeet लगाये गये आरोप Ferg ठ èi l 


` डा0 ह्सराज चोपडा ने t-e-l980 को मुरादाबाद में टाउन उन हात 


eer तथ्या उत्त चैठक को उनके corey सम्बोधित किये जाने MOWAT इन्कार 


किया है | उनके कथ्यनानुताार डा0शामीम अहमद ETT तथा. Trev BTA ने इस आशाय 
के आरोप रीप आयोग के समंद्षा केवल मुसलमाने के 'हितो की रा करोन के fat ही लगाये 


है उनका कहना है कि उन्होने उस दिन कोई धाटना नहीं देखी ध्यी. | 


श्री सतीश चन्द्र नत्ला ने, जिन्हे अध्यानियम की धारा 8-छा के अध्यी न कोई 


o . Afa नहीं जारी "किया गया स्वतः Jfr ते एक eT पत्र यह बताते हुये दाखिल 
` किया है कि वह भागरतीय जनता पार्टी के महामन्त्री थो और gra भी हैं वे डा0 

` हन्तराज चोपंडा के सम्बन्धी है क्योकि sro चोपडा की पुत्री उनके ast सतीशा चन्द्र 

Oaar Bi सगे भाई ते ब्याही है । दोनों ही भ्गारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य 


ale. 


ae | 


`. है | पिछले विध्यान ar निर्वांचनोः में डा0- हंस राज ra चौपड़ा जनता पार्टी के एक उम्मी द- | 


र वार थी और उन्हें हिन्दुओं के सभी समुदायों को mefa मिला थ्या, चाहे स्थानीय हो . 
`` अथावा पंजाबी] यहा तक fs उन्हें कुछ मुसलमानों का भा. aera मिला था । उन्होने sro 
__ चौपड़ा को "टिकट far जाति के सम्बन्धा मैं हिन्दुओं दवारा रो प्रकट किये जाने की हम्बन्ध्क 


ae ; C बात से इन्कार किया हे । श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी. ने अपने खराब स्वास्थ्यं के कारण 
fess लिये आवेदन नहीं किया धाय | कुछ अन्थ' व्यक्तियों ते भी चुनाव लड़ने के लिये 


` अह गया शा परन्तु उन्होंनें इन्कार कर दिया । अतः gare लड़ने के लिये टिकट डा0 


| का हंसराज चौपड़ा को fear गया | sro शामीम-अहमद ery तथा STO हबेशज-्वोवकडा 
| ` कमल फाहिक ते अपने लिखित बयानों में स्थानीयं हिन्दुओं तथ्या farde हिन्दुओं के मध्य 


का जो सिद्धान्त प्रतिपिपटित fear हे वह पूर्णात:काल्थनिक है तथ्या इसि 


[oo “ राजतैतिक टृष्टिकोण सें किया गया है. । 


उन्होने यह ett कहा हे. fe वह अपनीः पाती की ओर ते टाउन हाल तथा 


: 7 O आर्य कन्या इण्टरमी डिधिट कालेज मतदान केन्द्रों के प्रभारी थे । हिन्दुओं ने शेते कोई नारे 
Ee o नहीँ लगाये डो जेता fe मुस्लिम agers में कहा हे! इसके “विपरीत मुतलमान सम्प्रदायवादियों 
C o A टाउन हाल मतदान केन्द्र भें नारे लगाये थी । श्री हाफिज मोहम्मद सिददीकी ने मतदाताओं 


क -बो ओल्लांकित करने तथ्या आवश्यकता पड़ने. पर उपद्रव करने के उद्देश्य ते इन व्यक्तियों को... 
बाहर ते बुलाया गया था I ne j > 
| T वाद « fasta 


हि t पु Fn सा कॉक साथ कलक Wed eo op ee Se जतक अळी 


‘ian मळाला ely art: only mis sh wk Wi eee i, a आज 


Refers बयानों के पश्चात प्रतिशपथ पत्र तशा प्रत्युत्तर शापथा पत्र /#तैयार किये 
ob are एक और वादरविणय agrar गया तथ्या एक वादटविधय में हो थित 


“किया गया अन्ततः विचारार्टा fare का समुचित उत्तर देने के लिये निम्नलिखित ore 


|. fasratt को अन्तिम स्प दिया गया ४2 . ` 


de क्या. जिला मजिस्टेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षक मुरादाबाद ने 
3 अगत्त:॥990 को ईद का त्योहार mr api हग ते मनाये 
SR सम्बन्धा में काफी तावध्यानी बरती दाक 
टक - उत धांटना ते सम्बन्धित वे कैन कौन से FTE EPP शो जो 
`. [3 अगस्त, 980 को ईदुलाफितर की नमाज के समयु(और उसके. फल= | 


ve oe में 338 a Fal Lp sd eg र कमम पी शार 
OS Be ` क्या झुखदाबाद केःसरकारी. अधिका रियो, BRETT ACR तथा अ 

अन्य च्यक्तियों ने ईदगाह में मुतलमानों पर हमला करने के. लिये कोई 
साजि की थी छू | 


oo x “क्या राष्द्रीय सबंध सेवक सटा तथ्या aigar iS तत्वों की goa 


SN 


RE FE 


न _शावों ढी और वे शाव किन fea लोरे 
क - क्या सरकारी अध्िकारियाँ तथ्या पुलित बल और t पी0ए0सी0 केः क्कश 


वेळे ।3 अगस्त, ।980. ते पूर्व हरिजन बस्तियो' i हुयी थी और | 
युसलमा्ख्गँ के faper samar मपा शा $ and E 
क्या (2 तथ्या [5 अगर2, t980% मध्य पड़ने वाली रात्रि N 
ag मस्जिद GIT रहमान के SHTA ने थाना कटधार N शक ध्यटना 
के सम्बन्धा में रिपोर्ट लिखींयी sat कट्यार के तत्कालीन err 
हार of बीएबी 0लाल मेँ यह टिप्पणी: की sit fe “चिन्ता मत 

_ करौतुबह होने af सब ठीक कर दिया जायेगा ty 


` ` कया (3 अगस्त, १80 A पहले मुरादाबाद मैं प्रशासनिक अभिकरण 


#रजिन्सी इको. ईंटुलफितर की नमाज की जमात सें शक सुअर अशवा 

और जानवर giae विघ्न डालने की सम्भायवना के सम्बन्धा में . | 
जानकारी rte यदि हाँ, तो इसने इते रोकने के लिये क्या कार्य | 
वाही की थी 9 oe | DR - 
क्या वास्तव में नमाजियो कें बीच में कोई पुअर ध्युसाया मधा err 
अध्यवा जब. शहर इमाम छ्गुतबा. पढ रहे खे, उसे समय ध्युस आया | 


ve. as 


क्या कुळ मर मुसलमान नमाजियो के बीच उस समय - इधार~उध्ार 

धूम रहे et जब नमाज यंदी जा रही थ्यी और र क्या उपद्गव बढानेः 
रें उनका प्रत्यक्ष अशवा फप्त्यक्षा स्पते हाक्का शा $ OO 
क्या स्थानीय अधिकारियौँ caret स्थिति कौ ferent में 
काने के लिये की गयी कार्यवाही. न्योयोपित ate Yara शी 9 
क्या जिलाजीधिकारियोँ अणापा अधिकारिक को आत्मरक्षा के... 


ft गोली चलानी पडी tg . .#... | 
ae ` उस्‌ दिन at प्रत्येक ध्यंटना में कितने व्याक्ति मरे aerar कितने 
O O ध्याया हुये और उन्हीं मुतलमानों लोकसेवक तथ्या अन्य व्यक्तियों & 


संख्या क्या ध्यी १ 


| | ˆ. ईदगाह मैं धाठना के.परिण्यामस्वच्प शागदड में कितने मुसलमान मरे 
वधा णिला प्राधिवारियों ने उक्त ध्यटनाओं 


त में मरनें वाले मुसलमानों 
जुप्तस्प ते कर दी ert g afe हक, तो कितने 
TE | | 


के शाको at अन्तेष्टि 


i) SE 


LRN 


dé- 


है 


पर पराव क्रिया गया था, ईदगाह की दीबालों 


` - लोगॉ ने 5 अगस्त; 980 को नगर के विभिन्‍न मो हत्त 
की gori लुटबा$ METT sal आश लगवाई थ्गी 9 


elise. 


ey भें मुसलमानो क्र 


क्या ईदगाह में मुसलमानों की भीड़ 'हिन्तात्मके हो गयी. ert. aetr 


SAT वहुत ज़्यादा -पथ्यराव शूरु कर दिया, आग्नयात्त्रों तथ्य अजय 
K _ शास्त्रों का इस्तेमाल किया और उनमें बूटी पर तैनात अनक सरकारी af 
. अधिकारि और अधिकारिकों को तथ्या ईद का मुबारकवाद देने आधे 
` अन्य व्यक्तियों को जान ते. मारा और ध्यायतः किया शा तथा g- 
` मानो ने भिन्न. भिन्न स्थानो पर हुई धाटनाओं में वहाँ इथूटी पर 
Ohara अधिकारियों और अधिकारिकॉ' के आग्नेधास्त्र झन लिये थे ३ 
क्या बाल्मीकियोँ का कोई प्रतिनिध्यी मण्छल 03 अगस्त, 980 ते पहले 
` श्री onto आया ते मिला थ्या३ यदि मिला थ्या तो क्या श्री एस0 


पी0आर्या ने उन्हें मुतलमानौ ते बदला तेने के लिये उक्ताया थ्या. 
क्या किती ईंट भाठूंठै के हिन्दू मालिक का ईठों ते भारा. कोई ge नमाज 


|e समय रामपुर रोड पर Bree डोबल फाटक चौराहे कैं पास eter ध्या 
_ तशा छुतबाः पूरा होने के तुरन्त बाद ईटमांह के निकट ले आया मधा . 


ST? ..: उक्तःतुक ते 


क्या ईदगाह पएु(सरकारी अधिकारियाँ, कर्मचारियों तशा अस्य व्यक्तियों 
t तशा ईदगाह के 


विकट बनी >भाहिव्यों से ईट निकाली गयी: शारी तथ्य मुसलमानी द्वारा 
अधिकारिक कर्मचारियों और अन्य लोगों पर और aver ही ईदगाह के 


पूर्व की और की इमारतों पर. et गई थी | डी 
` कयाः ख्णाकसार बेलचे लेकर आये et और उन्हें नमाज पढने के बजाये sae 


`  नमाजियों में ध्यूमते हुये देखा गया थ्या, और. क्या वे जिले के grit ers 


` पुलिस चौकी ग्लशाहीद कौ जानें वाली सड़क को eeg कर दिया शा | 
RTT ठेनीकोन के तार्ये आदि को क्षातिप्रस्त कर दिया था 9 
o 22- 


agin bat o AM 


fea? दवारा गुसलमानो at augdt site को तितर faae. होने तथा 


शान्त रहने का आदेश Par जाते समय "मारो मारो” feed ety 


क्या: मुसलमान ने कई. RATA परः लकडी के.कुन्दे तंथ्या ईंट रखकर 


क्या मुसलमानों ने पुलिस चौकी गलशाहीद पर तथ्ये इसके आसपास पुलिस . 


O तथ्या पी0९0सी0 पर लॉ लाठियों तथा बेलयों से हमला किया | | 


STT तथा उन पर गोलियाँ चलाई थी और जानमाल को gears पहुचाया 
त 9 | | ह. OS ge 


‘ ea 
a op क रार 


are ररते के बाद वणा मवाल ढी तूची ढी age- 


36 "ger 43 अगत्तः४१80 को श्री. eepeto आयां तथा श्री. owe fast 
ज्ञ शामा कोतवाली हैं "क्ती ते कहा थ्या कि उन्होंने अना कार्य 

nea कर टिया है astr उनकी तहायता कौ जानी चाहिये क्योकि fe वै 

" _ . बहुत युतीबत मे है 3 | | 

कं ` क्था उक्त धाटनाओं के तम्बन्धा प्रे कोई तरकारी अधिकारी, 
o कर्मचारी या अन्य व्यक्ति किती म्गौ खम मैं जिम्मेदार थ्या 9 यदि 

A Rr है तो fa wew  - 

gfe आयोग carer बनाये गये नियम-8 ब्लें यह व्यवस्था छै' fe वाद विशय 

ट कर लेने के बाद आयोग उत कुम 


arth “करिया. और उतके अनुतार aren अभ्णिलिठित करने के लिये 3 


हक ` _ निचित की $ आदेश Te के grama मुतलमान वर्ग ने एक आवैदन पतत gega Tear Tai 
` कहा मया थ्या fa दे इत कार्यवाही N गाभिन नहीं AB । उत्ती शयाम उत्तर ब्रदेशा 


| | y मुस्लिम लीम के अध्यक्ष STO शमीम अहमद-ढाहू cy अपने तथ्या अन्य मुस्लिम EE की . 
ges ते तार्वजनिक निमाण विभाग के निरीक्षाण्य गृह पर मुडे एक आवेदन पत्र दिथा | 


fart उन्होहे ageer fear ध्या कि इसके पहले दिन है जारी. किया गया आदेशा 


है हक हरित fear जाये परन्तु इत कह आवेदन पत्र षर केवल उन्हीं के हस्तादार i 


Base ख्य ते इत आवेदन पत्र को अन्य मुस्लिम दल ढी तरक ते प्र॒त्तुत करले का उन्हें कोई | 
-  अध्वकार नही शा । gfe पदा अशवा उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थिति नहीं थी 
.. इतलिध आदेशा दिखा गया fe इत आवेदन पत्र ढी. pfa उन्हे जारी की जाह और | 


` इतके निस्तारणा के लिये 3 wet 


अहमद atë झो उत दिन उपस्थित होने के लिये कहा मया धाय 3 मझ 
O ETTA के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री शैतेन्द्र जौहरौ अधिवक्ता ने इत आवेदन के. 


ae e णश x 
... . _ आति आपीतं दाल ढी} इत आवेदनधर बन. देने के लिये न ती sto शामीम . | 


` अहमद org और न ही मुवलमान agera का कोई अन्य व्याक्ति अशवा उनके विद्वान 


.. अधिवक्ता ही उपास्थित हुये । इत पर बहत तुनी गई और बह कत्या feet निकला - 


fe आवेदन पत्र में कोई तार नहीं हे और उतरे मत आरौप लगाये को हब अतः इते 
अस्वीकृत कर दिया मया तथ्या तादय असिलिठित. करने के लिये काईवाही अम्ले दिन 


7 `- | के लिये स्थागित कर दी गई ताकि झुतलमान agera, अने दुष्टिकोणा पद्द पुनर्विचार 
` करने तशा यदि चाहे तो कार्यवाही हं भाग लेने का एक और मौका “मित तके | आदेश 


हें इत बोत का भगौ उल्लेख feat गया था कि afe ते भाग तेने का fata तें तो 


|. प्र ardafas निमार्ण विभाग के निरीकषण ge में मिले तथा का; 


की उपस्थिति नहीं 


i | E वे ५ मई,॥982 को gTa: H बने d तक अपने मवाहॉ ढी. get दाल कर हें । उती fa 
ee और वाद-विषय तैयार fear और ve वाद-विध्येय के माझूनी provers किवा 
_ गया थ्या $ इत आठ्या के कारगर की एक 'हृतिलिपि नोटिस बोड पर ठूचना के लिये 


Tarer दी. गई ert i इतके बावजूद 4 महई,॥982 को मुतलमान्के agers ते कोड “ही. 


a आया तथा आयोग के घात ferje 8 ऑन: $902 के आदेश को टष्दिंगत रणतसे . 


हये हिन्दुओं के areal को दर्ज करते के खावा कोई और पविकल्ष नही ETT । ste 
शाभी म अहमद Sty तथा sTo कमाल काहिम के पात रजिस्ट्रीकृत डाक ते फिर नो कि 
भजी मई + यह तूचना स्थानीय तमाचार पहन हैं भा प्रकारित की गई किन्तु कोई 


T हुआ 4 | 
. $५ तितम्बरुंध982 को rrev इमाम चार अन्य लोगों के ताश मुझे मुरादाबाद 
fea हें भाग 


oR ङौ इच्छा प्रकट ढी ॥ मैने उन्हे बताया कि ऐता इतके तिये उनका स्वात है त्यया 


जादि कोवे चाहें लो तैयारी के लिये तमय ले तक्ते हैं । वह gras लगाम t बने मेरे 
` ` तै यह कहते हुये खे शो fe वह इत आशाव का एक आवेदन पत्र जल्दी ही मोजेहे 

we पूरे दिन वापत नहीँ 

wet जिनका परीक्षणा किया गया 3 


cg and 


पात. 
परन्तु 


“~ 


F लौटे ओर ge ता धिको का परीक्षण करना STT | 


कक आ लका ADS माह बहावा tk दन रि उनी ला मे प १ A TY को SRS CS ला SI a द स्य 


रडा” हणी & श्री हरी करिन दास हि हेश्डन उम्‌ ॥बी/डब्लुड़।॥ ने जनता सेवक 


o समाज की और ते अपना. परीक्षण कराया तथा अधिवक्ता श्री रकेशा चन्द्र खोयल ० 
` अपने शपथा पत्र श्रे दिये मेथे आरोप का तमर्थ्यृन करने के तिथे उपस्थित है तशा _ 
_ नागरिक परिषद मुरादाबाद ने पचहत्तर arfer का परीकषाण कराया [हुंग केणी 


कि gett पुलित तथ्ये अशयातन की हरफ ते कुल "मिलाकर, ता दिएँ का परीक्षण किया. 


cert के परीक्षाणा ढा कार्य पूरा हो जाने पर अधिनियम ढी धारा sadr के 


O अधीन एक स्थानीय fatras शी हाफिज मोहम्मद तिदटीळी को शक नोटित जारी 

` की गईं fat कुछ तादि यों द्वारा उनके 'िलाक लगाये गये आरौपड़ के बारे हे बताया 

` मया था जिनते उनकी कतिष्ठा पर प्रतिकूल gerra पड़ने कौ समावना शी । श्री | 
हाकि मोहम्मद तिटुदीढी ने अपना उत्तर एक reer पत्र सहित दाडिल fear जितले 

` उन्होने अपने विरुध्द लगाये सवे आरोवो का राण्डन किया शा तथा कहा Te वे कोई 
area देना mare a oS TF 


कोड | 


wit hee Tae ae वि आ नके क I कन्या, san Ta a RE 4०७७ FD FN Hp Seat a a A A PAR HO AN Sh HITE FON 


अभिलेडजित areal ते यह acta होता है fo I3 अगस्त 980 को मुरादाबाद | 


= Mọ 
: . ब अब थाना 


दो स्थ्गान्ह दौलत बाग तथ्या कम्बल का ताजिया थी । लगराग artt हई 
तादिप के ताक्ष्य अभिलिशित करने के बाद grrraa के: विद्ववान अधिवक्ता Tegi 
o प्रथा नागरिक परिणंद की मौजूदगी हे मैने इन त्याने का निरीक्षण्य fear तथा . 
__ नक के ठीक होने की जाँच की तथा जिन बातों ते F अवगत कराया गया उनकी एक ई 
टिप्पणी भी तैयार की $ भे निरीक्षाणा टिप्पणतीयाँ fess t6 मई: 

, मई; 983 ढी apart: अनुलग्नक"$"तध्या"5श्‍" |... e 
अब वाद विषये के गुणा fet की जांच ढी जा तबती हैं । 


हे # प्रगातन ने अवर अभियन्ताओं) 


तैयार किये गये इनमें ते ग्यारह स्थानों 


न - स्थारह स्थान तणा इतके मानचित्र इत खकार है 


ai aa 


a? 
be ` 
8७ . 


aeda स्कूल Rata, 


स्वान... - `: ` मानचित्र 
५३259 
मोहल्ला नबाबबुरा चौराहा  क्ती/डब्बुरंमधा260॥ | 


मोहल्ला m ली Seyi E 


- महेहन्त्रक पुलित चौकी TBA, तती डब्मूड५5 i262) | 


मो हल्ला /डब्लुङ ५5३263] | 
šeme ` O की/डब्नुन्या2हया . 

| स ना कोतवाली IR. _ शी /ङष्लूङ५5॥265॥ 

` पुलित चौकी फळं |. _ ।सी/डब्लुक्ष6 2665 | 
बरफ्ख्याना चौराहा . _ ॥ती/डव्लूक५७ 2677: 
झन बाजार _ ` असी/डब्लून्ा 2688 | 
पुलिस चौ की मनशाहीद  ती/डब्लु०५6।269॥ | 


च परिणाम 


ame 
Maw व्यासाचा 


SARE EE OA अभक RE अमके a Shh OD अप iid “आ te. cee अर्क 


grea समुदाय तथ्या श्री हरि ओम शामा ने यह तर्क yema fear हे fs कुशासन 
ने Scan fore शा न्तिपूर्वक तम्यन्न होने के लिये काफी श्हतियात नहीं बरती | grt 
. मैं इत विवाद को नकारने के लिये area fet हैं । इतके गुणा दोष्णी$ पर विचार करते से 
| | पहले यह कहा जा तकता है fe i3 aed, tose को अन्ध अधिकारिय के ताथा तादा | 


3 जो अध्याति शरी yey चन्द्र अग्रवाल Rg 
श्री. राजेन्द्र PETIT तकौना मती /डब्लुळम5 अतथा श्री ger fie तो/डब्चूड५॥ द्वारा | 
हैं के मानचित्र दाहाल for हैं $ इन नवार को 
artes करने के तिये इन अवर अभियन्ताओं का तादय परीक्षण किवा wor है | ये. 


i. rii LARA ae sais 


P EE E E 60:02. 2228 


आळ... Rig व्या aa स्या tsi tees 


है fe मुरादाबाद जिता ताम्झृुदाधिक ख्य ते earita है तथ्या तामोदा पिक हेग 

` इतका एक बड़ा इतिहात है । हाल ast? में मुरादाबाद नगरे मेँ 97! Bowater कस्बे 
Wi fo7e मैं तम्माल कस्बे H,t976 netr t978 ग्रॅ हुँ हुये । जिते ब्रं मस्जिदों a 

| के fanet के तम्बन्धा हें दोनों agora के बीच कई erent हो पुढी हैं, जिनके 

; ` द्वारंणा तनाव पैदा हुआ और दण्ड gfyar Kfe की ध्यारा 96 तथा किड 


= षर मुराठटाबाद ¥ 


`$ ` श्रीं एत0पी0आर्या; आईए0श0श्त0 जिला मजित्देंट 5। इुलाई 980 से 
` ` ` ॥6 अमत्तु त 980 ter उन्हे पहले श्री आरएश्न0 तिवारी आई०ए०एत? 
| O मुरादाबादके जिला whee दो हक 
2०... श्री आरएश्त0 शिळे अपर. जिला मजिसँदुट eect 
डकः ` श्री डी0एस0श्त0याटव, अपर जिला मजित्तेट।कार्यवा लिका i 
कर. श्री शनएके0 जेन, अपर जिला मणित्देटावित्त हॅव राजत्वाएक एण्ड आर 
55 श्री जेएबी0 मिश्रा; नगर मणिल्टेट क्त, 
a: a कुमारी इअब श्रीमती । तुरजीत कौर pga मजित्देट 
“Te प्री faat, डिप्टी क्लेक्टर॥बिडीकरव `. 
# ` `.श्री बी0डी0 शारतीय|बरगनाः मभित्देठुःहतनषुर । 
क श्री wwo अमवाल डिप्टी ब्लेक्टरा 
toe ` शी शएत0बी0एल0 aaar "डिप्टी Arer 
Ie ` श्री आरणवी0 वमा तहतीलदार aet 
पुलित अधिकारी 


tet बी0शन0 शरि आईवीएश्त/ षठ पुलित अध्यीक्षक . | 
2 `. श्री बीएबी0दात;अपर पुलित अधीक त | 
"उनः . Rowe मिश्रा, afia आफितिर नगर छुष्ामः | 
“We श्री केएएम० पाण्डेय, सर्किल आफितर नगराद्वितीया ` 
Se ` श्री रमैगा तहनल, सहा यक पुलित अधा दाक 


sa Še श्री जी0बी0 ffe, षुलित उपाध्यीक्षाक 


Te श्री जमुना gare पुलिस उषाध्यीक्षक 
.. 88% श्री बी0बी0 लाल, इन्तपेक्टर secre | hee) 
"5 श्री doto feaa weg ee 
foe 0 त्यागी: इन्तवेक्टर लाइन . 
hae = j jan इन्ड्पैक्टरेः Taf 
श्री gaogto आयी ह5 ५ तथ्य बी0एन0 हिंहाती/डब्लु556 E ने कहा 


ee का 


#5 5 


afa 


छा2उ 


` 5ह निर्वाचन क्षौत्र Ñ चुनाव हो रहा ध्या । बुधा का; बाजार कत्र हैं) जो कोतवाली. 
` ह्याने के sete आता Bp cits तमय के लिये, emt लागू करना पड़ा रा |. 
sft बी0शन0 हिंसक ने आगे कहा है कि मुस्लिम लीग ढी उत्तर star ईकाई | 
के अध्यक्षा sto शामीम अहमद ery नै भा उक्त चुनाव लड़ा थ्या; किन्तु वे तकल नहीं | 
att इसके कारणां मुस्लिम लीग के तामान्य acral तथा उनके meet में अत्यधिक 
FOr तथ्या RAST IA हो. गया ध्या । उन्हें भारी राजनैतिक creer लगा. 
और वे हालात का फायदा उठाने attr मुसलमान में अपनी प्रतिष्ठा तुंध्यारने के लिखे - 
ताम्कुदायिक ध्ठुणा तथ्या अशान्ति ter करने के मौके की cre में थो । जतके affen 
अतिरिक्त इतके पूर्व भगी कुछ ऐसी creamy हो get crt जितके कारणा gator 
तावध्यानी बरतना तथा gaT करना आवशयक हो गया थ्या । 5 तथ्या 6 चुन, 
t980 के बीच रात में athe नामक एक व्यक्ति creat करते हुदै कुछ गुव वाल्क ` 
दवारा. ETT हो गया ध्या थाने ले जाति तमय इतकी मृत्यु हो गयी cit i डाछ | 
-ofta अहमद ety तथा उनके तकँ ने थह कह कर उतका फायदा उठाने की को 
कोशिश की fe arte को पुलिस दुवारा मार डाला गया है । | f 
a . 29 BITS, 4980 को एक बाल्मीकि लड़की लज्जावती का विवाह सम्पन्न हुआ 
J उसी वायम aa तराय किशन लाल हैँ बारात उतके धार ढी और जा रही cite उत्त. 
मोहल्ला है रहने वाले मुतलमानों ने उत्त पर हमला करे दिया तथ्या gre तथा बरालियो 
को पीटा $ इत सम्बन्धा में तात रिपोर्ट तीन बाल्मी fed? द्वारा तीन मुतलमानों | 
दुवारा तथ्या एक इन्त्वैक्टर' श्री बी0बी0 लाल दुकाराक of की गईं था । इत मामले 
में भी sro शामीम अहमद खा] ने प्रमुछा भूमिका निभाई थी attr तामदा सिक - 
Em steers की कोधिशा at. थी £ श्री बी0एन0 Pee ने कहा है कि so | 
पुलित अधीक्षक बी हैतियत ते वे इन स्थिति ते अवगत थी । ।3 अगत्त, t980 कौ 
हिन्दुओं का तीज का त्योहार अगी मनाया जाने वाला ETT इतलियि रमजान तंथ्या 
ईदउल. faar और तीज के abe पर शान्ति और व्यवत्थ्या बनाये राने के लिये 
रात तांवध्पांसिश रखी गयी ett थे तावधाानिय और के ताथा ताथा निम्न 
fafeta के सम्बन्धा मैं मरी रखी गयी se 


~ 


2% . fene eta में किती. भा) जानवर को म आने देना : 
- 3e `. सातायाततथ्ाा . . 
- . WaZ TT PR तथ्या व्यवस्था बनाये रखना | 


atza ` ` 


| 


` ताई के सम्बन्धा में उपयुक्त तावध्यानियाँ बरती गयी ert: । 


A sats ps ‘ps re मा, AN मंकी. 
म्या आ अ. पः म 


प्री एव0पी0 आर्या ने sy सम्बन्धा में एकं विस्तृत बयान four है p उन्होने 


A कहा है किं tb अगस्त ioBo को gras ioe00 तथ्या साढ़े दत बजे के बीच उन्होने ज्येष्ठ 
पुलित weitere श्री बी0शा0 feont पुलित अध्यीद्षाक श्री बी0दी0दात;अवर जिला 


मजित्दुटनगर श्री आर0एत० fie afi आफितर नमर खुडामश्री ए0के0 'मिश्रा,प्रशारी 


` अधिकारी नगरपालिका, श्री .डी0षी0 झिंह, तथा कट्यार के इन्सपेक्टर श्री dtodto लाल 


6 DA ai ETAM ty i | 
के merione के अन्दर कुठ स्थान गँ पर कीचड़ तथा इसके सामने age की हरक गीते दाग 


era, दिखाई दिये रौ । gfe नमाज के मौके पर वह्यू भारी भीड़ इकट्ठा होने वाली | 
ert और बड़ी gear में नमाजी ईदगाह eta ते बाहर secs होने वाले et अतः उन्होने इन 

` दाग epee कौ ताह कराना जरुरी तमझा । इतलिये उन्होने श्री stoto pep 

` इदगाह Sa को पूरी तरह ताक करवाने तथ्या भाजे स्थ्यानों पर तूली facet डलवाने के 

.  अनुदेशा fea शो । ईदगाह के दक्षाणात दरंवाजे के तामने एक नाला है जो उत तमय लकड़ी के 
` पटुक ते दका हुआ थ्या इसलिये उन्होने श्री Storto Wie, को उके स्थान पर सीमेन्ट का 

_ एक पुल बनवाने के लिये कहा । श्री डी०पी0 fe, को नमाजियॉ की तुविधाा के लिये 


p को सम्पूर्णा 


जमीन पर सफेद घूने ते लाइनें शिंचवाने का भागी निदेश दिया fada fe वे बिना किती अक. 


बाधा 3 अनि जनमाज fasr a¥ तथ्य नमाज पढ ae । श्री डीएपी0 fe; को 2 | 


areago की शाम तक उन Teenie का अनुपालन कर 'लिये जाने की तूचना उन्हें या अपर . 


E fat मजित्टेट नगर श्री आर0एत0 Wie कौ देने का निदेश दिया मया ध्या । श्री आर्यां 
` तथ्गा aver ही आरएश्त0 fee ने भा कहा है कि श्री डी0पी0 हिंढे ने safent का 


peters पूरी तरह पालन fear घ्या । feme sta की तफ़ाई पूरी तरह ते करा. दी मयी 
ert | teh दाग creat पर gett मिट्टी डाल दी गई ert तंध्या लकड़ी के पुल के 


ETT पर एक तीमेन्ट का पुल बन गया ETT । उनके बयान की पुष्टि gafeta अधिका 


रथो. के amea तथ्या ताथा ही उन तादियों के aves ते जिनका serra दवारा परीक्षा 


ee लिया गया ध्या । शाहर के कुठ eefa तम्भाननीय नागरिकों ने भी इन तथ्यों की 

` पुष्टि की है जो उत दिन मुतलमानं को बधाई देने के लिये ईदगाह गधे थी । अपने लिखित 
` बयानओँ में मुतलमानों की किती भगी पार्टी ने बह नहीं कहा है fo थे तावध्गानियाँ नहीं बस्ती 
` बरती गयी | यहाँ तक कि अपने प्रतिशापथ पत्ते में मा] उन्होनें इत सम्बन्धा भें शक शाब्द 


नहीं कहा है । ब्रतलिये यह fere faite लिङ्ग होता है कि प्रशातन दवारा 


.... पालिका ढी उपविधियँ तथ्या ताणा ही मुरादाबाद में काछी ana ते चली आं रही डु 
O के अनुतार ge की नमाज के शक दिन पहले हुअर para में बन्द कर जातै हैं तथ्गा नमाज | 
- है शिन उन्हे इटार-उधार जाते नहीँ दिया जाता है । ।3 अगस्त, t980 को ईदुलफितर के रु 
` त्योहार पर ett येह तावध्यानी बरती यई eit UR | a 
` क्री बी0एन0 Prey ज्यैष्ठः षुलित setters ने रमजान के अन्तिम Tare WT 8 
`` अगत्त ॥980 को पडा ३ तथ्या ।3 अगस्त, |980 को Serf के मौके पर शान्ति Ka 
व्यवस्था बनाये रठाने के तम्बन्धां में 2% जुलाई, i980 को आदेशा ।ली/डब्लून56 ५५58 जारी 


क्रिया ध्या. इत आदेशा हैं उन्होने अनुदेशा दिध थो कि नमाज के समय कोई भा जानवर जेते 


fear err कि इत आदेशा X निहित अनुदेशाँ का छड़ाई ते पालन किया जायेगा t 
: ` , तरङ्चि आफितर नगर छुधामाः श्री एएके0 मिश्रा ने कय भी इती तरह aT 
ge आदेश दिया था जो fe gerf at/emjet2ni2ie है $ रेता करने की आवशयकता  - 
` -पिछली हुषा के कारणा तथ्या इतलिये पड़ी क्योंकि रमजान के अन्तिम इशु़वार कौ नमाज के 
` समध एक चैल देखा गया ध्या तथ्या इतने कुछ नमाजियों को चोट पहुचायी ert । श्री मिश्र . 
`. ज्ञे चारों थान के इन्तपेक्टरों ot पर्याप्त कार्यवाही करने का निदेश दिया थ्या जितते कि 
fed भी जानवर ते नमाजिष्हे को परेशानी न हो. उन्होने t2/43: अगस्त, 980 के बीच | 
ot cra Ñ यह ध्यौशण्य करवा दी fe t3 अगस्त, i980 को gory को gar में रखा 
- _ जाथि TETT इधार उधार जाने न दिया जाये श्री मित्र तथ्या ge इन्तपेक्टरँ जिनका ITa 
` जेपरीक्षाणा किया etry} बयानों ते यह स्पष्ट हो जाता है कि इन arene को कडाई | 
A पालन fear जाना तुनिरिचत कर लिया मया था | बांल्मिकियों ते सम्पर्क स्थाापिक्क 
fear गया तथ्याः उनले बह आइवातन ते faar गया थ्या fe वे 3 अगस्त,॥980:को अने | 
gary को खुला नहीं OPM । नागरिक परिषद दवारा ge बाल्मी किकी का परीक्षाणा * गयी 
. पकरिया गया ETT तथ्या उनढ़ा कहना है कि (2 mea, t980 को हुअर तुअरंबाओं में बन्द कर 
oe 2 fear गये थी तथा दुतरे दिन उन्हें इधार उधार ध्यूमने नहीं दिया गया थ्या । gfe विकि 
` नमाज के दिन ही तुंअर तुअर वाजँ में बन्द wet जाते है अतः मुतलमानो का यह तर्क fo 
- $४ या ४5 अगस्त; ।980 को जब go मन्त्रियों ने ईदगाह eta छा निरीक्षाणा किया था, . 
, ` चे इंधार vere cpa दिलाई पडे ;का set यह नहीं लगाया जा सकता हक I3 eis | 
को इनका इधार उधार निकलना रोकने के लिये उचित तावध्यानी नहीं बरती गयी थी । 


EDN CISL SBR 


` ` बाबु राम थी जौर इत टोली को ईदगाह ते लेकर बरकल्याने.के पात की ager 
forte तक की इशूटी धर लगाया गया शा । तहको के इत 'तिराहे ते ईदगाह की 
` ` `` दूरी लगभाग एक gafa है और इत क्षेत्र में आठ ्ननिगर की पुलिया पडती 
, `. _ तीनों टोलियों के लोगों के पात केव हँड 
3 ही voo मिश्र इसी//डब्लून-] 2 ॥, सब इन्सेक्ट्र राज fie it /डब्लुनू। है OSC 
ज्ञानेन्द्र त्यागी उती/डब्बू>।॥ श्याम 'बिहरी ett /ऽब्तुङ। 3 ता SFERA उन 
aga से सादियों foaer srivaa carer area परीक्षाण किया गया और नागरिक 
` परिषद के aari ते पुष्टि होती है,जनरल डायरी ही प्रतिलिपि garf ती/डब्लु-। 26 
OW ot गई प्रविष्टि ते भी इतकी पूरी तरह पुष्टि होती है । इतते यह स्पहट हो are e z 
` जाता है fe नमाज के दिन ईदगाह sta के जानवर के epa न देने. के eT अं 
yata कार्यवाही की गयी दी. | pg gC Sg ae 
पतीन यातायातः pM OD 


द्वारा afd aria नगरः es SIAL 


/ a दस्ता Ft जानवरों को हाकून के लिये safe कोरे हो॥ तैनात किया गया err जिले | | 
एक तब इन्सेपेक्टर;8 कान्स्टैबल तध्या दो होमगार्ड थो । इत दस्तै को तीन टोलियों 
भ बटा गया थ्या । पहली टोली में प्रशि्षाण्याध्यीन तब इन्तपेक्टर. श्री राज हिंह 

`. Rtgs 0; कॉन्स्टेबल हेतराज शिंह तथ्या प्रताप हिंह और होमगाईँ राज ffe 

O और sper थो । इत टोली. को भ्यूरां का चढूतरा ते ईदगाह तक की इयूटी पद तैनात 

fear गबा err í 4 


get टोली के कान्स्टेंब्ल ज्ञानेन्द्र त्यागी हती डब्लू ॥॥, अझून ढा] तथ्या 


E - कल्वाण गिही. थो और इत टोली. को तम्माल चौराहे ते ईदमाह के उत्तरी काटक 
ae ager देनी थी! न 


तीतरी टोली कान्स्टेबका इयाम बिहारी it /eaget3 गनी राम तथ्या 


है। इन | 
ev. इन तभी तथ्य ढी पूरी तरह पुष्टि 


is 


अका भावने आकडे आनक ल. जा both ater: कमः चालः क) भका पक बक , ` 


चेता fe उक्र कहा गया है fe श्री. dosao fie ने ।। अगस्त,।980 को कई 
TrA पर अशिकारियो को तनात किये जाने के आदेशा feet इत आदेशा | 
श्री -कछकेएमिश्राती /डव्तू=। 28 ईदगाह में प्रबन्धा 
or Yara fear गयी ध्या afè आफिसर नगर दितीया 

पाए [ नगर के शोषा भाग तथा erage रोड़ जिते 

t yp कारी बनाये गये ett श्री पाण्डेय की सहायता 


Sy ae 43 gemjtse0 को पातः पौने तात À यातायात के दो हेड orati तथ्या ।५ 
í an कान्स्टेब्लो को विना किती अग्मेयास्त्र केः शाहर हैँ यातायात aged पर yyy गया 


७.३ =; | a अर 


द्या. जनरल डायरी में की गईं प्रविष्टि gart at /esqe2otass ग्रे देछिये Er उती दिन 


Ëra लाइन के इन्तपेक्टर carey ऋ कान्स्टेब्ल देवेन्द्र हिंह 
.... हा्मा को श्री Boeno पाण्डेय के तादा तैनात fear गया थ्या | वह इत हेड कान्स्टेब्ल तथ्या 
 कान्स्टेब्ल श्री पाण्डेय के ताथा प्रतः लगभाग तात बने ईदगाह पहुंचे बे थी । हेड कान्स्टबन 


क 


Geir कान्स्टेब्ल हरीश चन्द्र 


के पात एक रायकल तध्या बीत कारतूस थो जब कि कॉन्स्टेबल के पात एक बन्टूकामस्केटाऔर | 


20 कारतूत थी । इतकी प्रविष्टि तिव्लि लाइन ETTA की जनरल डायरी ब्लें प्रदर्श ती/ड बलु 
pana हे श्री पाण्डेय से यह. rt बताया fe परिष्ठ पुलित अधाीदाक ने राहर,रार्ष्ट्रीय 


राजमार्ग तथा ईदगाह को जाने वाली ase पर यातायात को faafaa करने के लिये 


. यातायात पुलित का काफी प्रबन्धा किया थ्या iga बात का पूरी तरह ते यकीन. कर लिया 
` - स्थ थ्या कि नमाजियों ले ईदगाह जाने और वह्य ते लौटने में कोई कठिनाई 
= इतेके अतिरिक्त उनके बयान ते यह बात भागे ताफ हो जाती हे fe इदगाह ह्लं उत तमय तक, 
_ जब कि थह धाटना धाटी, किती स्थान पर यातायात का कोई जबाव नहीं í 
` नमाजियोँ को आते जाने क्रें बोर्ड कठिनाई नहीं थी ।_ 
इचार erga और व्यवस्था बनाये राना: `. 


A dine अगार eto सालक जान आह बक हे भवः सका मकान, 


gett | 


हैं ध्या और 


इत विषाय में श्री एत0पी0 आर्य astr श्री वी0श्न0 हिंड के aara अत्यन्त 


` ` महत्तूपूर्णा बयान हैं । श्री श्त०्पी0 आर्य भे कहा है कि जिला afale मुरादाबाद के स्व X : 
~ काकार gert करने के ठीक बाद ही उन्हे जिले ढी स्थाति की जानकारी हो गयी शी. 
gfe रमजान का महीना घल रहा थ्या इतलिये उन्होने रमजान के अन्तिम शुक्रवार तथा | 


CO हंद उल fire पर पटी जाने वाली नमाज पर faster ध्यान दिया । जेता fe पहले बताया 


OO जा चुका है fe उत्त वर्णा रमजान का अन्तिम Toae तशा ईद उंल किर हुमा 8 अगस्त - 


o 4१980 QETTI3 अगस्त, ॥980 को पड़े शौ । श्री आर्य के धूर्वाधिकारी श्री आर0एन0 तिवारी | 
` आईएहि०एर0 दण्ड प्रक्रिया Afer की धारा tua के अध्यीन आदेशा पहले ही प्रच्यापित क 


we ge थो जिते शाहर में आठ. जुलाई, ।980 ते 5। अगस्त, I980 तक लागू रहना ETT । इतश 


` इतकी प्रति gart सी/उब्लु=- ५742708 है । उन्होनाश्री आयी. इत आदेशा को ध्यान ते देव्या 


Fe _ और इतते mera होने पर इते लागू रहने दिया । उन्होंने बह भा कहा है fe अगस्त 
-7.4980 को जब वे उतत धाटना के बारे में, तरकार को जो 2५ जुलाई, |980 को तराय ferta 


लाल मैं घाटी ett fate देने जा रहे थो; at उन्हें इतके ब्योरे ज्ञात हुप और वे अपर 


हि, पुलिस अध्यीक्षाक, श्री बी0बी0दात तथ्या कल्धार के इंन्तपेक्टर श्री बी0बी0 लालं के सांशा 
- तुरन्त ही उत्त जगह पर गये थे । उन्होने उत जगह पर रहने वाले दोनों ही तमुदायों के 


O लोगों ते बात चीत ढी और उन्हे इत बात ते समाधान हो er घ्या किती भी पक्षा की | 
0... और ते शान्ति माँग होने ढी कोई तम्भावना नही है । श्री आये ने यह भी Bee कहा. 


` है कि उन्होंने ईद उल. fore के j edrere के. तम्बन्धा Bs अगस्त, 980 को मजिस्टेके ने 


` त्ञैनात किये जाने के तम्बन्धा Bo एक आदेशा जारी किया emr । इत आदेशा की एति 


` छुदा ती/इब्लु+5५॥५38 3 है इत आदेशा दवारा. मजिस्टेटानगर॥ श्री. आरण्शस0 
“pie को नगर की व्यवस्था RA का प्रभागरी बना दिया गयो या और परगना 


` RRR को अपने अपने corel में व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सौपा गवा थ्या 


उन्हे netaan cere नायब तहतीलदारोँ को, जहाँ रहँ आवश्यकता हो, तैनात _ 


| ` करने का निर्देशा दिया गया था | दो मजिस्टेट æra श्री आर0डी0 भारतीय तदा] 


कुमारी tga समय श्रीमती॥ तुरजीत कौर को कोतवाली पर तनात fear गया ध्या | 
. कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री केएश्ल0 अग्रवाल को थाना कटधार पर cara fear गया था 
gery डिप्टी ब्लैक्टर श्री एत0पी0एल0तक्तैना की तैनाती मुगनपुरा ETTA पर की गई 
ett डिप्टी कलेक्टर ratei श्री मोहतिन मिणो को तिवित लाइन थानेपर | 
.. तैनात “किया गया err । नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री छी०पी० fre को | 
| मै मुख्यालय मे बने रहने के लिये कहा गया थ्या 'जितते fe उनकी सेवाओ का उपयोग जब 
` भी weit आवश्यकता हो fear जा सके | i ह Fe 
| O श्री आर्य ने यह भा कहा कि ते ॥।. अगस्त, i980 को वरिष्ठ पुलिस 


o अधीक्षाक तथा अन्य अधिकारी और पुलित अधिकारिद के तादा sare क्षेत्र गये 


`. sya से कहा है fe वहाँ इछ gaara भा मौजूद शो लेकिन उनमें ते किती ने म्गी हेती 


थे और अधिकारियॉ को आवश्यक निदेश दिये थो । श्री बी0बी0 दाय उती/डब्लूल्क 


- कोई आशांढा व्यक्त नहीं ढी कि बाल्मीकियों या किन्ही अन्य व्यक्तियों द्वारा 
agra के समय शारारत की जा तकती है । श्री आर्य ने श्री आर0एस0 fre तथाग श्री 


“. आर0डी0 बिहर भ्यारतीय ते TET का दौरा ।राउन्ड। करने तथा यह पता लगाने. 


कै लिये कहा थ्या fe क्‍या जो प्रबन्धा किये गये है वे तन्‍्तौषयजनक् है और वे पूछ ढी. - 
. धाटनांओ या fedr, माही eta मेँ किती अन्य ज्ञारणा ते वर्ततान तनाव या प्रतिक्लिया 
के बारे भ्रें जानकारी कहें । इन आद के अनुपालन में दोनों अध्यिकार्श ने शाहर . 


| | = का टौरा किया जितमे वे मोहल्ला पीरजादा astr बराय क्विनलाल. भी I 
`` उन्होंने आने gear देने वाले व्यक्तियों ते तम्पर्क किया तथ्या अपने विश्‍वासपाक्र < 


व्यक्तियों ते विचार विमा fort fart उन्हें उती दिन Arama यह 'रिपोर्ट मिली 
o ferrer ù पूरी तरह शान्ति है और लोग सामान्य त्य ते रह रहे हैं । उन्होंने यह 
-srt बताया fe aeg न तो feat हिस्से में कोई तनावनी थी और न शान्ति भाग 


a होने की. कोई सम्भावना थीं यह कहना कदाचित wea न होगा fe तीज तथ्गा 


on 


WAS 


२ किसे 2a जर क्लमेन को ae OIE) 


ccna a Rs 


gee मौके पर मुरादाबाद Trev में get चौंक में एक अला लगाते हे. घेत. तमयं गाल» . 


मुस्लिम महिलाओं सूईयूँ आदि झारीदती हैं # यह anta फरोख्त £ 


. ` ` बी0बी0० gra और कई अन्य arfer ने की और रेता कोई कारण नहीं है oia "जिससे उनबे 
- टूवारा "दिये गये कशन पर अविश्वास किया जाथे | श्री आर्य ने अपनी और से feat और 


पुलिस चौकी मेँ तैनात श्री 4 गोपाल असी/डब्चूळ2 3 ने यह बताया हे कि यह मेला. | 


माय दो दिन तक लगता है और दोनो समुदायों wt महिता इसके अनी अपनी 
entent करती हैं । हिन्दू nfet अधिकतर era की चूडियाँ ertad हैं जबकि — 
रात तक चलती 


` _ _ 'कायलिय में एक बैठक की थी जिस regia setters श्री बी0बी0 दासू अपर चिला | 
` अजिस्देटाकासैकारी ।, अपर जिला मजित्टेट ॥वित्त हव राजस्वाअपर जिला मजिस्ट्रेट इनगरा 

` अपर नगरसिटी ३ मा्जिस्टेट सर्किल आफिसर वगर परथाया और ge अन्य ब्जजित्दट तथा. 
gfe अधीकारी सम्मिलित हुये थी । इस पूरे शाहर के कानून और व्यवस्था की छि . 
` स्थाति पर फिर से विचार किया. गया था और feu गये garrett के बारे क्षें चर्चा की . 
- गयी थी a मजित्टेळे तथा पुलिस बल की तेनाती के बारे में पूरी तरह ते खुलकर | 


विचार विमर्श किया. गया ध्या । उस बैठक मैं भी किती ने झगे किसी भी हिस्से हें - 
ja होने की आशंका व्यक्त नहीं की थ्गी । उसी दिन उन्होने ज्येष्ट पुलिस . 


` अधी्षाक श्री बी0एन0 'हिंह सें नगर सहित पूरे जिले की कानून और व्यवस्था की feerfa 
के सम्बन्धा में विचार विमर्श fear थ्या । वरिष्ठ पुलिस अध्पीद्षाक ने उन्हें बताया कि ४ 
-gawn तीज को इाःन्त्िपूर्णा हॅम से मनाया जाना gfafraa करने की दृष्टि ते सभी 
o Renta staf में पुलिस की तेनाती कर दी गई है और यह इन्दिरा चौक मकबरा रोड 
.- गलशाहीदं, aera किशान लाल तथ्या पीरजादा मैं पुलिस का विशीषा प्रबन्धा किया गया 4 
` उन्हें यह भी बताया गया fe goed को garag में रखने के agent ar were ते 


अनुपालन करने के निदेश दे दिये गये थ और इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया शा. 
औंर ताथा ही ईदगाह पर यदि कोडं जानवर हो तो उन्हें मागाने के लिये जानवर भागाने 
वाला दस्ता तैनात fear गया था ।. | 

__ श्री आर्य ने यह भी कहा है कि i2 sen, i980 को मुरादाबाद के नागरिकों 
से ईद को शान्ति पूर्थई मनाये जाने के लिये अपील की थी | यहं अपील: gat deg 


` 5५५59 है । यह अपील fege I3 अगस्त, 980} “हिमालय दैनिक में प्रकाशित हुईं थी । 
# इसकी प्रतिय rrer में बहुत सबेरे वितरित की जाती हैं ।- इस साचार पत्र की प्रति 


gerf सी/डब्तू+5५५408 हैं । इस अपील की प्रत्तियाँ i2 अगस्त, 980 को अन्य समाचार 


` ` पँ को भी जारी की गयी ett और 83 अगस्त, i980 को फ्लातःकात ईद की नमाज 
करे पहले ही पाठक के पास अवश्य पहुँची Bett 

. जानकारी मिली थी fe ii wed, t980 को जारी किये गये agent का पूरी तरह . | 

` - पालन fear गया emr और पुअर के मालिक से कह fear गया थ्या कि वे अपने सुअर | 

वाङ्गौ में रखों ओर उन्हे 3 अगस्त, I980 को इधार उ EDA न ह)! At TE, + 


हैंगी | उन्हें अपर जिला मजिस्टेटानगरा से भी 


II आर E 


के बयान की पुष्टि अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर JEFA 


तरीके से rfa sea होने के लिये सभी श्हतियात कर ली थी और तभी sfd का . 
निदान कर दिया UTT | हा o | eae 


है १ Tae 


RC RT RCE TET CRS एड 


। ` पुलिस प्रबन्धा के सम्बन्धा हैं श्री. वी0एन0 'क्लिंह,सी /डब्यू>56का बयान है जि , ही. . .. 
उन्होंसैन्डन्होब उन विभिन्न धाटनाओऔ का विवरणा दिया हे जौ ईद के पहले शाहर À 


s छाटी ett और उन्होंने सब में डा0 mita अहमद की भ्यूमिका का fap किया है । रमजान के 
` ठीरान तथ्या ईद उल फितर के अवसर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये उन्होने 


ae _जनिम्नलिछित कार्यवाही की थी । 


area और इन्सपेक्टर को अनुदेशा जारी fer शो । इस आदेश बी प्रति प्रदर्शा at sage! 
CO 56यकभा है उन्होंने इस आदेशा में काजून और व्यवस्था बनाये राने के सम्बन्धा X artt 
. पहल i 


| 
3 


io जुलाई, t980 को उन्होंने उक्त अवसर्ग पर पुलिस प्रबन्धा के बारे N समस्त aida | 


हो ध्यान में रडाकर अनुदेशा far शे I 2५ garg, toso को उन्होने सम्गीइन्सेक्टरॉ 


i को रमजान के अन्तिम शतुऊुवार तथा ।3 अगस्त, 980 को ईद की नमाज के समय किये जाने . 
_ वाले पुलिस प्रबन्धाय्रें तथ्या श्हतियात बरतने के सम्बन्धा में शक दूसरा आदेशा जारी fear 


| tty | इस आदेशा की प्रति garf सी/डब्लून56॥४५5॥ है । इस की ब्रा 


पॉ जिला मजिसँदट _ 


अपर शनक पुलिस getters उप पुलिस अधीक्षक अमिलूवना foster अभियोजन अधिकारी 
` ` रिजर्व इन्सवैक्टरः कभा न्डेट होम गार्डसःः सभा afta अधिकारियों { इन्सपेक्टर तथ्या अन्य 
` लॉग. को जारी की गईं था | उन्होने इस आदेशा के साथा चार्ट की एक प्रति हृल ग्ने ढी 
att जिसमें भिन्न भिन्न थ्यानँ पर तैनात fear जाने वाला अतिरिक्‍त बल दर्शाया गया 


था | इसकी प्रति प्रका सी«डब्लुन56 tous है समी इन्सपेक्टर को निदेशा दिये गये कि 
वे शागान्ति बनाये रखाने के लिये rrer प्रे दोनों ही समुदायों के gT स्रागरिकों के साशा | | 


: “Wow E । उनसे यह भागी कहा गया थ्या fe वे जिले N साम्प्रदायिक स्प ते हविदनशाील en 


`. अनुदैशा दिये थौ कि नमाज के समय सुअर गाय या बेन जैसे जानवरों 


पर निगरानी vey और समाज विरोध्यी तत्वों से तत्व रहें । इसी आदेश में seve ये 
{ को इधार उधार ध्यूमन न 


fear जायैगा । इन अनदेशाँ का agta से पालन करने तथ्या खतं लगाने पर जोर fear गया 


TT | 


lt areazigeo को श्री fe ने पुलिस garer तैनाती ceri eget are के सम्बन्ध 


| हैं तीसरा आदेशा दिया थ्या t इस आदेशा के जरिये अपर पुलित setters श्री बी0बी0दास 


वक. 


et मुरवदाबाद नमर ग्रॅ कयि जाने काले समस्त प्रबन्धाईँ के लिये प्रभारी बनाया गया और 


हा ; _- सर्किल आफिसरऐ्र arigera voo मिश्र को ईदगाह तथ्ये उसके पास पडोस के दीक में 


` ` किये जाने वाले gaet का प्रभारी बनाया गया । सर्किल आकिसर नगर इदिती यशश्री somo 
.. पाण्ड्ये को शाहर के शेण भाग तशा राष्रीय राजमार्ग के gae का प्रभारी बनाया | 
war ध्या ] उप पुलिस अधीक्षाक श्री जमुना प्रसाद को इन्दिरा चौक ङं सायी खम ते 

` _ इयूटी पर तैनात fear गया क्योकि उत क्षेत्र में 2% जुलाई, toso को एक धाटना हुई थी | 


छाड ... 


RN et ee आजा nina 


__ उष पुलिस setters श्री ज्री0बी0 fie को मुमलपुरा पुलिस चौकी में आरदिंतत eget 


पर तनात fear गया err 4 अपर पुलिस अधाींदाक श्री पण्डा और उप पुलिस weitere 


न्न Gt जगतपाल fie पुलित लाइन मैं आरक्षित इयुटी घर vet गये थी । आरदिात इन्यफेक्छ 
इन्सपेक्टर को पुलिस लाइन में वेली फोन इशूटी पर रहने के निदेश दे दिये गये थी i इत | 
i 5 | ` -आदिरा की संत्य प्रतिलिपि gerf सी/डब्लुू56 ३०५7 ॥ है इसमें नमाज के पहले फ्रदेशिक | 
ie _ सशस्त्र पुलिस जिते एतद पश्चात पी0ए0सी0 कहा arte । तैनात fey जाने के सम्बन्धा 
` हिं निदेशा दिये गधे थी | श्री ह्लिंह ने कहा है कि उन्होने इस ईद के मौके पर गत वशो 


की तुलना में अधिक पुलिस बल की तैनाती करायी ert क्योकि रमजान के पहले 


र | - साम्ग्रद्रायिक प्रकार की कुठ धाटनाये धाटी थी और मुसलमान के कुछ वर्ग का रवैया | 
प्रशासन तथ्या पुलिस के प्रति अत्यन्त 'विरौधी था fatter रप ते डाठ वामीम : 


अहमद BT] ATT उनके समाको आर ते ge उपद्रव करने के लिये मोके की ताक Bert 


` श्री dtodto दात atsorpess ने यह कहा है fe अपर पुलिस अधोगक्षक मुरादाबाद का 


कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री fie ने सम्पूर्णा स्थिति से.तथा sto शामीम अहमद 
en तथा उनके समथा कॉ के रवैये ते अवणद कराया था isa: उन्होने यह बात ghia 


हर ली थी इन आदेशों का पूर्णात: अनुपालन fear गया है । । 
ws ft सिंह ने यह भी कहा है fe i2 अगस्त, i990 Gece को उन्होने समी 
| आफिसरों को निदेश दिया err क्वि नगर का दौरा छह तथ्या स्थिति eT पता | 


SRE सूचना एकत्र कॉ और यदि कोई faster उपाय किया जाना आवश्यक हो तो 


_ वै उन्हें शागम तक इसकी तूचना हैँ । इन agen? के परिपेक्ष्य में अर. पुलिस अध्यीक्षाक 


ने i2 अगस्त, 980 को कोतवाली. हें सर्किल आफितर नगराप्रथ्यमा के कायालय में पुलिस ङ 


_ अधिकारि तथ्या अन्य लोगों की एक बैठकही थी ate geet at अन्तिम 
fear था । स्थानीय अभितूचना ईकाई के सदस्यों 
= बैठक ii उपस्थिति er: बताया fe नगर जे पूरी तरह शान्ति है । 


साहित WT लोगों ने जो उस 


wor gagina परित्थ्यितियोँ को ध्यान N रखते हुये श्री fe ने रमजानके दौरान 
- तथा तीज के त्योहार के अवसर पर जिले ह rrr a और व्यवस्था बनाये * 


शंकर आवक अलक अका मॉक कदम S पुलिस भभ माना पका बाक उदकः आइक. बका: + आशिक, जम कळाया अकळ J 
. आव वक पव कळा. जावेच ज्य कडक EE HI RR ONE e ie कीड BEE COE WEE hse भाक. सकः R 4 


_ [2 अगस्त; 960 को श्री बी0बी0 दास ने कोतवाली में सर्किल आप्रितरनगर 


~ अुडामा के कायालय Ñ रक ge की crt जिसमें बई पुलिस अधिकारियों तशा स्थानीय 


रक कि et सेक्स बैठक मं: अमूर उ-उ बरे ew 


पर à PRES 
een ene an es einen one + 


मे बल फोरत की तैनाती कहें और उनके द्वारा तैयार किये गोप चार्टो को उनके dfe 

` सर्किति अधिकारिक carer जांच की गयी थी । मुझपुरा ata ते बम्बान्धन्न चार्ट JFF 
-gerf सी/डब्बु+५2६2564 है । इससे पता चलता & fe उत क्षेत्र में पी0९०सी पुहैद gest 

` के अलावा चार इन्सपक्टरु पाच हेड कान्स्टेबल; उन्नतीस कान्स्टेबल तथा सिविल पुलित o 

$ पच्चीस होम गार्ड तैनात feu मये शो । इन्सेपेक्टर श्री डी0पी0 पिंक. ॥ती/इब्ल्गू-29॥ | 

O प्लाटून ब्मान्डर होमगार्ड शिषपाल और सब इन्सपेक्टर राम: ffe के ताथा सेक्टर Bear | 

` 2 में इस्लामिया स्कूल से लेकर बरफडााना तथ्या एच0एस0वी 0इण्टर. कालेज तक गशती इघुटी : 


[RSE O अभितुवना इकाई के तदत्य सम्मिलित हुये थो । उस बैहढ में सम्पूर्णा erer N पुलिस 
` > बल ळी तैनाती के बारे N विस्तार से विचार foarf fear गया था । कटधार थाना 
कोत्र को चार तेक्ट्तो भे विभाजित किया गया जिनमें से ईदगाह के तीन सेक्कर तंथ्या 
- . एक सेक्टर 'निकटवर्ती era का रखा गया! प्रत्येक सेक्टर निम्नलिखित अधिकारियँ 
के प्रभार में रखा गथा te | 


` श्री बी0बी0लाल, इन्सपेक्टर 
श grotto पिंहडन्सपेक्ट | 
` श्री जगदीशा प्रिंड ;इर्नपिक्टर. 


सेक्टर झखयाहृप ` `` श्री gromo शामासब इन्सपेक्टर | है 
baeent उस बैठक में सर्किल आफिसर नगर era श्री ए0के0 मिश्रा carer तैयार 
fer इंयूटी चार्ट को अन्तिम wr दिया गया था और श्री dtodto लालड्रेडन्सपेक्ट 

O इसी/डब्लुङ। को इसकी faar उसी cra समत्त इन्सैक्टरॉ. तथया अधिकारियों को | 
भोजने का निदेशा दिया गया err ताकि ges व्याक्ति अम्ले दिन सुबह 7 बणे. तक अपनी 
` Qe के स्थान पर पहुँच जाये t यह चार्ट gerf सी/डब्लूल। ! ॥26+ है 
`` Aaa की "स्थिति तथा उन्हें से प्रत्येक सेक्टर में तैनात की गई सिविल पुलिस तथा 
पी ठए0ती0 की स्थिति दिखाई गयी है । इस चार्ट के aer dodro दास और बी' 
torts caret fet गये. बयान के अनुसार सभी चार 
. _ इन्सपेक्लुं 6 हेड arai, एक सौ बावन कान्सटेब्ल तथा उन्नतीस होमगार्ड तैनात Fe 
अये थी । इन्हेेक्टर श्री टी0सी0 त्यागी यातायात नियन्त्रण इयूटी पर तैनात थि. 
गये शो | iE 


सेक्टर में 5 इन्सपेक्टर; gaa 


tTa 


कष्ण तीन थानों के इन्सपैक्ट्ये को faert fer गये fe मे अपने 


पर थी । उनके अधिकार मैं एक मोटर जीप ett जिसको मनमोहन fe चला रहा ध्या r 
उन्हीं से केवल सब इन्सपेक्टर राम सिंह सी /डब्छूळ्य2॥ के पास ही एक सर्वित 'रिवालवर 


ee प्रविष्टि सी/डब्लून है वे उती रात 
एएनए AAT री प्रविष्टि ती/बब्ून०१७७१॥ हैं | 


दा जवान ST 


| ` ` -अन्सेपेक्टर तात हेड कान्सेंटेंबल 


रात 8 बजकर।5 मिनट. पंर अपनी इटी करके थाने ate आपि eter डायरी garf सी” | 
देखे ॥ जैसी कि इस रिपौर्ट W एक अन्य स्थ्यान पर चर्चा की जायेगी! 
fe बरफरुाना के पासं इन्सपेक्टर राम, fie ने ही दस op मौलियां art थी | . | है 
7 इन्सेषे वर रोतवाली असी yesqene † श्री जगदीशा Gt carer तैयार fear गया . | 
इधूटी चार्ट garf at /eayias3i है । इससे यह पता चलता है fe कोतवाली ern हे दो सब 
बल छत्तीस कान्स्टनन और सत्ताइस होमगार्ड तैनात किये ad थी l 

` {3eael990 की सुबह कोतवाली में पी0ए0सी0 की छ:हुकडियं थी जिन्हें मे 


| a: gefsat कोतवाली eta N tara ert और रक gest कोतवाली N रिजर्व आरक्षित! 


के सुप हैँ रखती गयी ot । इसके ब्योरे श्री जगदीवा झिंह; सी/डब्छू=५8 कि बयान में fer जा 
चुके है। ` a. 
of dodo त्यागी, stirrer सिविल लाइन्स३सी0डब्लान5। wer बयान यह है कि 
[3egel980 को सिविल बाइनत थ्याने के अर्न्तगत छः पुलिस चौडढियाँ etri see उत्त पुलिस 
बल के geet में एक इयूटी चार्ट भा तैयार किया है जो उनके थ्याने तथ्या पुलित चौळियो ते 
गया था । gerf सी0डब्लुळ5। 3654 उस पुलिस बल से सम्बन्धित हैं जो थाना कटधार 
भीजा गया ध्या और garf सी0डब्बूऽ। 3664 थापना तथ्या पुलिस dit के उस बन ते 


_ सम्बन्धित हैं जौ वगाने के हलके के भीतर विभिन्न erat पर तैनात शा | यह पुलिस 


जल ध्याने में'उस्ी शाम 2 बजकर 37 मिनट पर लौटा और जनरल डायरी झैं जो उसकी 
प्रविष्टि ढी गयी वह gert सी0डब्लूळ। उशा है । | o 

| ` «उपयुक्‍त तीन arres areal के अतिरिक्‍त पुलिस लाइन से एक ag अस दत्ता भी 
ager पर भोगा मया यगा | उनमें से दो संशात्त्र गारद थाना सिविल लाइन्स से भोजे गये अक 
और बहटून्ले-बाःदन््रेः बमात्मन्होजेन्तेः SEE एक ATTA मारट तथा एक APR बस्ता थाना 
serre मोजा गया और वहा ते बाद म नमाज होने ते पूर्व ईदगाह भोज दिया गया । यहा 


nm व्हॉ 


oo इस बात का fag कर fear जाये कि एक सरास्त्र गारद Ñ एक हेड कान्स्टेब्ल तथा तीन 


कान्स्टेब्ल थी | उन से प्रत्येक के पास एक बन्दूक ३मस्केट। तथा बीस चढ़ गोलियाँ थी । भट 
अश्रु गैस दस्ते में एक हेड कान्स्टेबल तथ्य दो कान्स्टेब्ल थी । यह दस्ता age बन्दुक थोडी 
दूरी पर मार करने वाले छः Wat Sars दूरी पर मार करने वाले गोलो और बारह TH 
गोलो ते लैस थ्या i इन तथ्यों ढी पुष्टि gart ती0डब्लून2> उ से होती है । 
दो सब इन्सपेक्टर, एक हेड कान्स्टैबल तथ्य दस क्ान्त्टैबल; जो डन्डो Way थे , | 
ईदगाह मेँ रिजर्व eget पर थौ । पी0९0सी0 का शक डन्डा वाला दाता भी; fami 5: 
'वहाँ तैनात ST 7. | | 
oO $3eget980 को प्रातः 6 बज केर 5 मिनट पर दो erete जिसमें से प्रत्येक के 
तथा 
पास एक राइफल]तीन चढ़ गोलियाँ ert श्री. बी0बी0 दासे को दिये गये देशो हे pr सी/डब्लू 


आव्वी' Tost बटालियन ईँ* कम्पनी बरेली 


Sight बटातियन”बी* कम्पनी मुरादाबाद | 


` 22ग 4५॥ । उसी दिन gee: पौन सात बजे दो हेड कान्स्टेब्ल तथ्य चौदह कान्स्टेबल 
eH यातायात Afe ॥ aget पर बिना किती आग्नेयास्त्र के भोजे गये देख 
oa | सी ०डब्ल्गू22 ४५5 ३ । gras 7 बजकर L2 मिनट पर पुलिस उपाध्यीक्षाक श्री जमुना प्रवाद 
`. "के सा सिविल पुलिस के दो सब इन्स्पेक्टर मोजे मो देखों ger सी०डब्नु22 #५6६ और 
` ` छ्रातः सात बजकर 40 मिनट पर चार हेड कान्स्टेबल तथा सौ aren थाना बटधोर 
. कोणे गय इनमें से ब्ठत्येक के पास एक टोप हिल्मिटः और एक डन्डा का Bet gerf सी 
ˆ डब्लू>22॥ पा | तिचि पुलित कई/त्थयानो पर भगी तैनात की गयी crt परन्तु 


उसके ब्योरे देना जरुरी नही है l 


EE पी0ए0सी0 की लैनाती 


"Fe INP rey Ha He i NF ७७१ A re COU Ep A Sn ue क 
ls Sih siny fom Wie Hd A As Lh Mh pe N,N Pi Ae ok ied 


रमजान तथ्या इंद ढी व्यवस्था के wafer N पूरे जिले के लिये पी0र0्वी 


St छ; कम्पनियाँ तथा एक प्लाटून की व्यवस्था की गई था । इन्हें मे चार sarf 
तथ्या एक प्लाटून ढी तैनाती नीचे दिये ग्ये विवणा के अनुतार MT EC 
gat बटालियन”डी” कम्पनी मेरठ. ` | 2 लाइन कोतवाली TE aa T 


है zeoe 
` 4 प्लाटून सिद्लि लाइन Ñ | 
_ 4 targa सिविल ब्राइन ब्लें 


`. इस कम्पनीको पुलिस लाइन M रिजर्व 
रखा 


` 2 प्लाटून नगर हं नियत get पर बवे 
. 2 स्थानो पर Bara ett | ¥ 


लियनरैसी कम्पनी. . डेढ कुडी ध्याना मुगापुरा ह्र 
० प्लाटून Be geet थाना sae À 
देहात के तिये रखी गयी दो क्म्पनिय प्रे रक कम्पनी सम्भाल एक प्लाळुन 


आठवीं बटा लियन" ज! कम्पनी' बरेली 


2उवी बटालियनः?सी( कम्पनी मुरादाबाद 


a | अमरोहा; एक प्लाटून चन्टौस्ी;डेढ कुडी ठाकुर द्वारा तथ्या डेट geet छनतेटा भोजी 
गई । | 


| नगर के लिये नियत पी0ए0सी0 की चार कम्पनियो हैं से एक कम्पनी और 


` `. ढाई geet deme तथा उसके निकटवर्ती कोत 
`. इसके ब्योरे इस प्रढार है = . - .. | 
ईदगाह के सामने सेक्टर संख्या । हैं 


सेक्टर TIN शूरा काचौराहा | ieee 


पर चार गाओ A तैनात कीः गयी | 


` सेक्टर रिजर्व के or Fi a eae 
सेक्टर sear 2 में सेक्टर रिजर्व 2 geet | 


[ र 


i Y ; age = = 
3 


a deer र sy ५ हैं इरन्दहा चौक बर Die आधा कुकडी 


_-~ ईदगाह ग्रे रिजर्व है a A o $ प्लाटून 


ईदगाह झैं पी0४०ती ०)निम्नलिजित अनुसार et -- >. ae — : 


|... त्र ह X पूवा ट b पात. get 


Fe ब्योरे देना aim न होगा । - 


उत्तरी गेट के} gest 


CY पक; ey अव, इक, 


योग 3. geet 


| Hana amen ane e oro apea 


r न सेक्टर हण 2 7 = x o इसंतेक्टरट्रे छोई भी पी0ए0ती0ब्ल eget पर नहीं | 


३ jee ह ere p आ 4 sr ye से बरफख्काना तक. 
zi. oo, wma इूबूटी पर  - aE 
सेक्टर हरकन met geet इन्दिरा चौहू बे .. | 
ae O ` ` इस आकार से पी0एएसी0 की साढे ग्यारह gefsal erara पाढाई 
` हुकड़ियाँत ईदगाह के तभी चारों सेक्टर À डयुटी पर तैनात कर रखी थी । | 
gay प्रत्येक कम्पनी के संदत्योँ के पास शास्त्रस्त्र और गोला बाहुकुंउनकी तैनाती 


नि... pat: 


T कै es तथ्या तैनाती के स्थ्यान सेः उनके आगमन और प्रस्थान के समय के हबर TH 


o छठी बटांलियन"सी” कम्पनी Ie 


att “ळ्या अथण मागक mM अमला. मलिका. IME PFN तेक: त्याच. शनक: re लाळ, अपन see WN ha अनार aae et sis अक ed be 
च प y ania ane गीः नः ऽ क क षषी पनः d. मः Aint मेकः राः गीः अकष क. ४% अधच ok . ® 


` यह कम्पनी मुरादाबाद को garg; ios0 में भोजी जई | ।३०७४ 980 


दि हो इस कम्पनी की श्कप्लाटून विस्फों 2 हेड कान्स्त्यन तथा !५ बान्स्टेक era | 
Í : कटधार में तैनात की मयी L इस प्लाटून के प्रत्येक सदस्य के पास एक राइफल ETT 50 चढ़ 


avery “शी हैं कि प्रत्येक हेड कान्स्टेब्ल त्या कान्स्टेबल के पास एक राइफल तथ्या 50 . 


ae . चङ गोलियाँवराउन्डा रहेंगी ॥ बाद मैं इते रिजर्व बल के उप M ईदगाह की और मोड दिया 


गया और वह इप्ला दूनः आपकी eget पूरी oth के बांद उसी दिन रात्रि रादे आठ बले . 


ate आयी । देखो gert at 0/इब्तु2०॥। ५0३ । 


` और इसके सदस्य निम्नलिखित छः स्थापने पर तैनात कर 


sat दिन दो प्लालूम ध्याना कोतवाली के अधिकार प्रे दे दी गयी ot 


स्थान बल ~ TAs 


कान्स्टेबल हि sieve के... 
पास एक राइफल तथा -5 सडे गोलियां ETT । 


Ct वयकी कक तत कह EPS e a Ea 


_ 2७ ` बारांदरी चौराहा . `| हेड ब नत्वा prem तथा 


| ` डाक्टर बहर "बहरा ` 


हि चौराहा असलतषुरा | rrt HETT 
` oag | Be age तशा 


वाली. सामने ! हेड का न्सटेकन [टेबल तथा 
aria | न | 


6. Lopi भें रिजर्व 7 sft राम काडा व्तू sg 


| उनके इधूटी चार्ट की प्रतिलिपि gerf ato/saqzonzet । इस मौक.पर इस | 
_ बटालियन का कोई भा सदस्य मुरादाबाद N अन्य किसी स्थ्यान पर तैनात नहीं ध्या | 
इस धाटनां के fea इस बल के सटस्थ ने पुलिस: चौकी ग्लशाही द गर केवल ।2 गोलिया ही 
चलोई ett Sar कि श्री राम प्रकाशा सी/डब्लू204 के बयान तथा जनरल डायरी प्रदर्श] 
सीडब्लू 200ul at प्रतिलिपि से पतां चलता है | इस बल के कुछ तदस्यों को ate भी 
आयी ert जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट मैं अन्यत्र की जायेगी |... शिक्त | 


कारची oe : 

7" 
NI 
> 
4 
| 
रे 
i 


AD कक vam seg अ भ ७५८ ORR AOPE ध शं. मालः R सामना R भकः अवध अक्के" O भायाः सयका OAG वाकः ता A १ अ तज, तः “या अ शा ` नभि काका ` 
ah Sh ata US PE pn ite vibe hd: OCR OT “भाड sheet YF he tp I Cho FM Hh HON: Hs. or ibd Help He: CU Rh AP So A A iP i ip Vi 


_ कानून और व्यवस्था eget के सम्बन्धा में इस क्रम्पनी की एक प्लाटून मार्कु 
- $980 से मुरादाबाद Ñ ett | i2esel9e0 तक वह थ्याना सिविल लाइन N तैनात रही. 
` $3eeei980 की सुबह वे इंद act के हहा में पगवाड़ा अगवानपुर तथ्या गाजीपुर भोजे गेधे 
उनके पास $7 trawl तथा 850 चढ़ गोलियाँ थी iah एक भगी गोली नहीं 
` चलायी और अपनी eget पूरी करने के बाद उसी दिन लौट आर्हे । उनके प्रस्थान तथ्या 
आगमन की प्रविष्टियाँ ती/डड्ल्पूउ8१230 METT ती/डब्लूल्ठ8॥254 हैं |. 


edt वाहिनी बटालियन"ई" कम्पनी, बरेली 


mak mm a Ae Ot pS mep Hep cp pe ty Pam HO भाकर अनन) अभाव मक + म 0 “के “नेण मारता अमान जमना BA भवया अभक 


श्री महाबल fife t/s इस कम्पनी के वाहिनी समाता क अप्लाटून 
SATS थो। उन्होने यह बयान दिया है कि रमजान तथा a TH उनकी - 

_ पूरी कम्पनी 25e7eI980 को मुरादाबाद आ गधी ert । थ्याना secre शं उनके आगमन 
_ की प्रविष्टि gerf सी/डब्लू25॥।707 है + उसी दिन इसके बल फोर्स की तैनाती. कविमबलिकी। 
| 'निम्नलिशित पांच स्थानों पर की गयी थी । | 


te झइम्दिरा चौक `$ प्लाटन 

oe bs कटार . eT ae I et 

उ  . पीस्जाटा २. . +. तु 
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o a oopa चौराहा... 3 हुकडी 6 जवानों की ।. | 
wagers यह बल अपनी अपनी तैनाती के स्थ्यानों को चला गया देखों जनरल 


. डायरी at प्रतिलिपि gert सी/डब्यू७25॥7। उउन्होने 30४7=।980 को sagan FEF 
O nA पर अपनी ager पूरी की । इसके बाद उन्होते 2eo-l980 तक आराम fear 
“ और sepetoso कौ उनकी तैनाती मिम्नलिछित स्थानों पर छी गयी p E, | 


रू इन्दिरा चौक आ. । geet 6 जवानं ढी 
oe ध्यानाकटध्स़र mett हुन्डी 6 जवानओं 
ॐ» भूरा का चौराह . |  आध्यी टकडी' ५ जवानों की | 
मह. बरफखाना |. छ६|६.#| अभ्रध्यीठुक्डी - ५जवानं की | 
se पीरजादा 5 o आध्यी हुब्डी क जवानों की 
oe मंबबरा चौराहा... आध्यी दुरडी + जवानों की 


उपयुक्त बल में पी 0४0सी0 की सादे तीन gefsay थी | ITET बल थाना 


_ कटार मैं तैनात थ्या । यहः व्यवस्था [3eeet9e0 तक चलती रही । suj 5: 
. स्थान पर तेनात इस बल का प्रत्येक सदस्य एक राइफल तथा 50 कारतूस 


फः सै लत्त | 
थ्या शेष बल HM जौ ध्याना कटधार में तैनात था, 6 SAFE जवान ।3०8#9 


[980 हाकम्वनती्मस्हीसम+्वर्युब् ईदगाह में रिजर्व eget पर थी और उनके पात डन्डे 
` तथा टोप RAe थो. । इसकी जनरल डायरी at प्रतिलिपि ददर्श सी/डब्लु25 73! 


ऱ्ह : । | । 
॥३०8=।980 की सुबह इस बल के कुछ सदस्य “निम्नलिखित OTT पर तेनात थोः 
फ» इन्दिरा चौक... -5 जवान. - 
oe पीरबादा. . . . अ जवान 
O उ मकबरा चौराहा - a जवान ` 
५७ BRT OT 
Se भरा का चौराहा... + जवान 


` R जनरल डायरी ढी प्रतिलिपि gerf ती/डब्लून25 0744 J 


I3ege990 को मुरादाबाद नगर N इस क्षम्पनी के किती भागी सदस्य ने एक 


भय गोली नहीं च्लाथी और केवल बरफ़णाना भ्रें रध्युवीर ह्लिंह तथा पतिराम ge | 


mak ob >>> “पक 200 FO क शकय: Me tue “ळत. कन "i ए मुराठाबा हा. “अक जल कवळ शभक. `, 


श्री orn fie ehsa इस कम्पनी के कम्पनी समादेशक उकमा न्डर। | 


` शे । 25e7ei980 को यह कम्पनी रमजान तथा ईद की इसूटी के सम्बन्धा झैं 
o पुलिस लाइन मुरादाबाद में भौजी गयी ett । वे वहाँ उसी दिन पहुंचे R ज 


डायरी की प्रत्निलिपि gerf frosaqsui22ar इस बल के प्रत्यक. सदस्य के पास शक 
_ रायफल तथ्या 50 चढ़ गोलियाँ etti दो carga कमान्डर अथार्त श्री हरी fhe 


८38 - 


तथ्याः श्री दया कृष्ण जौहरी भा इस कम्पनी के aver आये थो sae ते प्रत्येक के 


पास 30७50 कारतूसाँ afea सर्विस रिवाल्वर थो | 3-seto8o को पूरी कम्पनी 
 हहत्वर्विहन्केह पुलिस लाइन में रिजर्व के स्प में रखी गयी और उभाडंने पर उते ईमा 


dare भोज feor गया टिळे जनछल डायरी की प्रतिलिपि gerf dt /5522 504 


` कम्पनी अपने साथा 2। राइफ्लें तथा .0s0 कारतूस लेती गयी ett a कृध्क्बीउस दिन 
इस कम्पनी के करिसी ett सदस्य ने एक भ्गी गोली नहीं चलाई ert और वह । ५-8-8९ 
` को पुलित लाइन लौट आयी tet जनरल डायरी gerf ती/डब्लूअषु2233 तथ्या 224! 
की प्रतिलिपिया 
का पूरा पुलित लाइन में वापस कर दिया गया t 
2५ बटालियम्म बी” कम्पनी मुरादाबाद _ 


COO अभक जावक क मळी, mop सेना» rr. a ज्याच ककती आजा. ऑल १०७ HD a A आलया HAN A wp mf A फल: ro स्वर HT कॉक सकी. "कॉ? कवल 


यह. बल जितना रास्त्रास्त्र और गोला avec ले मया थ्या वह पूरा. | 


ङः 


प. अः १७५ mD भिः AS sine आ भ, Se कः Mal मि NN तिः धिः कीर अंकी स उ Slatin म क भक घ मितः भा 


श्री राजवीर सिंह इसी 0डव्लून।9॥इस कम्पनी के कम्पनी कमान्डर thi यह 


_ कम्पनी ।9575।980 को रमजान तथा T ईद की इधूटी के सम्बन्धा N तैनात की गयी 
थपी इसके सदस्य 237%I980 से निम्नलिखित t2 नियत स्थान पर तनात fen 


` गंधे शौ दिलें जनरल डायरी ढी प्रतिलिपि प्र॒द्ा"सी/डब्लू। १४।33॥ te 


[5 Beg afa का नाला आधी gest £ | हेड erecta तपरा 3 aT 


-m ‘ r 


25. _ रेतीभमोहल्ला ee EEE हेड कान्स्टेब्लतथ्या 5 कान्स्टे 
उड अस्ततपुर चौराहा "0" _  ॥ हेड कान्स्टक्लतशाऊ कान्स्टेब्ला 
& रङ्िस्तान मआनपुरा "” 6 हेड कान्स्टेब्ल तथ्याउ कान्स्टेब्ला 
5० ` . तहसील स्कूल ५” BS कान्स्टेबल तथा उकान्स्टेबल। 
७० _ टेवन ढा बाजार n - $ हेड कान्स्टेब्ल तथाउ ढान्स्‍्टैबल 
Te डा० श्‍चळे0 बहेरा चौराहा आधी हुकडी॥।हेड कान्सँटेबल तथ्गाउ eevee 
es चौकी हतनङाज १"  ॥ हेड BT FRC तंथ्याउ कान्स्टेबन 
ge ङन्दिराचौकक - 0" ` ` ॥ हेड ream तथ्यों arctan 
0५ पुराना.बरफछाना /" ४] हेड कान्सँैबल तथ्या arrow 
Ue भ्यूराछ चौराहा... /”" BS ढान्स्टेब तथो 5 बान्स्टब्ल 
` ४२ ,बकबरा eter *" $ | हेड कान्स्टेबल तथ्या 5 ढान्स्टेबल 


इस बल के प्रत्येक सदस्य के पास एकं राइफल तंथ्या 50 ap गोलियाँ थी । 


७89७6 | 


जैसा fe पहले बताया जा चुका है fe इस कम्पनी की Be geet को orge द्वारा $F 

Phar गया और डेट geet छजतेट शोजी' गयी ये दोनों स्थान देहात मे स्थिति हैं ! 
` वह चार्ट fai उपर्युक्त 2 स्थानं में झुली पर तनात हेड erste तथा 

aret के नाम fe गये हैं gert सी0डब्लून।१॥।३५॥ हे । उपयुक्त (2 mA 


i A | मैं से केव merar और तहसील स्कूल में ही धाटनाये etfe हु शी J 


| .. epeigeo कौ प्रातः ate श्री -राजवीर RK ाती0डब्लू- 9 पूर्वोक्त I2. 
स्थानों पर अपने पुलिस बल की इसूटी की जाँच पडल्लाल करने के लिये पुलिस लाइन ते 
चल fou alpet । उनके साथा उनकी गार्डी के ड्राइवर के अतिरिक्त प्लादून ब्मान्डर 
एक हेड SCCM तथ्या चार कान्स्टेका री | beerecoa उनके सवय के पास एक | 
सर्विस 'ःरिवाल्बर तधा 30 up गोलियाँ ett | हेड ढान्स्टब्ल के पास एक स्टेनंगन 
तथ्य b92 ap गोलियाँ ett और परत्यक कान्टेटैबल के पास एक राइफल WETT 50 ay 
.. गोलियाँ ert दिखीं जनरल डायरी की प्रतिलिपि प्रदर्श सी0/डब्नु। १३।35 ४ | उन्होंने 
per छा चौराहा तथा बरफडायना की धाटनाओं को देखा बीया इसके ब्योसिनिऽकर्ण 
में बाद विषय झंख्या-5 के तम्बन्धा यरे दिये जायें । | ' 


S क अमळ साः एकक: अलक, भः म लेने अभय ३०5 कॉले “जाके. अवधक “शरमेने “भेजते आधक्क आ लच 3 ७ “क: मः प “कमे पवन “जक, ककया, 


जूना.980 मेँ श्री डीशएस0 त्यागी अती0डब्लूळ2५॥ इस कम्पनी के कम्पनी 
. कन्कुक्डर थो । 306४980 को इस कम्पनी की तीन प्लाटून कानून और व्यवस्था 
wah रखने के लिये मुरादाबाद भोजी गयी ॥ इन तीनों स्थ्यानों seth चन्दौती 
_ अमरोहा और fant में प्रत्येक स्थान पर एकएक प्लाटून तैनात ही गयी थी | | 
बिलारी में तैनात प्लाटून को 3e7et980 को मुरादाबाद स्थ्यानान्तरित कर दिया 
गया और lee7=980 को इस Tga की डेढ़ gest कोतवाली N तैनात की गयी ett 
४इसढी जनरल डायरी की प्रतिलिपि gerf सी०इब्लू=2५4 tesa है | इस डेढ़ geet 
में 2 हेड हान्स्टेब्ल, एक नायक, एक लान्स नायक तथा 9 कान्स्टेबल थो। उन्हें से प्रत्येक के 
_ पास एक रायफ्ल तथ्या 50 कारू ETT | 2३७7८980 को यह डेढ़ लुकडी थाना 
` युगलपुरा Bagel परभौजी गयी ओर i3-s-i980 को भगी Basa godt के सदस्या 
O iam थी | . | | 
 . उक्त प्लाटून बी शेष डेद़ geet 23e7al980 को कटघार Ñ तैनात ert और 
इसे से (3=g-l980 को एक geet fead ayet पर ईदगाह भेजी गयी Ror जनरल 
_ डायरी प्रदर्श stosajauiie7i + -इस targa की ster आध्यी gest बधार में इत 
कम्पनी के मुख्यालय में क्वार्टर गारद पर vA । `. 


| उस एक geet में, जौ ईदगाह भोजी mfe थार; क्री डी०एस0ल्यागी उसी 0/ 
` डब्लू2 ५2 हेड का'न्स्टेब्ल तथ्या 6 STAR थो श्री त्यागी के पास सक SeT शा और 
` फुत्येक हेड कान्स्टेबल तथ्या कान्स्टबल के पास राइफल हौर 50 कारतूस थो । Ta 


के समय यह fead पुलिस बल नगरपालिका के शिविर के दक्षिणा की और खाली +f 
O पर खडा हुआ थ्या i व्ही रिजर्व ager पर सशस्त्र पुलिस गाइद तथ्या age दस्ता ` 


ती शा । श्री त्यागी ने यह बयान दिया है कि उनके पुलिस बन के क्सी st सदस्य 


` ज ईदगाह मैं एक nt गोली नहीं चलायी दागी । उनका कहना हे कि उन्हे पाराव ते 


. गुप्त ITET त्य सेड चोटे तर्गी' थ्यी i उनका दल धार्टी। । ५8-980 क्षे धाना 
`. कटधार लौट आयी थगी | आड | | 
| इसकी प्रविष्टि की प्रतिलिपि जनरल डायरी में garf सी/उ कू&2 68l है । 


5 जाँच के बाद उन्हे पता चला कि i3 अगस्त, I980 को कटधार ध्याने पर तैनात आधी 


aS, gegt तथा मुग्लपुरा ETTA पर तैनांत डेढ़ geet. दवारा भा कोई गोली नहीँ चलाई 
अघी डाग । उन्हें दिये गवि. अस्त्र ता] गोला बारुद बिना इस्तेमाल fet हुये उनके पास 


` रहे जैसा कि जनरल डायरी की प्रतिलिपि सी/डब्लुन2५568 ते. स्पष्टः होगा i 


sare पर हिन्सा. भाहकाने के बाद तैनात की गई सिविल पुलिस तशा | = 


._ प्रीएएएसी0 झा 'विवरणा वाद fasta हुंड्या to के अर्न्तगत दिया जायेगा । 


मुस्लिम वर्ग अंथावा श्री हरिओम g ने पूर्वो क्त ताक्ष्य की अहमियत पर 


= ogee Wer करने वाली कोई कमी नली बताई है । उन्होने यह भा बताया "कि जिला 


` अजिस्ट्रेढ तशा ज्येष्ठ पुलिस अध्यीक्षाक दवारा की गयी सोवध्या निया मौके को देखते 


ih किसी तरह काफी नहीं थी ॥ दूसरी तरफ प्रशासन ने यह Tae करने के लिये एकि 


` शान्ति भोग न हो इसके लिये काफी arrra बरतीं तिदियों का परीधाणा ककय 
fear astr लेख्य साक्ष्य प्रस्तुत किया । नागरिक Tiesta ने जिन सम्मानीय तादियों 


`का परीक्षाणा fear उन्होने इसका समधान किया है । इसलिये मेरा मत है कि श्री एस0 


O gtograt तथ्या श्री वी0एन0 fife ने रमजान के दौरान तथ्या ईद और तीज के aren 
_ त्योहारों के मौ पर कानून और व्यवस्थ्या बनाये रखने के लिये काफी सावध्यानिया , 
5 और रते स्पष्ट बन्धा किये थी जिनमें कोई झुम न हो सके । ` | 
o तंदचुसार यह वाद विषय faearfea हो जाता है | 
` चाद विषय gear 2; ५,5;6,7,8 तथ्या I7: 
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मे artt वाद विषय परस्पर सम्बद्धा है तथा इनका तिस्तारणा सरलता 
पूर्वक एक ताथ्ा क्याजासकताठे।  - ड्रामा 


> eee  . र्मा. ` हे हू ‘ । 
ogg सम्बन्धा ग्रॅ भान्न भिन्न कान है कि 3 अगस्त, ।980 को ईंटगाह पर ai 
पहले fer कारणा झगड़ा गुरु हुआ और वह Tor प्रकार जुगल की आग की तरह अनियमित 
ज्य भें फैल गया तथ्या जिसके कारणा इतने अधिक लोगों की बहुमूल्य जालें गयी । सम णी 
-- दृष्टियों ते वर्तमान समय का यह सबसे भायकर हँगा थ्या अता. कि अभिलेख की सामग्री 
से पता चलता है fo शुरु शुद्ध में यह उपद्रव साम्प्रदा थिक दभ के उप भें नहीं gar बल्कि... 
यह मुसलमानों aer पुलिस के बीच झडप होतै के.स्प में शुरु हुआ था और बाद में इस उमड़ 


| है = उपद्भव मे साम्प्रेदायिक हेगे का रुप ले लिया क्योकि इस प्रकार की ध्यूटनोओं ताम्प्रदा चिक 
_ , .तंथ्या गलतफहमी के मामतो को तेकर bet erea निविचत स्य से साम्प्रदायिक तप धारण 
O ही कर तेती हैं । मुरादाबाद मैं धोखा देने वाली. खामोश की de में विभिन्‍न 


aerd के व्यकक्तयोँ में जो अविश्वास की भावना रहती है zaer प्रत्येक व्यक्ति 
_ जआस्तानी से अनुमान लगा लेता है । जेही fe यह असामान्य बात नहीं है कि कुछ असमा जिक 
` - तत्व हेपण ऐसी स्थिति का तारा उठाने 3A बढाने तथा उसे उक्साने के लिये तैयार | 
' चजैठे रहते है। | | 
l यहाँ यह कहना आगत न होगा fa यदि हम गत दो दशके के दौरान हये 
साम्प्रदायिक देंगाँ का विवरण देखो तो बई विशिष्ट बातें सामने आ जाती हे! यह X r- 
te पाजाविक कार्यों N तथ्या धातक हथियारों के उपयोग ऐं बराबर दृद्धिध्य हो Fe 


en कं 


रही है eit की अवधि st बढ़ गई है । 


5 2» ` शान्ति पुनः स्थापित हो जाने पर भा भीतर ही भीतर तनाव बना रहता 


` है gerr जरा हीं उत्तेजना से साम्प्रदायकि दंगे भाइक जाते है । इस बात की पुष्टि 
 उलीगद, मुरादाबाद, जमशोदपुर तशा अहमदाबाद हैं हुई धाटनाओं ते होती है। | 
Be 'पिछले कुछ समय ते साम्प्रदायिक दंगों हैं पहले की अपेक्षा काफी अधिक epa 
` छाराबा होने लगा है तथ्या उनमें जान तथा माल की हानि पहले, से अधिक होती देखी 
गयी हे । ae o 
ne पहले की ओष्ठा इन दिनों साम्प्रदाबिक a काफी अधिक नियोजित डुग सत 
होतेहे ॥ ` | 
` 5~ ` fA दो काले ते साम्फृदायिक दंगों की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ हा 
co स्वतन्त्रता के पहले साम्प्रदायिक द बहुध्गा छोटे weal भें हुआ करते थी किन्तु पिछले 
| दो काहो. में अधिकतर उप स्थानों पर होते है जिन्हें सामान्य रुप से विकातशाल 
व्यापारिक तथा औद्यो किक केन्द्र माना जाता है । यदि वै व्यापारिक तशा औंद्यो- - 
“Pra छुपे से तिक्तिते भा हो लेकिन यई वहा -किन्ही' fanst स्थानीय वस्तुओं के 


उत्पादन में एकाध्मिकार प्राप्त कर लिया हो जिंसके फलस्वरूप वहाँ व्यापार तथा apies 
` वाणिज्य के garg की अत्यक्धिक सम्म गवना हो प्रम्भाव हो जाताहै। ehh 
ऊ तो भी 3a रवाना अ è व~क... ` B 
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गया तथ्या gre ka बरात्ियों कोल्‍्मस्‍्त्मारापीटो गया क्योकि बारातियों 


| | इस समय aretas तनाव की योजना बनाने वाले तथा {ae तनाव 


पैदा करने वाले काफ़ी हद तक ताम्म्रदार्यकद्दीतथ्या राजनितिज्ञौँ का एक, मुरादाबाद अं gh हंगो 
के अनुसार मुरादाबाद नगर में ४9 प्रतिशत हिन्दू तशा ५8७७9प्रतिशात मुसलमान थी | 
फिर भी gt जिले में fecal और मुसलमान्ह्रे का अनुपात part: 6! प्रतिशत तशा 59 
प्रतिशत थ्या.। इसलिये “बंहुसंख्यक" तथया अल्यह्ख्यक" शाब्दो का प्रयोग किया गया है 
क्योकि उन्हें राष्ट्रीय dart में समझाक्क जाता है । इत समय मुरादाबाद नगर में 55 प्रतिशत 
मुसलमान तथा 45. प्रतिशत हिन्दू है | | 

अतः सार के तप में नगर के दो सम्प्रदायो का सहजीवी geet होता है, उन्हें एक 
दुसे की आवश्यकता पड़ती है तथ्या वे एक दूसरे पार आश्रित रहते है see फिर भी 
मुरादाबाद जिला ताम्प्रदायिक रुप से हविष्षन शील माना जाता है तथा इसका argit 
दंगों का पिछला इतिहास है | to7l X मुरादाबाद नगर में एक गम्भीर साम्क्दाधिक हंगा 
हुआ ध्या मई 980 में विधान सम्पा के मध्याकटिए चुनावों के समय कोतवाली eta में एक 
और दुंगा हुआ ETT | जुलाई, les0 में पुनः मोहल्ला सराय किशान लाल में जिसे इन्दिरा 
चौक भा कहा जाता है उस समय एक दंगा हुआ जब एक हरिजन की बारात पर हमवा "किया 
Po अबारात में 
सम्मिलित व्याक्ति३ ने ase पश उस स्थान पर बाजा बजवाया थय जहाँ एक मस्जिद कल्कि 


स्थिति है । इन सभी abet पर गडवडी वाले eta? ` मं कठुफयू लगाता पडा शा । . | 


पास के सम्भाल नगर में हुई "हिन्सा की याद आगी भ्यूली नहीं ett परन्तु ये तभी धाटनाये 
[3 अगस्त 980 को हाल N मुरादाबाद में हुये हये के साम्ने wey हो जाती है जबकि ईद 
की नमाज अदा करने में गइवडी पैदा की गयी और बच्यॉ सहित aga से. व्याक्तियोँ को जान 
सेः हाथ ध्योना oer 

श्री एस०्पी0 आर्या उसी/डब्लू-5५॥ ने कहा है कि जिला मजिस्देट मुरादाबाद के 


रुप में उनके कार्यार ग्रहणा करने से पहले मस्विळे तथ्या मन्दियों के निर्माण के सम्बन्धा 


भे मुरादाबाद जिले N 'हिन्टूओं और मुततमानों के बीच कई crea धाठित हो चुकी थी t 
जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो गया था तथा दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 07/. . 
।।6-तथ्गा । ४5 के अध्यीन कार्यवाही करनी पडी ert i इस तरह ते यह जिला वास्तव कें 


_ साम्क्रेदायिक तनाव ते art मुक्‍त नहीं रहा । कहा जाता हैं कि aeter? ध्यौड़े समथ 


बाद दगा होने की स्थिति ber हो जाना एक सामान्य बात हो गयी है । गौडा ता 


तनाव उत्त सीमा तक वदता रहता हैं जब तक fe उसे उभ्गालेने के लिये मात्र. एक चिन्यारी की. 
वि = ` 


कर होने वाले हि 
` वात्तवितकताओं तथाः ToT? 
ETET हुई ।उन पर चर्चा करने से पूर्व यह बहा जा सकता है fe यह तथ्य अभिलेख्यो में 

. -उपलब्शा प्रर्याप्त सामग्री सेः facet हो जाता है fe प्रथ्यक्षत:/6ंगा मुतलमानो के कुछ वर्गों 
तथा पुलिस के बीच एक झड़प की वजह से हुआ थ्या l -श्री दयानन्द गुप्ता, अधिवक्ता 
अब मृतढ ने अपने लिखित बयान के पैरा 2 में कहा ETT :-. | 


o कहा है ४ 


वहुशो" | | 


विचारं err fe यदि कोई aota शुरू होगा तो भारी pear है मुसलमान ताथ्य के 


| | OO On 


P जरुरत रह जाती है | इस मामले में ताम्प्रदाथिक ह होने ही शारुवात sits भें एक या 
set ज्यादा gored} तथ्याकडित w ते ध्युस आने कवे हुईं थी । | 


I3 अगस्त, (980. et मुरादाबाद नगर में ही ह नहीं हुये थो बलिक: वे एक एक 
देंगे. का एक भाग थे । दलोने अपने लिखित बयानों में उन बहुत ती 
की और झंकेत किया है जिनके कारणा ये दुभा ग्थपूर्ण् 


अतः हिन्दुओं को मुसलमान के खिलाफ कोई गुबार नहीं निकालना य aef 


_ जबकि मुस्लिम लीग स्वशाएवतः मुसलमान जनता पर अपना प्रभ्पाव स्थायापित करना चोहती 

ert उसकी gfasor foe रही थी attr यह तशी बढ़ सकती ert जब साम्प्रेदाफि 
- भावनाओं जगाई जाती तथा ऐसी. स्थिति पैदा कर दी जाती fal fe मसलमान केवल 
o लीग को ही अपना बोट है । 5 


लिखित बयान के पैरा aiei मे नागरिक परिष्णटः fafaa ढाठस्स्थलश ने 


यह बथान किसी का ett नहीं fe आवाछित मुसलमान तत्वों दवारा दगा भ्ये . 


CETA की योजना की जानकारी att मुतलमानों को थी तथा इसलिये बच्चे स्वभाावत 


५ 


श्री हरि किशान ठंग्डनबी/डब्तू-! iat नगर के सम्म्यान्त नागरिक है तथ्य जिनका किसी 


T नगर में यह छाबर है जाँच के आध्यार पर 6िसका भैं भगी miete हूँ, कि यह 


Tt राजनैतिक. दल ते सम्बन्धा नहीं है, ने कहा है: |. ४ fl 


ee i 'धाटना मुस्लिम लीं गियो द्वारा प्रवर्तित ett न fe सामान्य मुसलमानों द्वारा UT ---~--- | 
RATT, GT णाज््सारों के Tease हैं; का शी इस द्वे को बढ़ाने में हाथा था 


नमर के एक अन्य सम्भ्ग्ान्त नागरिक श्री हंसराज भागत $बी/डब्मु-3 ३ भे कहा हैः 
युस्तिम लीजियों तथ्या उन अन्य लोगो का. जो इसे कराने के इच्छुक थो; यह fear 


em 


न डन समयको में खाळ्सार भा. शामिल थो] 


न i | . नगर के अत्यन्त प्रतिष्ठित चिकित्सक तथ्या जनता सेवक समाज METE डाएजगदीश सरन 
agar ४बी/डब्लू- 55, जिन्हें जनता के सभ्गी वर्गों मे आदर प्राप्त नि कहा है :- 


to | पिंक 


z Ne न 
': 


ली: 
Fe) 


: aliie | 3 
* भैरी राय में इस उपद्रव की एक कारणा यह थ्या fe साम्प्रदायिक विचारध्यारा वाले 
मुसलमानों को विधान सभगा घुनाकौं में दूसरी पार्टीः के मुसलमान की सफलता बदाँइत 
नहीँ हुई यह foarte कुछ बहके हुये मुसलमानो के दिमाग. की उपज प्रतीत होती ह जिनका | 
मुख्य उदंदेशय उस व्याक्ति के महत्व कौ कम करना था जितका faaraa मंई। 980 के विधान | 
सभ्गा चुनाव में हुआ थ्या 7 | | 
` स्पष्टतया यह उल्लेखा विध्यान .का चुनावों के 338 निर्वाचन क्षेत्र का है जो मई। 980 
में हुआ थ्या उत घुनाव में sro शामीम अहमद डा श्री हाफिज मीहम्मद सिद्दीकी तथ्या STO 
हंस राज चौपडा तीन मुख्य प्रतिद्वन्दी थी. । इससे श्री erfia मोहम्मद दिवीकी की जीत हुईं 
ett जबकि sro शमीम अहमद ख्या चुनाव हार गये eer हरं प्रकार ते अपनी स्थिति FF 
पुध्यारना चाहते STI | ह | ee 
नगर के एक अन्य gera व्यक्ति तथ्या 'विध्यान सभगा के भूतपूर्व सदस्य श्री ऑकार | 
सरन कौठिवाल '$बी/डब्लून-7 + के अनुसार ये धाटनाथे ge स्थानीय मुसलमानों तथा अन्य लोगों 


- , वारा किये गये ष्यइ्यन्त्र के फलस्वसप थ्यी । . 


ot सत्यवीर सिंह !बी/डब्नू- 7 ने कहा है a | | 
यह दमा सभी मुतलमानों' दवारा नहीं कराया गया था afew इसके लिये कुळ हजार i 
मुसलमानह्रे जिम्मेदार थी * o | | | l 

अमन कमेटी मुरादाबाद के अध्यक्षा sto जगमोहन hear ॥बी/डब्लू-2 $ ने इन दंगों 
का कारणा चुनाव में डा0 शांमीम अहमद छा की हार तथ्या अपनी "निवार्चन याचिका खारिज 
होना बताया है । उनका यह भागी. कहना है कि प्रशश्नद्धध्नी- पाने के लिये डा0 शामीम अहमद 
छा अपनी हार के बांद मुसलमानों में अपनी लोकप्रियता बदाने-के. लिये उनके बीच अपने कार्या 
दुतगत्ति से छरने लगे |. | कि | 
` `` भरी चमन लाल उबी/डब्लू-226 अ मे कहा है:  . . Ora 

Set सूचना के अनुसार Sore पर यह काण्ड मुरादाबाद के सामान्य मुसलमा नो 

द्वारा नहीं किया गया थ्या i यह मुस्लिम लीगी तथा erra की कारगुजारी थी | 
यह दोनो deere चुनावी झैँ मुततमानों की सहानभ्यूति प्राप्त करने के लिये दंगा. कराना 
चाहती ett ------ मैंने यह भागी gar है fe उत्त दिवा अगस्त।980# नमाज के समय STO 
Tita अहमद डाय सब पीछि थो जब कि इसके पहेले वे शाहर इमाम-के बगल हें रहा करते थो । 

श्री हरि औम इामा।बी/डब्लु+77॥ ने कहा हे fe ये दे पूर्वानियोजित थे. तथ्या इनका 
कारणः यह थ्या कि डा0 शमीम अहमद ख्या तथ्या उनके समर्थक नगर में बराबर गड़वडी पैदा 


कर रहेथी |. 2.७० ७५ cee As 2 


T 


` OTTA ने शी इसी आशाय के साक्ष्य fet हैं|सार्किल आफिसर सिटी #दितीया श्री केएश्म0 


पान्डेय पी0डब्लू- ३ ने कहा है 
SORT राय में 3 अगस्त, oso. का सम्पूर्णा उपद्भव sro शमीम अहमद eT तका 


a "च eman? दवारा समर्कित मुस्लिम e carer बी गई पूर्व योजना का परिण्याम 
थ्या we उपद्रव की गयी गुप्त योजना का परिणाम ध्य जिसकी प्रशासन को कोई 


जानकारी नहीं ett “ 


` तत्कालीन जिला मजिस्टेट श्री एस०्पी0 आर्या उत्ती/डब्लू>5५% ने कहा 


" for da पे. ईदमाह पर बिना feat उपर्यक्त कारणा के उपद्रव कराया गया तथा] 


fae प्रकार शाहर में विभिन्न स्थानो में बहुत ही अधिक फैल गया थ्या. इससे यही बात 


समझ में आती है क्रि उपद्रव कराने वाले किसी qa योजना के अन्तर्गत कार्यकर रहे धो जितकी 


- जानकारी अधिकतर नमाजियों को शी नहीं ete || ne 


` सर्वश्री. वी0एन0 fie, stodtocra , आर0एस0 fiie एछेके0 मिश्रा तथ्य अन्य साक्षियॉ 


जिनका प्रशासन द्वारा परीक्षाण किया गया शा, ने भ्यी कहा है fe इस उपद्रव में 
मुसलमान सम्मिलित नहीं शौ। | ८ se 


मुस्लिम वर्ग के एक सदस्य श्री. छान अब्दुल aga ने अपने लिखित बयान में कहा © 


| है किं यह gr ge साम्प्रदायिक विचार वाले लोगो ने स्वय ही कराया ध्या लेकिन ते 


` राष्ट्रीय tee रौवक eer के सदस्य नही eT । 


अन्य बातो के साथा साथा निम्नलिजित परिस्थितियो ते भा यह feast 


T | "निब्लता fe यह saga सश मुप्ततमानों दवारा नहीं बल्कि उनमें से केवल. कुछ ही लोगों वचा 


उक . ge तशा अशाक्त मुसलमान बच्चों 


द्वारा कराया गया ETT eee | हा, | 
हैँ के साथा भारी dear मेँ नमाज पढने आये et 
यदि सभौ मुसलमान उपद्रव कराना चाहते होते तो ये get व्याक्ति तथ्या बच्चे 

कदापि न आये होते | | 


s 


Ti प्रशासन cerry नागरिक परिण्यद के साक्ष्य के अनुसार उपद्रव करने वाले लोग . 


O मुस्लिम लीग के शिविर के पास ही seed धे उपद्रव की शुरुवात भी उसी 
` दिशा से हुईं । श्री बी0बी0 दास उत्ी/हब्लू>55॥ से कहा है fe सबसे पहले इस 


` ` उपद्रव की इगुरुवात 25-30 लोगो carer की गयी eit । वाद में यह dear बढकर लगभ्ाग 
aya सौ तथ्या उत्तेके बाद aera तीन हजार हो गईं । जो लोग वहाँ इक्कठे थो उनमें अधिक . 


तर मुस्लिम लीग के सदस्थ तथ्या erT थे | 


M4 वहाँ लगगाग ATS या. सत्तर care gaara की site ort । यदि उनमें ते समी 
| ` उपद्रव कराना चाहते होते तो इत तंथ्य के बावजूद fa वहाँ पर तशास्त्र रक्षाक | 
ards. asa तैनात था एक भागी हिन्दू या अधिकारी जीवित न बचता l o -|८6= 


यह arrea ॥आर्मड arse नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी श्री डी0पी0 fhe 
की जान न बचा सका और बहुत ते हिन्दू तथा अधिकारी थायल होने से न बचे कहे 


Ti O इस्त बात का कोई ताक्ष्य नहीं है कि ईदगाह के-मैदान पार मौजूद तम्गी मुसलमानो' ने 
बल प्रयोग किया थ्या. | | 

E अब इस समय झ प्रशन पर "विचार करना है कि इसके लिये कौन उत्तरदायी ETT तथ्या 
|“... उसका ar करने का क्या प्रयोजन शा । | | i 

| इस सम्बन्धा में दो gga पापको के अत कारणा तथ्या तर्क vet जा हके सकते 


॥।  सामान्धतध्या 
2 fatter | 
` मुस्लिम ye} अनुसार सामान्य कारणा निम्नलिखित शो. इ | 
इक आप्रवातियों की समस्या [ | 
Ti स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ पंजाबी हिन्दुओं द्वारा 'विद्वेपूर्ण 
oO gi 
omu प्रजावी हिन्टूओं और प्रशातन के बीच साजिश 
अध्यध राजनीति 
हिन्दू पार्टियाँ तशा नागरिक परिषाद भे निम्धलिस्याति सामान्य कारणप्रे का fap 
किया है i | 
एरका हिन्दू मुस्लिम विरौधा eea a १ (९२२ > 
icte इस्लामी करणा अथवा efeara ढी भावना 
!तीनः विदेशी हस्तक्षेप 
चारा भागरत मैं दूसरा पाकिस्तान बनाये जाने की इच्छा 
॥पाँच$ विदेशी धान का अन्तःप्रवाह इइन्इलो$ | 
अछह। मुसलमानों का ख्युशा रखाने की सरकार की #नीति 
अलातः राजनीति | 
॥आठः weet जल्दी अधिकारियों का स्थानान्तरण 
प्रशासन ने मात्र एक सामान्य कारणा अथात साम्प्रादायिक SY की ऐतिहासिक पृष्ठ : 
भमि तथा मुरादाबाद में इसके प्राव का grer किया है I उन्होने पूरी तरह से उन्ह 
विशौधा कारणात का सहारो लिया है जिनके कारण उत दिन उपद्रव हुआ थ्या । झ रिपोर्ट 
गरं mia gra पर उनका 'विवरणा fear जायैगा तथा aaf की जायेगी । 


= 


Zl es डे mamas as PPS gari = ५ मदा. rr SITS 
: Ce “>. 
नरु a 


= हरि किशान दास टण्डन का साक्ष्य परीक्षाणा किया है, नागरिक परिषद ने आठ aferat T 


। लव पार 
` कारणों के गुणादोझा की जाँच करने ते पूर्व यहे कहा जा सकता है कि मुस्लिम वर्ग 


. अपने आरोप प्रमाणित करने के लिये उपस्थिहृत नही Bt हुआ. । जनता daw समाज ने श्री at 


अध्याति सर्वश्री एचएफ नाराजणा , भूरे अली, सन्तौ तरण, डाः हत्तेराज चोपड़ा 


 पौलेन्द्र जौहरी एडवोकिटपतीपा TAT तथा हरी ओम शार्मा का साक्ष्य परीक्षणा fear 


` है और प्रशासन ने अपने aaf की पुष्टि के fed छह साधियों aetra तर्वश्री बी०बीप्थाल 


ए0के0 मिश्र, आरए0श्स0 सिंह बी0बी0 दास एस0पी0 आर्थ तथ वी0एन0 fee का area 


` ` परीक्षण किया | 


अब कारणे तथ्य. ते. के गुणा दोषा का 'विवेचन fear जायेगा | 


E agar feat की समस्या 


` मुस्लिम वर्ग ने कहा हे कि भारत में जो हिन्दू पंजाबी पाकिस्तान ते आये और | 
युरादाबाद में बत गये उन्होने अपनी अलग पहचान बनाये wert तथा स्वीनीय हिन्दुओं 
के कारोबार तथ्या व्यवसाय पर अपना कब्जा कर लिया जिससे स्थानीय Test में उनके 


` प्रति भारी रोषा व्याप्त हो गया । इन पंजाबी हिन्दू आंप्रवाप्तियोँ में यह आइका आ 
` गई fa विदेशियों के fawT असम Sar आन्दोलन किया जा ver है मरादाबाद में शी 


... उनके faet ऐता ही rge किया जायि|उन्होति यह भी कहा ईक थे पर्यकित्तांनी हिन्दू 
` आप्रवाती उग्रवादी फासिस्टवादी' टृष्टिकोणा के हैं जिन्‍्होनें भाथ पैदा faar और ईदगाह 


E पर इतनी बड़ी विपत्ति लाने ढी योजना बनांयीः । लिखित बयानों में आरोपी के अलावा 
उनकी सच्चाई सिद्धा करने के लिये कोई भा उल्लेखनीय argh नहीं हे] दसरी और 


नागरिक Pesto ने इसे gor सावित करने के तिथे कुछ सादिययों का साक्ष्य परीक्षाणा किया. 


है श्री हतेराज भागतऽबी/डव्लू-5 हरक सम्मांनीय साक्षी हैं क्योकि ते [979 तक मुरादाबाद 


भें थापर अप इण्डस्टरीज की शाखा ते सम्बद्धा et । वे जिला नेत्र चिकित्सालय मरादाबाद 


के झकऱऽ्यक्व उपाध्यक्ष हैं जिसके जिला मजित्टरेट अध्यक्षा है । वे मुरादाबाद Wet काब 


के भूतपूर्व अध्यक्षा हैं और जिला अस्पताल पुननिमार्णा तथा विकास समिति के सदस्य हैं | 
वे राम मरणा ee सोसाइटी मुरादाबाद के महामन्त्री न्त्री Sl स्वतन्त्रता प्राप्ति के 


erie पार्टी के सदस्य शो और i969 तक सदस्थ रै १69 में ere का विभाजन हो 
Bho के 5S कीर i977 मे डा क 


के बाद वे काग्रेस gar पार्टी भे विलीन हो गई तो बै नई पार्टी के सदस्थ हो 


गये i980 Ñ जब इस पार्टी मेँ शी विशाजन हो गया तो उन्होने राजनीति होड 


at. वे जिला मद्या>निष्यैधा समिति और नागरिक परिणाद के जो ie अगस्त i980 को. हर 


_ बनी ert, उपाध्यक्षा ही ate कर के स्प में काफी धनराशि देते हैं | अतः उनका. | 


बयान काफी महत्वपूर्णा रखाता है । SEa Ba 


E gh उन्हें "आप्रवाती "नहीं कहा जा सकता 
रुप में किसी दूसरे देशा में आता है । gardh हिन्दू अपने देशा के एक भागग ते ge 


उनके बयाल में सार हैं कि प्रजाबी feg जो देश के fetma के समय भारत 


क्योकि 


शीकि rapari "वह है जो आएवासीके छा 


a भयाग tard और वे शारणाडी eth उन्होंने इस बात ते साफ तौर पर इन्कार fear 
है fs पंजाबी हिन्दुओं X फासिस्टवादी तत्व है अथावा उन्हीं रेसा कोई भाय है - . 


जैताठीन्तौलन असम में चल रहा है वैसा ही उनके खिलाफ भगी "क्था जा सकता है । 


“ge कहने का महत्व है कि sto चौपड़ा के अलावा मुल्तमानी ने किती अन्य पंजाबी का 
‘ava नहीं लिया है जिसमें तानाशाही प्रवृत्ततियाँ हौँ ero चोपडा के बारे में भी 
Ret कोई महत्व'की बात नहीं है जिसके आधार पर उनका फासिस्डवादी होचा सिदध 


हो सके | यह भा कहना उपयुक्त है fa विभाजन के समय काफी sear में पंजाबी gure 


E से भारत आये और सारे देशा में कई स्थानों में बत गये । उनको "निकालने का अब तक 
| कहीः अभियान नहीं चलाया गया है और ऐसा कोई कारण पतीत नही होता - 
fat मुरादाबाद में पॅजाबी हिन्टूओं के मन में रेसा कोई शाय पैदा हो । | 


श्री हेर्सराज भागतंतबी/इब्लू-5॥ के बयान ते भा मुततमानों को यह तर्क गलत 


` साबित होता है कि पंजाबी ferga ने स्थानीय हिन्टूओ को -उनके व्यवसाय तथा 
` व्यापार ते. वंचित कर दिया | जिसके कारणा उनके परतिशेक्ष उप्पन्न हो गया ETT | 


उन्होनें ara कहा है. कि मुरांदबाद मेँ पंजाबी हिन्दू कडी मेहनत करके अनेक व्यवता"यो 


N स्वतः लग गेये और किती भा. स्कीपनीय feg को उनके कारोबार या व्यवसाय ते 
_ वँचित नहीं fear उन्होनें अधिकाशातः ऐसे warra fou जो किंती भा हिन्दू 
> ट्वारां नहीं किये जाते थो बल्कि उन्हें मुतलमान- करते थे | उनके भ्वारत में आने 


के बाद शारत सरकार ने उन्हें मुआवजे के खम में ay तथ्या परमिट दिये और ङ 


उन्होने इतका भारपूर फायदा उठाया और उसे किती भी स्थानीय हिन्दू पर कोई 


अपर नहीँ पडा । अंविभागजित dara में होजरी छा व्यवताय बडे पैमाने पर fear 


जाता ETT । इन शारणाशायों ने वहाँ ते माल लाना और उसे मुरादाबाद केः 

र मैं पगठण्डीयों तथा पटरियोँ पर बेचना शुरु किया । इतका भी gerra किसी 
और पर नहीं पड़ा |. | 
| «trary अधिकतर मुतलमानो' के हाथ्य में पीतल के बम का व्यवत्ताय & 
ध्या | पैजाबियों ने स्थानीय मुसलमान ते बर्तन खारी दना इगुरु किया और उन्हें 
विभिन्न स्थानौ पर बेचने लगें 947 के बाद भारत सरकार ने निर्यात व्यवसाय य करौ 


और gere sades लध्गु उद्योगो को प्रोत्साहित किया । arere ने निर्यात बढाने 


Re | at योजनाओं के-अंक्ैैगत आकर्णाढ प्रोत्साहन दिये और Be इत प्रयोजन के लिये क्षण 


[49 


WES. as «| ५9० Dasan a oe | 
देने लगे और चालू पूँजी प्रदान कीः | प्रजाबी शाएणार्थ्यॉफों ने इन योजनाओं का पूरा पूरा लाभ 
|... उठाया. और अपना tee छा व्यवसाय करने लगे । 

BE श्री भागत के बयान ते पता चलता है fs पीतल के बर्तनों के निर्यात व्यवसाय N पँजाबी 

| हिन्दुओं के carer किती. शी स्थानीय हिन्दू को कोई भागे creer नहीं लगा | मध्य पूर्वी 


` _ देशा को farts का व्यवसाय हमेशा मुतलमानौ के हाडा में रहा है क्योंकि ये देशा अपने देशों 


में गैर gfe को माल निर्यात करने की अनुमति नहीँ देते है se प्रकार यह बात स्पष्ट है कि 
जी caret मुरादाबाद में बस गये sah किसी स्थानीय हिन्दू को अपने व्यवसाय या ७४ | 
erst भे कोई हानि नहीं हुई और रेसा कोई कारणा नहीं है जितते उनमें अप्रसन्नता होती । 
o दूसरी और pmi? के दुखी होने का यह कारणा हो सकता है कि कुछ TOTTE मुरादा- 
. बाद भें उनका व्यवसाय करने लगे शो | | CE 


म क न ऐक n ee त तन त) ऋ केक श क नः बः भक क कक 022५७ a dn in Wy ws MA MRT OTT TN A A mn Wt कप ne As A Wei 2००० hp fe oy re काळ ay कळक ळय क, कान, कज 
सका अनार cone it २०७: SO ete, Siem Sn मोलाची Pir Set “शका, 409९; Si Pre do Hh Mm SHON ns et ms आना Woe Wms sf pna YOO AEA A Soe Pe gs Hh tiv ds Ni men Wn Ste pos hes ie a toe Ne Sete Yi Ue dls meee क कक wr Hat ome 


- मुस्लिम वर्ग का कहना यह है fe जब आसाम Ñ आप्रवातियो के वित्ध्द आन्दोलन 
_ इगुरु हुआ तो पाकिस्तान ते आये हुये हिन्दू आप्रवातियो में यह भ्य उत्पन्न होने लगा कि 
__ उनके faset bar ही आन्दोलन मुरादाबाद में भी चलाया जा सकता हे । इस आशाका. को 
O समाप्त करने के लिये वे मुरादाबाद के मुस्तमानों के प्रति स्थानीय हिन्दूओं में शाय पैदा करने 


Re 'कै लिये उनकी. बुराई करने लगे थी | Bar करते के लिये उन्होने उत हर समस्या का अनचित लाभा 


-डंठाया जितका सामना मुरादाबाद के मसुलअग्ननों को करना पट्ट रहा धाय | इसकी पुष्टि करने 


K के लिये कई foams दी गई है जिनकी चर्चा detox N की जा सकती है | bar करने से पहले यह 


कहा जा seer है fe जो पॅजाबी हिन्दू विभाजन के तमय भ्यारत अधि उन्हें आप्रवासी नहीं 
` कहा जा सक्ता वे morrer थो । उनके लिये ऐसी आशांका करने की कोई वजह नहीं थ्गी । 
fo अस्म में आप्रवासियॉ के feeey जो आन्दोलन faek किया at रहा है वैसा ही आन्दोलन 
उनके faeet मुरादाबाद मेँ fear जायेगा इस fasta पर पहले ही पित्तार से aaf की जा चुकी 
; हट i | ; 
O _ पहली बात तो यह कही गयी है कि युरादाबाद में हिन्दू आप्रवातियो के उग्रवादी फापि- 
` स्ट जुट ने निर्यात और पारिवकहन कारोबार में अपने परभ्युत्व के कारणा उन लोगों को. वित्तीय 
सहायता दी जो मुस्लमानो' ही निन्दा करने के लिये दिल्ली प्रतिनिधा मण्डल ले गये sa बात 
at पुष्टि रे कोई भा साधय प्रस्तुत नहीं किया गया है | मात्र तुझ्नावों से कोई बबन. नहीं पडता है 


है जौ लोग दिल्ली प्रतिनिईविया मण्डल ले गये थो या fareth उन्हे वित्तीय सहायता दी धी 


; ` aps उनके नाम नहीं 'दिधे गये है । यह बात भा नहीं बतायी गयी है कि वे लोग किससे मिले 
थो और क्या प्रत्यावेदन दिया था I लिखित बयानों Bt तथ्य पर काफी जोर डाला गया 


St बहुत ते “हिन्दू जिने से अधिकतर नागरिक परिषद के सदस्य थी दिल्ली ay शौ और 
i ni wl 50% > 


` उन्होने एक पम्बलेट ter किया जिसका इरी शॉक थय मुरादाबाद जल रहा है और उन्होने 

.. स्थानीय मुसलमानों के विरुध्य राजनी frat को भाडकाने के लिये बहुत कुछ कहा | यहं कहना 
आवशयक है fe मुरादाबाद में यह दुर्शाग्यपूर्णा धाठना ।3 अगस्त, l9e0. को धाटी थी और 
साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये ie अगत्त, 980 को नागरिक परिश्यद agerat? 


पृ 
i 


| वथ्कल्र्ञन्वस्केव्व बनायी गयी ett श्रीः भागत बी/इब्तू>उ का बयान देखिये $ नागरिक 


` पारिषद के सदस्य तथा अन्य लौग धाठना बकं के बारे में तही तथ्य प्रस्तुत करने के लिये 'दिल्ली 
het से fo मुतलमानों की छुराई करने के लिये | feet. भगी परिस्थितिभे दिल्ली के इस 
बाद वाले दौरे के बारे में यह नहीं कहा जा सकता हैं fa (3 अगस्त, l980 को yemga यी 
धाटना हुई वह इसी कारणा हुई थी । | FE | 

दूसरी बार उन्होने कहा है fe pga राज्य अमेरिका और पररिचमी' चमी' जर्मनी को 'किये 
o जाने वाते निर्यात भें पाकिस्तानी हिन्दू आप्रवासी स्थानीय 'हिन्तूओं से आगे बढ गये थो जब 

` "कि मुसलमान केवल avec अरबिया के "निर्यातु में कुछ आगे थी ।, इसके कारणा ही “पटी डालर 

सहार नस ee वो. अ ISR cae काति परः विचार सेमी प तथ्या 
नागरिक परिषद caret लिये गये विदेश धान का अन्तः pare नामक refe के अत्तगेत 
विस्तार ते किया जायेगा । त 7 Geass s 

तीसरे उन्होने यह तर्क प्रस्तुत fear हैं कि मुरादाबाद में व्यापार arr fmi 
इकाइयों के विस्तार ने मुरादाबाद में बहुत बडी dear में बिहारी मुसलमानों को आकर्षित 


के Seat है और उन्हें बसाने के लिये शाहर के बाहर नई कालोनीया बनाये जाने की आवश्यकता 


हो गई है इससे “हिन्दुओं को इूठा प्रचार करने के लिये मौका मिल गया । इस सम्बन्धा में 

` नहन्तओं और नागरिक पारिषंद द्वारा उठाये गये "भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की इच्छ 
इच्छा” विषय के असेत विचार fant किया चकै atte | 

3 चौथी बार इनका कहना यह है कि मुसलमान उन कुशाल तथा अळुषाल कर्मका री, मिस्त्रयों 
` तधा करीगरो' को अरबी का ज्ञान कराने के लिये जो अरब देशों अपनी जीविका कमाना चाहते 
_ है कुछ मदरसों का. निमार्ण करा शह रहे है क्योकि वहाँ अरबी का ज्ञान होना आवशयक 

है । पुणाबी हिन्दुओं ने इस eTit पर एक अभियान चलाया कि ये मदरते वास्तव मे i 
'विश्‍वविध्यलय है और ये इस्लामी भ्ााईचारे की शिक्षण देने तथ्य रुदिवादीता के विकास . 
के लिये खोले गधे है चे यह भागी कहना चाहते है fe मुसलमानकँ उत्तर प्रदेशा में, जिसमे 

o प्राविच्मी जिले भ्गी हैं, मुस्लिम राज्य स्थापित करने तथ्या मुरादाबाद कोः उप्तकी राजध्यानी 
बनाने का भी ख्वाब देण रहे हे | नागरिक परिषाद के कथानाजुसार इसका भी मुल्याकन 


_कृमारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की इच्छा” नामक वार्णाक के sean चर्चा में किया aay ; 
जायेगा । RT 


aisle 


` प्रजाबी हिन्दुओं तथा प्रशासन के बीच ता जिशा eee ‘Sa Si gs ह क eee 


न | a 
Saat बात यह है कि रमजान के ठौरान हिन्हुओं ने यह अफ्वाह पैलायी थी किन 
मुरादाबाद के मुतलमानों ने श्री सँजय गाँध्यी के gTa द निधान पर fuorgar ater थी और 
यह अफवाह फाम wet को जौ fe yas ढी माँ हैं, परेशान करने के लिये नई दिल्ली ¥ 
भी Wardha थाते i जिसते कि मुसलमानों के प्रति उनकी सहानुभ्यूति समाप्त हो जाये । 
farce श्री भागत $बी/डब्लू-5+ ने यह कहा है कि कुछ मुसलमानों ने उस ढुम गा ग्यपूर्णों धाटना 
पर forgot बाटी ett क्योकि स्वर्गीय श्री संजय गाँधी परिवार नियोजन के पक्षा भे थे 
और वे उत्ते मुस्तमानों पर उनढी नारजगी की परवाह न करते हुये भागी लागू करना चाहते थी 


a - परन्तु यह पता किती बात ते नहीं चलता हे “कि 'मिठाईया इसी कारणा ते.बॉटी गई थ्यी । | 


साथा ही नीच लोग हर समंदाथ मैं होते है । यादि किसी  उपरिपक्व बुद वाले gears ने 


5 ` वास्तव में ेसा faar भगी थ्या तो इसके लिये capt geen समुदाय को जिम्मेदार नहीं व्ह 


ठहराया at waar ऐसी किसी बात को पता नहीं चलता है fe यह aare दिल्ली में फैलाई 
गयी srt अथावा इस पर कोई प्रतिक्रिया हुई ett । इतलिये यह बात सम्पूर्णा मुस्लिम . a 
समुदाय की आलोचना ककि करने के लिये काफी नहीं हैं इत बात का ।5 अगस्त, I 980 कौ हुये 
दंगों से बिलकुल कोई सम्बन्धा नही थ्या । : 5 


TE “उ जा “चक अल मक आ फक et vere 60५४ ‘oie em cham vey wep SNR to POD Hh fo Grew ie SHIT लक अल ane ee OR “ककी 
TRS TS SISOS Se A कक wee ol Ht i i i ae mS oT Ne Nee en 


यह “विषाय gra वाद fasta संख्या ५,5, तथ्या 47% अर्न्तगत आ जाता =. हक 


“बाहर इमाम ते कहा है कि पाकिस्तानी हिन्दू आप्रंवातियो में तानाशाही तत्व ताम्प्रदाधिक 


हंगा भाइकाने के लिये एक अवसर की तलाइा N थ्या । उनके लिये वे उपद्रव वरदान के रुप pa 
fragt हुये जो सराय किशान लाल मेँ 2५०7-80 को हुये et ! उस धाटना के पुरन्त बाद 
डा0 sera चौपडा उत मौहल्ले N इधार उधार ध्यूमते हुये तथ्या बाल्मी'कियो' ते बातचीत 


ah हुप देखो अधे sro चोपडा ने बाल्मीकियो को प्रेरित किया और उनसे बढ़ा चढ़ा कर 


विवरणा देते A एक रिपोर्ट ध्याना कटटार में ferar दी i उस रिपोर्ट में काले उर्फ जा हिंद 
ct नामक व्यक्ति सहित कुछ मुसतमानों को नामजद fear गया थ्या परन्तु उन सभी. को 


जमानत मे होड दिया गया क्योकि sa रिपोर्ट में दिया गया 'पिंवरण्य बहुत Ge बढ़ा चंदा कर 


fear छुआ प्रतीत होता. था i उन्होने यह भी कहा, है कि पाकिस्तानी 'हिन्दुओं weer 
आप्रवातियों का तानाशाही वर्ग यह जानकर अशान्त हो gar Ts उनकी योजना मेँ eran 


og गया हैं । उन्होने बाल्मीकियौँ को एक प्रतिनिष्टिमण्डल अपने ताथा fear और 


घोगेन्ट्र मकवाना A fA और उस प्रतिनिध्िरण्डल बी सहायता ते श्री श्त0पी0 araf, 

अनुसूचित जाति के व्याक्ति को जिला मजिस्टेठ के स्प में दिल्ली; पे मुरादाबाद errai 
करा दिया | शाहर इमाम ने यह भागे wer कि उन्हें बुछ उत्तरदायी व्यक्तियों, ते यह पता | 
चला err fee तैनाती के दिनांक तथा वास्तविक कार्यभार अहणा करने के दिनाक के बीच | 


"जिला प्रशासन के कुछ अधिकार + प्री आर्थ ते “दिल्ली हे मिले eT और आर्य ने बातचीत 


ef 52- 


cement 


क ०.“ हक ae “हर : 
E दौरान उनसे निम्नलिखित बातें कही शी ।. .. 5 |... ` ae 
` "क्था पुलिस तथ्या प्रशासन चडियाँ पहने थ्या? उन्होनें गौलियाँ क्‍यों नहीं च्लाई? : 
हरिजनों पर इस प्रकार के अत्याचार बब तक होते रहेंगे $ 
TTET इमाम ने यह भी कहा कि कार्यभार ग्रहणा करने के बाद ते श्री आर्या का ; 
gest प्रति रवैया कठोर हो गया था और बाल्मिकियों के कई प्रततिनिध्यिमण्ड्ल उनसे l 
कान भारे थो । अतः श्री आर्य ने बाल्मीकियों की सभ्याये कराने में उनकी मदद की और | | 
__ उन्हें बदला लेने के लिये प्रेरित किया | - 4 
मुस्लिम वर्ग द्वारा कशान न सिद्ध करने के लिये कोई भा प्रयास नहीं किया गया । उन i 
व्यक्तियों में ते एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया जिने श्री आर्य ने यह कहा थ्या? 
fs पुलित को 2u-7-L980 को गोली चलानी चाहिये थी । उन व्याक्ति के नाम भी नहीं * 
बताये गये जिनसे शहर इंमाम ने यह सूचना प्राप्त की थी । दूसरी और श्री आर्य ने इल | 
सम्बन्धा में बहुत विस्तारपूर्वक बयान Toure | उन्होने यह बताया किव भारतीय .. ब 
प्रशासनिक तेवा, 0968 के संवर्ग के है और उन्हे उत्तर प्रदेशा संवर्ग से नवम्बर, i976 Ñ भारत 

सरकार में प्रतिनिधुक्ति घर भौजा गया थ्या उन्होने 246l 980 को भारत सरकार , गृह 
मन्त्रालय के माध्यम ते उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक आवेदन पत्र इस आशाय ते 
fear थ्या कि उन्हें अपने माता पिता की बीमारी कें कारणा अपने मूल सवर्ग में त्या वर्ति - 
ॐ कर दिया जाये । वे जिला बहराइच के. निवासी हैं और उन्होने यह निवेदन four err कि । 
K _- अपने निवात के जिले के पास तैनात feor जाये । उनके ge मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित करने > 
| सम्बन्धी उनका Pea स्वीकार कर दिया गया परन्तु उनके निवास के जिले भें तैनात fea ; 
जाने संम्बन्धाी उनके निवेदन को सरकार ने age नही पाया हालाँकि उन्होने गुह सचिव हे. . 
कई बार मौछिक रुप ते निवेदन किया थ्या । उन्हें श्री आर0के0 तिवारी के स्थान पर . 
_ जिला मंजित्टट मुरादाबाद के ख्य भें तैनात faar गया । उन्होनै/तिनाती मुरादाबाद कराने | 
भें मकवाना या किसी अन्ध व्याक्ति दवारा तहायता fst जाने की बात से इन्कार किया है | 
क्ल श्री आर्य ने इस बात ते भी इन्कार किया हैं कि मुरादाबाद में तैनात किती अधिन | 
l ` कारी ने उनते दिल्ली में मुलाकात की थ्यी और उन्होने उससे कोई बात कही ett यह बात ; 
- शहर इमाम के इस तर्क को पूणातया gor faar करती है कि श्री आर्य को योगेन्द्र मकवाना | 
अथ्यवा "किसी अन्य व्याक्ति क्रेड़कहन पर तैनात किया गया थ्या I i i है 
` इस बात को AET करने के लिये लेशामात्र भा ates नहीँ मिलता fe ईदगाह में. 
` मुतलमोनों पर हमला करने के लिये मुरादाबाद के अधिकारियों, तशा हिन्दुओं ढी और ते कक 

कोई साजिश की गयी ert T परशागर्सन तथा पुलिस इस बात को पूरी तरह जानते थे fa 

- इंद के अवसर पर ETT 60 याँ 70 हजार मुततमानों की भीड होने वाली है और वहाँ 

पर गइवडी' करने घर उसके comet परिणाम होगी जिसके फलस्वरुप उन्हीं का Tes तशा 
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 - . पुलित का gorata होगा 4 याद उस अवतर पर गडबडी की जाती है तो एक भागी अशिकारी 
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अकवा ferg सही सलामत. नहीं जाने fear जाधेगा । वहा: पर तनांत सहज ही गोलीः चलाने 
पालाः तथाकथित पी9एएसी0 aert सिविल पुलिस की शारीरिक शाक्त उत्त समय etter. 
हो गयी जब केवल go सौ व्यक्तियों ने गड़बड़ी की, अधिका रियो che बल के पदंस्यो' aer 
fergat को जावेसे मारा gerr erra fear, पुलिस अधिकारियोपथ्या chia के जवानों | 
पांत प शस्त्रास्त्र और गोला बारुद छीन लिया प्ालशहीद chia चौकी को पूरी तरह ते 


3 लूटा और sh तह नहस कर fear Lag de fs ध्याना कोतवाली को भगी. नहीं ater गयाः 


~ ` वह oe तैनात पुलिस बन की संख्या को देखते Pet भती agha बुदिधावाते व्यक्ति । 
| | | इस SFG प्रकार की किती. धाटना को करने के संम्बन्धा मे नहीं सोचा होगा Len अतिरिक्त 


a श्री आर्स ३।=7-8980 को कार्यभार ग्रहण किया था और I3-8-] 980 को ईदगाह में 


Tear erica हुयी | श्री आर्य को इतना कम समय मिला. कि वे इतने समय में न तो अपने 

` अधिकारियों को फियातों ले सकते शो और न. ही कोई साजिशा कर सकते थे और ऐसा | 

कोई कारण भी उपलब्धा बिही है किं अधिगकारी गणा देसे किती कार्य के लिये अपना gaera T 
देते । ऐता करने ते न तो उन्हे कोई-लाभा होता और नहीं उन्हे किसी युसलमान के साथ 

कोई इडा निपटाना शा । इत बात का भी Wed कारणा हहीं है कि ज्येष्ठ पुलिस 

` अधिक्षाक श्री बी0एन0 सिंह झार उसके कारणा अन्य ज्येष्ठ पुलिस अक्षधिकारीयो तथ्या अधि-- ' 

_ कारियपो दवारा ईदगाह में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिये कोई पाजिय करने की सम्भावना | 
से पूर्णातः इन्कार किया जाता है। | = 

aa जहा. तक fo हिन्दूओं के कार्य का सम्बन्धा है उनमें ते थोडे घे ही fee 

:नमाजियों को बधाई देने के लिये गधे शे जैसा कि gererara में पुरानी gerr eisai 

मे क्सी की भगी मुसलमानों ते दामनी seer p उनमें से अधिकतर नगर कै बहत ही 
पेम्मानाय व्यक्ति थो, और किसी न. किती संगठन के सदस्य थी । मुत्तमानों ने अपने प्रति 

तथा प्रत्युत्तर शपथापत्रों भें उनके साथा कोई दुश्मनी होने के बारे में नही कहा है | 

बिल्कुल बिना हथियार लिये गये शी और उन्होने कुछ ert नहीं "क्रिया. सिवाय उन्होने 

asa के हाथ्ये चोटें ब्याई । उनमें तै एक अथात डा0श्स०्पी0अग्रवाल के yrfa 

अधिकतर मुसलमान थो अतः यह तर्क देना fafs होगा fe उस "दिन गड़बड़ी पैदा करने 

के लिये इन थोडे ते हिन्दुओ ने कोई ताजिश की थी sarah बीच q कोई सुअर धुराने 

में उनढ़ी कोई ferent नहीं हो सकती ett और न'ही उन्होने उस दिन उत क्षेत्र भें कोई इ. 

पुअर ही देखा ध्या । यदि झमें उनका मोई हाथ होता तो वे हिन्सा का शिकार. बनने 

fet ईदगाह न जाते am: यह तह देना निरर्थाक् है fe अधिकारियो' अधिकारि! तथा । 

अन्य व्यक्तियों ने ईदगाह में मुसलमानों ते fares के लिये कोई arfar की ett | जैसा कि ॥ 


ga रिपोर्ट में अन्यत्र चर्चा की जायेगी ईदगाह में अधिकतर मसलमान भागदडं के कारणा मरे शे 
और यह नहीं कहा जा सकता fs वे पी0ए0ती0 star fator पुलिव क्रोधा के शिकार . 
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ge art कहा गया है faizee-t980 8 पूर्व राष्ट्रीय wia सेवक eT तथा | 
साम्प्रदायिक तत्वों की बेळे हरिजन बस्तियो में हुयी थ्यी और हरिजनों को मुततमानों के... 
faser searor गया थ्या थे|प्रसिकंथान शीपूर्णात: निराध्यार है | वस्तुतः राष्दीय | 
स्वयं सेवक dev तथ्या तत्कालीन awet ने उष उपद्ववों में बिलकुल शी भाग नहीं लिया _ 
- थ्या । यद्यपि दंगा भाडकाने तथा गडवडी से लाभा उठाने के तिये झुह्कदक्‍्बक्दद- सामान्यतः 
__ राष्ट्रीय स्वंय daw det को दोणी ठहराया जाता है फिर भी मुरादाबाद के दों में स्कन्द 
o राष्ट्रीय सवय सेवक der स्पपष्ठ त्य ते सम्मिलित नहीं! थ्या । केवल डा0 शामीम sag ert 
> ही राष्ट्रीय eda सेवक der को फसाने की. कोशिश की है परन्तु अब्दुल बदढू रा ने 
-जिन्होभ आयोग के तमक्षा अपना बयान लिखित दाखिल fear है, बिल्कुल स्पष्ट शाब्दों 
`, में कहा है कि इन धाठनाओं के सम्बन्धा में इस संगठन का नाम किसी भीः प्रकार नही 
grave `` | 0.00 
पाहर इमाम ने भी यह कहां है कि जब 24-7-l980 की धटना के सम्बन्ध 
N तभी manri अभियक्‍तों को जमानत पर छोड़ दिया गया, तब पाकित्तानी पिन्दुओं 
$ तानाशाही तत्व gaa हो उठा I उन्होंने टाउन हाल में दो Som की एक 27-7-80 © 
कञो तथ्या gmt i-e-i9a0 को । पहली बैठक भारतीय जनता पार्टी के महामन्त्री ही | 


` हरी औम शामा तथ्यां sro aera चोपड़ा द्वारा आयोजित की गयी । उस बैठक शै. 
` उन्होने राष्टीय तुरक्षाप अध्यादेश के अधीन अने/बिहृा- करने के faser प्रचार चार. fear 
शा | दूसरी बैठक में डा0 हतंराज चोपडा ने कहा कि यदि तरकार, मुतत मानों द्वारा 
बाल्मी कियों पर far गये अत्याचारों तथा ज्यादतियाँ के feet कार्यवाही नहीं करती È 
तो. वे मुस्तमानों से स्वय PRN तथाय जान के बदले जान लेंगे । शाहर इमाम ने छहा है... 
कि णिला प्रशासन को स्थानीय अभिदूचना यूनिट के माध्यम ते इन त्तैजनात्मक भणश 
के सम्बन्धा में निश्चित ही जानकारी. हो गयी होगी परन्तु उसने इस तम्बन्धा में कोई 
कार्यवाही नहीं की | श्री हरी ओम शामी तथा sto ह्ंराज चोपडा तांदियों के उप X 
उपस्थित हुये है और उनहोते इन a rectal के सम्बन्धा में eT तेकर इन्कार ToT है 
उन्होने यह बयान दिया है fe उन्हाने न तौ 27-7980 तथ्यों ।=8=।980 की टाउन | 
हाल में बाल्मीकियों की कोई बैठक की थी और न पऽण दिये थो जिनके 
- सम्बन्धा में उनके pre आरोप लगाया गया हे । नागरिक प्रत्थिद की ओर ते बाल्मीकियो 
साहित बहुत से साती उपस्थित हुप और उन्होंने इन दोना ति Ta का aaefa किया 
` है | उन्होने यह बयान दिया है कि ठाउन हाल भे कोई बैठक नहीं की गई थी । श्री | 
até ने 3le7-(980 को grét ग्रहणा किया err और उन्होंने यहं बयान fear है fe 


उनकी जानकारी के अनसार न तो इस प्रकार की बौर्ड बैठक की गयी थी और न ही किली 
l | ed 55- 
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: TETE दवाराळ बैठक के लिये अनुमति दी गयी थ्गी । उन्होंने यह भा बयान दिया है fe 
स्थ्यानी य yerga यूनिट ने इसे प्रकार की कोई बैठक होने तथा उत्तेजनात्मक भाष्यण्या | 

नि के सम्बन्धा में कभा भी कोड जानकारी नहीं द्वी थी | उन्होने l-8-l980 को तथ्य, 
कडिगत बैठक के सम्बन्धा में भा वही बयान दिया è l अतः उनके Garey कार्यवाही fat जाने 
का प्रन ही नहीं उठता । क आरोपों को faget करने के लिये मस्लिम of की ओर ते कोई 
ett व्याक्ति उपास्थ्निक्ति नहीं हुआ | अतएव उन सभ्गी आरोपों को जिन्ते वाद fasta संख्या ५ 
५, 5, तधा (7 उठे है, बिल्कुल भा fager नहीं किया गया है [| ` | | 
Waa tas ` 
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हिन्दुओं wert नागरिक परिघे ने भी इसी आध्यार को लिया है: अतः इस सम्बन्ध 
` घे एक स्थान पर विचार “विद्या करना उचित होमा । भेरा यह प्रस्ताव है fo इस पर तब प्तक 
विचार विमर्श किया जाये जब हिन्दुओँ तथा नागरिक परिष्णद द्वारा तध्याकण्यित कारणों 
पर fant विमर्श किया जामा हो । | | Roe 
` अब मै हिन्दुओं दवारा wetref ta कारणों के गुणा दोषा अमेरिट) की जांच wer । 


| _ सोम्म्रदाधिक तनाव बहुत ही मामूती धाटना ते उत्पन्न हो ज्ञाता है । समाज Peete 
` त॒त्व निःसंदेह afer हो जाते है क्योकि उसके लिये. उत्तिजनशा0ल. तामग्री मौजद रहती है । इत 
हिन्दू मुस्लिम विशेश के कई जाठित कारणा है जो उस समय ते. चले आरहे है जब मुसलमान ने 
आक्रमण किया ध्या तथ्या fferr सरकार ने अपने साम्गाज्यिक ॥इम्पेशस्यिंला saat; 
दौरान अपना प्रयोजन "सिद्धा करनेके लिये मुस्लिम पृथ्यक्रतावाद को प्रोत्ताहन दिया था । उप 
महाद्वीप ए के CET निक ETER श as pi Ta N सीमा ett और ।947 
के STE AIVE में मुसलमा नाप aeur 7 करोड़छ 50 लाखा तक पहुच गड है और इसका कामा 
उठाने के लिये[नेतागण्ग मैदान में आ गये है । उनके राजनीति नेता तर Mee अहमद छाए ने 
उनकी हृ बढती हुयी जनतख्या को "प्रगति के अपारिवर्तनागील नियम के~रुप में देखा कि जब झक 
अन्य grein राष्ट्र ने भागरत को जीता तो देश के केवल उम्हीं व्यक्तियों ४हिन्टुओं। ने 
मुझलमांनों के पाटी प्रतिष्ना, शाक्ति तथा aere में हाथ बटायारभिन्होनें उनके रंग ढंग तौर 
तरीके ५ शाघ्या तथा शास्त्र को अगीकार कर लिया धा यह बात fester कर भागरत के 
उत्तर तथ्य उत्त्तर पश्चिमी मुसलमानों के बारे में सही है । रेतिहासिक तथ्य यह है fe y सलमाने 
.. ने द्रिदिशा शातन की स्थापना के पूर्व उत्तरी भारत पर लगृभाग 500. Tt गँ ते अधिपत्य 
_ कायम शकर रखा था और इती लिये वे 'हिन्दुँस ae आशा करते et फि वे उनके इआर्दशां 
` के अनुरुंप बन जाये $ ते ब्रिटन के अधिपत्य gepa के कारण इस मम्नोवैज्ञानिक मनोवृत्तति पे 
2 3. क. हण ew पळ *56- 
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वॅचित हे गये शो और उनमें एक dfaa समुदाय ages की मनोवृत्त्ि"टार कर गंगी थी: | वे 
पुर पर्याप्त Fay ण gin लम बुल देशो j grant पे: अथवा fa ferret | 
| भें gafa तथाय राजनी तिके आरक्षणा पूढाक निर्वाचक मण्डल और एक धार्म पिता irs 
फादर ४ प्राप्त था । उनमें ते अधिकतर मुसलमान एक धार्म निरपेक्षा देशा की परिवर्तित. | 7 r 
वास्तविकता ओं कौ ग्रहष्य नहीं कर पाये और अपने आपको पहाया feta महतूत किया. | 
` उनका, चिरोटा इत तथ्य ते स्पष्ट हो जायैगा fe उनके ge नेताओं ने अपने अनुयाधिओं ते यह 
भनुरोधा करके मुरादाबाद के दंगों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की कि. वे. अमुसतमानकई अपने राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता (दिवस को एक. "काला दिवस” के त्य में मनाये और अपनी बाजूओं पर 'काते फीते are 
sae इप कार्य मे बहूमत सम्प्रदाय का -मन fera हो गया | WA व्यवहार ते राष्रीय रकीकरणा † 
Co o feat नेतागणा हृदय ते चाहते है “नहीं -होः सकता | अतः राष्ट्रीय श्कीकरणा परिणदने । 
| : ` इस सम्बन्धा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है | | eee 
|° ` भारतम साम्ग्रदायिक Gt का एक लम्बा इतिहास है । तैतीत वर्ण पूर्व दश के 
` जवशायजन के कारणा राज्य के राजनीतिक विभाजन, को लेकर सर्वाधिक लोमहर्णाक हत्याकाण्ड 
हुआ । इने दोनो सम्ग्रदायौँ के मध्य gga सी बाद. की धाठनाओं' के कारणा पुराना पधा इस 
सीमा तक बढ गया fe उसन जीवनं के प्रत्येक क्षेत्र में एक संस्थात्मक रुप धारणा कर लिया । | 
ge उग्रवादी संगठनों ने उस निरन्तर dersi ते भरपूर लागा उठाया | 
हक इत समत्यता की एक महत्वपूर्णा बात यह हे. fe terat में साम्प्रदायिक दंगों पं की... 
ध्ाटनाईँड हाले ही की घाददाइत में rriag ही धाठित हुयी हो | हिन्दू मुस्लिम समस्या ' 
पर अधिक genat से विचार करने पर यह झमस्था उत्तरी भ्यारत के नगर etal तक सीमित | 
| प्रतीत होती हे जहाँ दोनो सम्प्रदायो क्रे मध्य प्रतिद्रवारिदिता शेतिहासतिंक रुप से अधिक उग्र 
रही है । यहाँ हिन्दू यह नहीं ope हे किते की अध्यीन थ्यो और मुतलमान इस बात को 
नहीं भाले है कि उन्होंने कशी इसन किया था | दक्षिण भारत में सम्ताम्प्रदायिक द्व का 
शायद ही कोई aware मिले जहाँ मुसलमानों को सामाजिक तास्कृतिक तशा जातीयता की 
टूष्टि से मिला निया गया है | । ae 
o Ber ढी स्वतन्त्रता तथा देव के विभाजन के बाद बहुत ते मुततमानों मे rsr 
दृष्टिक्रौंब्ध बना ftir है और gyet जन प्रवाह में साम्मितित होने के लिये तैयार है | यदि दिर 
ata? ही प्म्प्रदाथों के व्याक्ति अपने मस्तिष्क ते दुवेशा तथा गलत-पहमी टूर कर दे तो साम्प्र= व 
grins एकता को बढावा टॅने के लिये बहुत ge किया जा सक्ता है | फिर HiT ईदगाह Ñ यह 
` उपद्रव केवल इती कारणा ते नहीं हुआ शा । | तज 
सर्वडस्लामी तथा इस्लामी रुढिवाद | 
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` जन रही है तथाः धरत वम्र इससे अहता नहीं है । श्री हतेराज मागत ॥बी/इब्तू-ठ॥,जौ 
O नागरिक परिष्यद मुरादाबाद के उपाध्यक्षा हैं, इस सम्बन्ध अ एक freq बयान देने के लिये. 
` उपस्थित है | उनके इस्लामी रुदिवाद का उद्देश्य इस्लामी राज स्थ्यापित करना &। ~ 


ही तीन अवस्थाये हैं अर्थात cre हरष दाखल अमन तथा दाखल इल्लाम | जब दार्ल 
इसँवाम-की अवस्था प्राप्त एप्त कर थी जाती है तो इस्लामी sfera का उदय प्राप्त होः 


जाता है दिनांक 29>जुलांड, 979 के नवभारत टाइम्स में प्रकासित समाचार की एक प्रति o 
पक्षित बयान के ताथा aTe “खा” के त्य में यह fT करते के तिथे दाडिल की A 
गईं है fe रठिवाद को फैलाने के fea क्यो हो रहा है । उन्होंने यह शा। बताया कि 
है भारत मैं इस्लाम के प्रचार क्रे -लिधि १.2 अरब डालर की लागत ते इवत ने srs में एक . 
केन्द्र छौला है । उन्होने तय Toor है कि sah पहले अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित 


arfa की l6 ITT I7 MIE जनसख्या की इस्लामी मजहब में बदल दिया जाये. arf 


इन जातियाँ के लोग गरीब वर्ग के Mop तथ्या Fee धान ते सरलता पूर्वक खूश किया जा 


सकता हे | दिनाक I5 जून i980 को fs टाइम्त के रंविंवारीक्ष्परिशिष्ट में “पाकिस्तान 


“oer हक कौन थ्या ” शीर्षक के ana प्रकाशित एक TTT QT क. के ख्य मॅ 


erfier foot गया है | feats 2 सितम्बर, t979 के हिन्दुस्तान टाइम्त में प्रकाशित | 


_ मौलाना अर्ल कादरी के वक्तव्य तथा दिनांक ।5 जनवरी, 979 के इण्डियन एक्सप्रेस 


अ॑ प्रकाशित पश्चिमी बंगाल विध्यान समा के उपाध्यक्षा श्री ब्बीसुददीन शाह के भाशण 
का भगी Aet किया गया है । उन्होंने अमुलग्नक् “का तथ्या विशव विख्यात धार्मिक 


ज्ञता श्री अली. नकती के तारा हुई अपनी बातचीत का भा उल्लेडा किया ase हे | fare 
तथााकडिगात स्य ते उन्ते कहा err कि मुतलमानॉर्टट सर्वहस्लामं में आस्था रखते छे, तथा 


age अरब के शाह खालिद ioe दिवंगत $ ने इसके प्रचार के -निध वित्तीय तहायता देर 
छा वादा किया etr मैने इस wert सामग्री. पर उत्तुन्ता ते विचार किया हे और मेरे 


` विचार से विभिन्न पत्रों में प्रकाशित समाचार साक्ष्य क्षे त्य में पूरी तरह स्वीकार्य है 
. .. क्योकि कोई भा व्यक्ति इसकी सच्चाई faery करने के लिये उपस्थित नहीं हुआ | अपनी 
नरह में श्री भागत ने स्वंय ही स्वीकार किया है fe इस्ताम के प्रसार के सम्बन्धा भै 


उनकी जानकारी पुस्तक्षों पत्रिकाओं तमाचार्पत्तो में प्रकाशित तूवनाओ धाटनाडम तशा | : 


gami दवारा het पर far गधे eren? तथ्या जन्पानगृह्ये में हुई चर्चाओं पर 


frfa है | प्रत्यक्षाक रुप ते उनका बयान शी इत वास्तवात को "सिद्धा करने ॐ 


अधिक सहायक नहीं है किन्तु sat अपुरक्षा। की भावना का पता चलता है । fegi? 


इह शाका इस तथ्य से और भी बलवती होती है कि i979 में मुरादाबाद ज्ञे एक इज्तमा 


धर्मे के प्रचार हेतु धार्म मटा के तिथि एक अरबी शाब्दई ‘fear गया थांण तथ्या gA 


भारत तथा बाहर ते आये कम से कम दो लाखा मुसलमानो ने भयाग लिया क्षमा । इसकी 
eSB ४-४ !' 
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इसकी कार्यैवाहियाँमति-गोपनीय रखी गई तथ्या किती हिन्दू पुलिस अधिकारी या अभि- 
`. पूंचना विराग के सदल्य को इतमें शामित होने ढी अनुमति नहीँ दी गई । कहा जाता है fe 
sah लगशाग तौ हरिजन परिवारे को इस्लाम में धार्मान्तारित “किया गया । ख्याडी के 
देगें के प्रतिनिध्वियों ने स्थानीय मसलमानो' को भारी धानराशि दान के त्य में दी fen 
जिसका -परिणाम यह हुआ fe इज्तिमा के तुरन्त बाद मुरादाबाद की att मस्जिठौं का उती 
के अनुसार पुनरुदार fear गया तथ्या उनमें माईड्रोज़ोन लगा दिये गये । हिन्दुओं के मन में 
O शांका उत्पन्न करने के लिये grofa यह कारणा पर्याप्त है कि gara मजहन कष 
भावना ने शारत वर्षा में रहने वाते मुतलमानों के विचारो कौ भी agra "किया है । यह | 
` करचे कि थे हग सर्पी पुसलमानो' दवारा नहीं कराये गये शो और उनके होने का एकमात्र यही 
. कारणा न थ्या किन्तु यह भावना उन झुसलमानो के मन में निचित रुप ते छायी हुई ert 

` जिन्होने इसकी योजना बनाई थी । FR 

विदेशी हारा= | 
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T .... नागरिक परिषाद et यह facer wea में दुखा हुआ कि इन दंगों में विदेशी ere 
' हाया ETT | यह तर्क इस dey पर आध्यारित है किं भारत में हिन्दु-मुतलमान तनाव "फिर 
ते उत्पन्न हो जाने ठै पाकिल्तान को "निचय ef लाश होणा । कहा जाता है किं यदि 
_ भारत को तामंग्रदायिक दंगौँ के dec भे फला दिया जाये तो इससे पनिविचय & उसके हितों 
_ हो gears पहुचेगा । इस तर्क के तमान में प्रस्तुत सामग्री में निम्नलिखित बांते कही गयी हैं 
i यह कहा गया है. किं aa मुरादाबाद में उपद्रव इगुरू gar उत समय नगर में बडी | 
-Aea में पाकिस्तानी अपने निध्यापरित तमय के बाद भागे रके हये रो मितरन्देह श्रीएस0पी उन्नार्य 
o ने इस तथ्य की पुष्टि की है किन्तु इतते नागरिक परिषद के तर्क की और आधिक पुष्टि wet 
होती । fee इली. कारणा ते ae नहीं कहा जा सकता कि जो as पाकिस्तानी मरादाबाद 
= मैं अपने faer aa समय के बाद छे हये थी Saa ही. Sr कराया। | as 
राई नागरिक परिष्यद-के दो तादियौजकिय्यात श्री ओकार ava कोटिवाल बी/उब्लु-7॥ 
तथ्य उनके नौकर श्री नारायणा उबी/डब्तु-। पका साक्ष्य एरीक्षाण्य किया है | श्री साराशण 
कहा है fe वह श्री कोक्षाल का नाकर है तथा उनकी) कोठी में जाकर के क्वाटर हैं zear ai 
. ६ । अंद तथ्या तीज के त्योहार 3 अगस्त, isso को पडे धे । उसनी माँ उसके शाई तथा | ; 
` परिवार के अन्य सदत्य लालदाग मोहल्ले में रहते है जहाँ ere OS विधान सम्पा सदश्य : 


~f 


“श्री हाफिज मोहम्मद सिद॒दीकी भी रहते है । J2 अगस्त, i980 की रात में लगमभाग नौ aa 
वेह अपनी माँ के धार की ओर उन्हें अगले दिने दोपहर के भोजन पर आमत्रित करने के तिय. 
. = गया FTT ! जब वह श्री हाफिज मोहम्मद "सिद्दी धार के पासं जहाँ एक पान की दुकान 


Sp पहुचा तो उसने देख्या set 8 या io झुंसलमान खाडे है तथा यह कहा रहे है fa यहाँ 
- पाहिंब्तानी लोग आग्रे हुये हे । कल ईद खौ रियतति गुजर ated? “bar न हो की पाकिस्तानी 
| | =I59= 


शी 


किक था L 


कि ते अपने कायालय Aefa ते वापस आकर अपने परिवार के pra j> 

अन्य स्थ्यानों पर हुई धाटनाओं के सम्बन्धा. में बता रहे यो ।-मे उत्त परं Ph 
_ नहीं करना चाहता क्योंकि sega लडकौं ते यह पूछने की परवाह नहीं की किं उन्हें दंगाहोने की 

किस merre पर आशांका eit । यदि वह इतना आतिक्षित हो गया थ्या कि वह अपनी माँ को 
gratia करने नहीं गया तो उसे थाने जाना चाहिये err तथ्या सूचित करना ध्या परन्तुउतने ऐसा 


WT. हम गगन मे TR ह 


: क है A a है Rs? = 


_ मुसलमान pedt कुट्टी कर Sr" उसने यह भागी कहा हे Te यह हुनकर वह आजे नहीं गया तथा 

- अपने क्वार्टर वापस लौट आया । चूँकि रात अधिक बीते गई ett उसने अपने मालिक को यह बात न्‌ 
नही बताई और अग्ली सुबह भा उसे यह बताने का क्षोई मौका नहीं मिता क्योकि श्री कोठिवाला 

wet ईदगाह तथ्या उसके बाद अपने कार्यालय चने गये- थो. | उससे उन्हें यह बात उस समय बतायी जब : 


Sed 


को genre 3RTT 
eT hes बवास 


नहीं कया afe उत्ते अपने मालिक डते मिले का उस रात कोई मौका नहीं fort तो वह सुबह 
आसानी ते उनसे मिल सकता थ्या जब वह ईदगाह जा रहे थो । आनि मालिक के fea में यह और | 


ett आवश्यक err. कि वह उन्हे इत. सम्बन्धा में सचेत कर देता । इतना ही नहीं बल्कि बहश्री | 
कोठिवाल के ईदगाह ते लौटने तथा अपने कार्याय जाने के बाद भगी चुप इहा ide तब भा 
_ 'खामोशा रहा ag तक fe aa PSR हो नही 
में अपने परिवार के acta बात की इएुरुवात की 


WaT GETT कोंठिवाल ने स्वय ही इसके बारे 


-निसतन्देह श्री कौठिवाल ४डी/डब्ल-7॥ मगर के एक अत्यन्त ठान्त नागरिक ह और 


: ` इतके उन्नावा वे कांग्रेस igi para तथ्या जनता पार्टी के संगठनों के acta रहे है वह जनता 

» पार्ली की जिला ईकाई के अध्यक्षा रह चुके है । वह ferg Pervert Wafa Raters सोसाईटी ३ 
जो मुरादाबाद में तीन संस्थाच चलाती है, के अध्यक्षा तथा महाराजा इंण्ठर कालेज की 

` प्रबन्धा समिति के प्रबन्धाः मैनेजर + हैं. । वे चार फैक्टरियों मे साझेदार है तथा कंड अन्य व्यापार | 
gata है वे अपनी फर्मो तथा अन्य eee rat की ओर से आयकर तथा he 


इर की काफीधानराशि 
छ तो आधिक अहमियत हमियत 


तेते | उनका बयान यादि उनकी व्योक्तिगत जानकारी पर आधारित है 


राता । चूँकि यह नराणा के बयान पर आधारित है, जिपर भे विशवास नहीं कर सकता, उनका 
` बयान इस तथ्य को faget करने में अधिक सहायक नहीं होगा । | है दय 
अगा श्री फुल छुमाराबी/हब्लु-5#जिसका ere ईदंगाह के सामने "स्थित है ने कहा है कि नमाज 
ore होने ते etter ही देर पहने इछ फोटोग्राफर उनके मकान की छत पर आधे थी और उन्होने 


wat क्षोत्र के फोटो लिये थो । उसने उन्हें इसलिये फोटो लेने आदी. Maat fa उसमे उसके बळान 


| 'ही कोटौ भी आ जायेगी । उसने कहा है कि दंगों के दौरान उत्तने छुछ लोगों की एक रात वाली. 
बिल्डिंग के नजदीक के मकानों ढी 


got पर छाडे हुये तथा फोटो तेते हुये देखा थ्या । श्री भागतः. 
जी/डब्तू-उ अतथा बुंछ गवाहों ने कहा है हि gat दिन अध्याति La games, t9e0 को पाकिस्तान | 


मैं दूरदर्शन पर ये कीटो दिखाये गये री मेरी राय में इस वस्तु ते आही. हत तर्क की और अधिक | 
pase नहीं होती गोती कह (8 ता फूल इुमार से उन Gehan से 'जिन्होने कौले लिये थो ळी, पूता 
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पूछताछ करने ढी परवाह नहीं की । दशाँ के दौरान Ge Tee ही काफी ave fat ETT तथा 
वह यह समझ sit नहीं तका कि छुततलमानों के मकानों की छतों पर जो लोग खड़े शौ वे फोटो. 
तः रहे थी अथावा we और कर रहे धो A मकान लाला झूल कुमार के मकान ले लगभाग 00 | 
गत ही दूरी पर है तथ्या उसके मकान से कैमरे जैसी छोटी चीज साफ तौर ते नहीं देशी जा | 
नकती. है jefe उसके बयान के इस अशा पर कुळ विश्वास किया जाये तौ ot ऐेती कोई बात. 
महीः हे fase आध्यार पर यह freer किया ar सकें कि पाकिस्तान भें grata पर थे फोटो 
feeTrh गये थौ । oo “वी. | 

ETE | इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि मुसलमानों Beret ते. fant चिन्हे - 
वाली बन्दै भारी संख्या में बरामद हुई थ्यी प्रासन दवारा बरामदगी की कुछ तूचियाँ 
प्रमाणित की गई है पंरन्तु ऐसा कोईग्साक्ष्य. नहीं है जिसके यह बात faget हो सके कि किसी 
भी erer Wh शात्त्रास्त्र उपयोग में लाथे गये है । ईदगाह पर किती के झ्गी wei से कोई | 
पास्त्रास्त्रौँ बरामद नहीं हुआ और न ही इतका कोई साषय है. कि बरामद शस्तरास्त्रॉ पर 
विदेशी fare | ND, 

ait का कहना: है fe मरादाबाद मेँ अचानक साम्प्रदायिक उन्माद उत्पन्न हो जाने 
के पीछे किती का हाथा है परन्तु कोई शी. इत तेम्बन्था में ठीक ठीक, नहीं बता सका । खह | 
मात्र अनमान है तथ्यों के आधार पर प्रमाणित बात नही है । | 
भ्गारत वर्षी में दूसरा पाकिस्तान बंनाने की इच्छा 

a OO 

विदेशी धान का अन्तःप्रवाह | ल य Re ae 0 फर? 
॥ ॥॥""जागारिक् परिषद दवारा बताये गये इन दोनों कारणा पर एक साथा तरलता ते 
विचार जिया जा सकता. हेत... br : 
anf सख्या में लोगो का विवासं है कि लेल ager देशो ते भारत मं खुले 
आम तथा शप्त दोनों तरह ते काफी धान आता रहा है जिसका उपयोग रुळ्वाद ढी. 
O भावना बढाने perad तिक अत्थितता yer करने विभिन्न स्थानौ पर साम्प्रदायिक दभ 
< कराने तथा हरिजनों को इस्लाम में धर्मान्तरित करने में fear जा रहा है । यह कहा . 
` जाता है fe leet के rge में feet धान की सहायता ते. मीनाक्ष्पीपुरम में test हरिजनों 
को मुसलमान. में धार्मान्तारित किया गया err 4 यह शी ser जाता हे कि यह धान भारत 
_ ज्ञे सुसतमानो की dear इतनी अधिक बढाने के लिये भोजा जा रहा है कॅक्ताकि ते.टितीय 
विमान अधावा एक अन्य मुस्लिम राज्य के निमार्णा ढी मांग कर सके | सर्वश्री aera भागत 
व `` इब्नी/डब्बू-5३ तथां देशराज सिक्का उबी/डब्यूलया ॥ न थे तथ्य बताये है तथा उन्होने थह 
facer करने का प्रयास किया है कि विदेशी धान. भाग रतीय gaara? के पास. कई प्रकार 


ar E ae व्यसन क 


a सि वात को पीतल के माल afa pe 
ह जाता ee eas a. TY i यात्रा करते न पर 


~ 


+ 


wléle | 


2 अन्ध ध्यार्मिक उदायो के नाम पर तथ्या शेक्षों इत्यादि ते प्राप्त चदि दवारा क्ब 
` धानराशि इक्कठी. करते है, faery उनमें से कोई भा इसका कोई उदाहरणा नहीं दे mere 
है] श्री भागत ने खुले आम यह स्वीकार किया है कि उनकी सूचना यदाङदा दैनिक 
` समाचारपक्रौँ के स्तम्भ में छपने-वाली खबरों संतद में होने वाली चर्चा 
मैं होने वाली बातचीत पर आधारित है । स्पष्टतया इस प्रकार की सूचनाओं कीचिव- 


तथ्या जलपानयृहो : 


सनीय नेही माना जा सकता इसी प्रकार श्री सिक्का ने feat की धनराशि बढाये 
जाने का कोई भी उदहारण्ा नहीं दिया है | वे निश्‍चित or ते यह नहीं बता सके कि 
इस अन्तःप्रवाह धान at क्या सीमा है, इतका कोन तो stra किस राजनित्तिक पार्टी 


` गठन अडावा व्याक्ति का fear तथ्य क्था मरादाबांद में हुये दौ में इस धान का कोई | 
उपयोग भगी हुआ थ्या ।तथ्यापि पूर्वोक्त त्वाक्षिपरयो के बयानों से ue पत्ता चलता है कि... 


निःसन्देह मुस्लिम देशों ते जहाँ हिन्द्र कोई व्यापार. नहीं करः सकते ,पीतलं के माल के 
निर्यात के आदिशो में महत्ता चुदिटा हो जाने के कारणा मुसलमान मालदार हो गये । | 
मुरादाबाद. मैं पीतल के वर्तनों के प्रमुख निंयात्तिकों में भारी संख्या मुतलंमानो की हँ है । 


- चे पचास atte के पीतल के बर्तन निर्यात करते है पीतल के बर्तनों की नक्काशी तथा . | 
दलाई जो यहाँ के इस उद्योग का तारभाग है, का कार्य oem वाले कार्मिक अधिकाशातः | 


मुस्लिम सम्प्रदाय के हैं । पशिचम ऐेशियया मे तेल के. व्यवसाय में सहसा gft होने के 


_ बाट ते मुसलमान कार्यकर्ता काफी सम्पन्न हो गये है जिसका सीधा प्रभाव उनके यहा के 


व्यवसाय पर GET EL झुसलमानों दवारा नये त्य ते प्राप्त धाम का उपयोग जल्द हीं - 


fara स्य में, विशेष्य रूप से नई बस्तियाँ के लिये भ[मि अधिग्रहण और जीणा-बाीणी 
O तथ्या पूराने बानो झव मस्जिदों के नवनिमार्णी के स्प में होने लगा है । श्री. शागताबी/ 


उब्लू-3 3 ने ।979 में मुरादाबाद में हुये इज्तिमा का भा उल्लेख किया है जिसमें खाडी कें 
देगाओं ते आये प्र्शतनधिययो ने काफी चन्दा fear जिससे न केवल मत्जिदों ar ही घूनरुद्वार 
कथा गया हे afes मुंगदाबाद के gyet fasta मार्गों पर नई बस्तियौँ.तथा तीन g 


_ मुस्लिम विश्वचिधालयों का निमार्णा कार्य भागी शुरू हो गया है । इन बस्तियों के नाम. 
` ` वाजिदनगर, मुस्तफाबा द, महब्बूबनगर, BITTE GETT इस्लामनगर wt गधे हैं । जवा कहा 
जाता है उनकी योजना यह हे fe मुरादाबाद नगर' को तशी ena fants की और 


ते उुतलमान आबादी ते ete लिया जाये ताकि दोनो तम्प्रदायों के बीच कोई भी. भिडन्त: 


होने पर भारी Rear में झुसलमानो कोतुरत्त सहायता: मिल सके | यह शा कहां गया हे. 
कि मुतलमान QUT CSTE को राजधानी बनाकर. सहारनपुर शाहजहांपुर मेरठ, बुलन्दशहर 

_ अतीगढ, पीलीम्गीत, बरेली, तथ्गा मुरादाबाद फिल्मों हो मिला करं अलग ते एक मुसलमानी 

. राज्य बनाना चाहते हैं । | ee 
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दूसरी तरफ इन योजनांओ के anefer का यह तर्क है fo उनके सम्बन्धा जें कुछ भा गोपनीय नम 
नहीं है । पीतल के बर्तन तैयार करने वाली इकाईयो की संख्या काफी अधिक बढ गई है तथ्या 
"निकटवर्ती" स्थ्यानों, बिहारतथ्या बंगला देशा से भारी Hear में ganta इन इकाईयो में 

l ad करने के लिथ मुरादाबाद आकर se गये हैं । नगर मे इन मतलमानों के लिये मफ़ानो' की 
. भारी कमी है | इसलिये इन कर्मकारों को रहने की gaem प्रदान करने के fafaa 

. >के feat की आवांयकता पडी | घे यह भी स्वीकार करते है कि वें मदरतों इन कि. 

'चिश्वचिद्ञानय a का "निम्मा कर रहे है किन्तु ऐता इसलिथि किया जा रहा है fatto 


ert में प्रशिक्षित तथ्य अप्रशिद्वित कर्मकार तथा मैकेनिको की भारी माँग है p वहा. 
कार्य करने के fed अरबी FTTSTT का ज्ञान faaora आवश्यक है । इसलिये ऐसे व्यक्तियाँ को 
अरबी भ्वकष्कव्का काबन प्रदान करते के लिये मदरसों का तिमार्णा कराया जा रहा है | 
उनका यह भी कहना है क्रि नगर के वमान मदरसे र्त बढती हुई माँग को पूरी करने के लिये 
पर्याप्त नहीं ेै। | 
इस रिपोर्ट का प्रयोजनों के लिये यह बात पूर्णातयां महत्वहीन है fo मुसलमानह्र मदरसे 
बनवा रहे है अथावा किवव्धिलय । यह मानी हुईं बात है fe वे oo ferr तथा नई 
. _ बस्तियौँ का निमार्णा करवा fee हैं | क्‍या इसके पीछे उनका कोई खराब उद्देश्य है. यह पता 
> करना तरकार का कार्य है fae भागे एंक बात निश्चित है कि आर्थिक विकास तथा अविद 
-FRY में दस्तकारी के माल के बाजारों के विस्तार के फ्लस्वर्प ah इये आर्थिक अवते ने 
मुुलमानो को आशिक रुप ते अपनी ferfa घुध्यारने का अवसर प्रदान four है | tae 
Protas ert की आकस्मिक समृद्धिधा कुछ उभारते हुये मुसलमान उध्यामियो' के 'लिथि वरदान x | 
साबित हुई हैं । देशा N तथाकशिगृत स्प ते. जो: इह sere विदेशी धान आया है वह उन 
निर्यात आदेशों का परिणाम है जौ इन उभारते हुये उधामियों ने खाडी के देगा से प्राप्त 
छिया है जो fa fearfear की सामग्री के अग्रगण्य डारीट्दायों भें घे है । यह st निश्चित 
हे कि वे अपने देशा में गैर मुसलमानों को पीतल के कलात्मक बर्तनों का आयात करने की अनुमति. 
नहीं देते हैं | स्वाभाविक स्प से इसने उन नगरी मैं. जौ हाल के वंष्यों में ताम्प्रदायिक तनावों 
की: और प्रवृत्त रहेँ है. , मुततमानों की agiert तथा आर्थिक दृष्टि ते उन्नति की ÈI साक्ष्य 
सें यह पत्ता चलता है fe मुरादाबाद Ñ हाल में नये मालदार बने मुसलमान नगर के चारों तर्क 
मुख्यज्राजमार्ग के समीप की तम्पात्ति के बडेनबड़े भूज्ाण्ड खरीद EEL क 
-o मुसलमान की इस नई आशिक समदा को हिन्दू व्यापक आध्यात मानते है और | 
परिणाम Peer उनके मन में बहुत ते अव्यक्त शाय आ ग्वे हे । "मुरादाबाद जल रहा हे” नामक 
का में इन्हीं भय के सम्बन्धा N विल्तूत वर्णान दिये गये है ।हूपरी ओर पफल मुसलमान age 


2 | | बहुधा अपनी हाल की आर्थिक aygfer को अपने समुदाय की वि मानते ह]. आयोश्चे के amet 
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जो सामग्री प्रस्तुत की गई है वह इतनी अधिक पविलक्षाणा है "कि sà किसी निष्कर्ड पह ` पहुच 
पाना कठिन Bt जौ कळ भागी oer जा सकता है वह यही कि इन Peet मे पम्ताम्प्रदाथिक 
शाय उत्पन्न हुये है और इलो errata "स्थिति वित्कोटक बनाई हे । धान के अन्तःप्रवाह 
aeti के बारे मेँ जो रिपोर्ट है उनले गुप्त स्प में esere बहुत ते लोगो के मत. में काफी 
अक्िवास और डर की भाववना पैदा कर दी गई है। दोनों तमुदायो में एक दूसरे के प्रति | 
जॉ गहरे अधिशवास की भावना भारी हुईं gah छौटी बात ते ही भारी विस्फोटक स्थिति 
पैदा हो सकती है । लोगो. के मन में ऐसी मानसिक जठ्लिता और afarara की अलय dary ) 
है जिनसे साम्प्रदायिक दुंगा उठ छाडा हो सकता हैं | एक दूसरे के बीच गहरे ace के वाताबरण 
भे सही भावनाओं और अच्छे कार्य भी ध्यमंकी भारे माने जाते है । अतः हिन्हूओं के शाय को 
कम करने के लिये काली नियो' और संस्थाओं के feat करने के प्रयोजनो की परकार द्वारा 
शाली भाति जाँच की जायेगी | | mee होड oe 
- चूँकि केन्द्र सरकार ने विदेशी अभ्िदान #विमियमन॥। अधिनियम, (१76 पारित केर 
feat है fR sh इस अधिनियम. के कार्यीकृष्ययन तथ्या प्रवर्तन के सम्बन्धा में तथा इत बात 
पर कि mrja में विदेशी धान के अन्तःप्रंवाह का अधिक gerra Tet see tT gafr- 
fra करने के तिथि किसी तैरगेधान की आकायकताः है और यह देखाना कि क्या W आदाओ 
का उपयोग उन प्रयोजनों के वावा जिनके लिये उन्हे प्राप्त किया गया है, नहीं किया जाता है । 
मुसलमानों के तुष्टीकरण की सरकार की नीति 
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ने मुत्लमानों के तुष्टीकरणा की नीति अपनायी है जिसके परिणामस्वरुप वे अपना पृथ्यक आस्तित्व 
समझने लगे है । इसकी पृष्ट  efeereqvass तुष्टी करणा के कई उदहारणा पदिय गधे है Te | 

देशना पूर्णातया तरकार का काम है कि इन आरोपों का कोई सार है अथवा नहीं । जहाँ तक | 
इस आयोग का सम्बन्धा है यह इसके गुणावगुण पर विचार करना आकयक नहीं समझता है क्यो 
fe इतका उन GY पर जौ i3 aereaiogo को हुये थो कोई प्रत्यक्षा प्रभाव नहीं पडा थ्या । 
जैसा fe बहने चर्चा की जा r चुकी है fa यह दंगा तभी सुसलमानों द वारा नहीं कराया जया था 

` यह दंगा केवल झुसलमानों के किती शक दुर्ग दवारा परोक्षा उद्देश्य ते कराया गया था और तथा 
feta तुष्ठी करणा के तम्बन्धा Ñ यह नहीँ कहा जा सकता fe इसमें इसकी कोई सहत्वपूर्णा | 
[fant सही हो i | | | | 
राजनीति 
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शहर इमाम के कथानानुत्तार राज्नैत्तिक eta में हिन्टू त्वतन्त्रता के पहले ही मुस्लसानो मरे 
आगि शे] t980 में स्थानीय हिन्टूओं को उस तमय भावरी TE एकेका पहुचा जंब एक पाकिस्तानी 
हन्टू STO gieta चोपडा भारतीय waar पाटी टिकट giua करने N सफल हो गधे थी । 


| lb प l 
`` और .एक स्थानीय हिन्दू श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी gare हार गधे et | अत: हिन्दू जनता 
` व्ही ने पाकिस्तानी हिन्दुओं के इस अधिपत्य का विरोधा करने का Pets लिया । s 
उन्होनें श्री हाफिज मोहम्मद सिददीकी का gaeta fear और डा0 shra चोपडा को' हरवा 
. दिया । इसके बाद उन्होने उत्त षाटना का ब्योरा fear हे जौ टाउन हाल मतदान केन्द्र में 
.. हुईं दा परन्तु उनकी चर्चा इस रिपोर्ट भें उचित स्थान पर की anet । हे 
_ झुरी,ओर हिन्दुओं तथा नागरिक परिशाद ने इससे भिन्न विचार व्यक्त "किध है | | 
Tee इमाम तथ्या मुस्लिम वर्ग के ere ar उल्लेख अभितिखा्था उपलब्ध सामग्री | 
"मे कही भगी हही है । वास्तविकता यह हैं फि "किसी र्ग अथावा व्याक्ति की आर्थिक चुमधि 
अन्ततः उसे राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेशा करने के "निवे प्रोत्साहित करती है i कछ दंगा गस्त a 
TRA में मुस्लिम उध्यमकर्ताओं के उपर उठने के फलस्वत्प उनकी ate क्षेत्र Y प्रभाग वका रिता 
हो गयी है पहले वे अपनी der arts कमजोरी dorar राजनैतिक क्षेत्र में ठछाल | 
`. TOTA में स्वय असमर्थ थो और atte की छ छाया मे अपने की PTA रखते हुये राजनैतिक ` 
gta में aeg निष्छरियता प्रदर्शित की । उन है कुछ व्यक्ति भेतृत्व करने की "स्थिति y 
हो गये gfe वे तयृदिधाशपाली हो गये अतः TAS भता के पद के लिये दाचे St करे 
x गगुरु कर fou साशा ef साथ इत उप में अपने को उत ferfa Nath जाने हें प्रवृत्त हो ग्थे 
Tat पाना आपेक्षिक आर्थिक कमजोरी की अवधि में सम्भव नहीं था । Parag डी लोक- 
_. षा तिक व्यवस्था में इतका स्वागत किया जाता हे परंन्त कछ राज नीतिइ साम्प्रदायिक गति- 
` जीतता को बढावा देकर एक संम्प्रदाय को दूसरे से लडा कर fr cles 3 cart को पूरा 
करने के लिये करी कभी इस प्रतित्पध्याँ की PETA का लाझा उठा कर मामते को और ett 
fars दिया जाता है | | | p s a 
O भारत में मुस्तमानों की आबादी अधिक बढ गई है और वे अपने कोशतो ट Bee समझने ` 
लगे है | gigt ब्रिध्िवेक्ता स्वर्गीय श्री एमएसी0ल्यग्ला ने एक बार कहा ZIT, ay त्येक 
पार्टी झुसलमानों को वोट पाचा. चाहती हे.! परिणाम यह है शि उनमें कोई एकता नहीं है । . 
` महुलमान अपने को छक gere और कृपा पात्र समुदाय का मान्ते है ह यह स्पष्ट है कियद 
सलमानी को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाता है कि ये स्वतन्त्र etre के सम्मान 
नाय रक नहीं है वरच एक बेली बहुमूल्य वस्तु है, जितका सौदा चनाव के am होतां है तो sare 
` निश्चिय ही इसके परिणाम अच्छे नहीं हो B SET > 
मदन आयोग ने जितने महाराष्द में साम्प्रदायिक दंगों की मड 970 में जाँच पडताल की थाप 
` यह मत व्यक्त `क्षिया है | € | ae 
> गम्म्नदायिक तनावों at पैदा करने वाले लोग ताम्ड्दायिव्तावादी तथा कुछ bit के seas 
:  होजनी तिज्ञ होते है। ये अखिल भागरतीय तथा tereta चेता प्रत्येक Erer डो. are tua 
O #ज-देफह-अकबकि- saute: eee See Beas 5 SREP PaSSy eer a E 
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रंग देकर अपनी राज्नेतिक Perio We पनी प्रतिष्ठा बढाने और जनता में अपनी . 
उचि सिखाने के Ptr हर मौके को हटिया की तताशा में रहते हैं और इत प्रकार |. 
घे जनता SRT ! 


रक्षा केवल वे-ही कर सकते हैं । | 
से क्न पूरी तरह मुरावाबांत के प्रति नागू डोते हे । श्री भागत SSE के 


hood 


gure ते बह स्पष्ट हो जाता हे कि डा0 शा: मीम अहमद झा नेकृअपनी बहुत wer Reser 
हत्वकादेगाओ को परा करने के लिये उत्तर प्रदेशा. में भारतीय मुस्लिम लीग को फिर तै 

जीडदितकिश च Sil TARET TI चुनाव लड म मुस्लिम लीग के 

उम्मीदवार थो/। उन्होने तहसील त्यूल में ताम्म्रदाथिक देगा PTEN की AIT की -. 
छी. और काफी सँख्या में वोट प्राप्त किये थे किल हार ग्यि शे | तः उन्होंने अगते 
चुनाव के लिये अपने प्रयास तेजे कर दिये शे । उत तमय श्री हली मउददीन मौलाई एडयी केट 


मुरादाबाद के gyer मुस्तिम नेता थे और (957 मे तथ्या पुनः $969 मैं [97% 07 अननक 
विधान सभगा के सदस्प शडे थो]. .. .. | T ह.) 
iozu भें उत्तर एदा fastra तभ्या के चुनाव में श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी जी 


rarr 


अब Pactra तभ्या सदस्य है काट्रेसगओ ॥ के feos प्रर उम्मीदवार धो, श्री TENT वन 
- रत्तोगी भारती य aader के और sro शामीम अहमद ख्या gina पिग के उम्मीदवार 
थे | sto शामीम अहमद केवल लगभाग पचासी वोटों ते चुनाव हार ग्ये थी । श्री srode 
` रत्तोगी घनाव जीत गये और श्री हाफिज मोहम्मद घिद॒दीकी की जमानत जमा ही जब्त हो 
गयी eve i gro शामीम अहमद डां यद्यपि निराश हो गये थी फिर भा उन्होंने - 
sega किया कि मुक्कुमानों में उनकी ferfa में पर्याप्त तुध्यार हुओ था पैर उन्होंने 
उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के तिथे पुनः प्रयास किया | See BA Rg गत 
` तत्पश्चात मार्च i977 भे संसदीय चुनाव आये जिनमें श्री शाम anc उ को: BEER 
मरल लीग का टिकट मिला. | हाजी जुनाम मोहम्मद को जनता पाट at a टिकिट मिला | | 
| Sro शमीम अहमद छो काफी कोटी ग्लो घे हारे थे औरं उनंकी महत्वाकाध्गाओं को 
भ्परी. आध्यात पहुँचा | l | | 
` जून [977 के महीने में भूतपूर्वं जनता तरकार ने उत्तर प्रदेशा में विध्यान हशा 
चुनाव कराये शौ । इसमें श्री मुख्तार अहमद रडपोकेङ को युत्लिम लीग का टिकट मिता 
oat दिनेश चन्द्र रत्तोगी को जनता पाठी का fone मिला और बशीर अहमद ore 
` दुवारा afte toma लीग के उम्भी दवार थी । श्री रस्तोगी चुनाव में काफी वोटों 
मैं विजयी हुये शा] नेशानल लीग और मुस्लिम लीग को parr: द्वितीय तशा तुती य. 2 


` स्थान मिला अकिय्गां | हा 4 
पि हे 


56८. आहि 
E जनता सरकार के गिर जाने ने परं [980 Ñ लोक सभाग के चुनाव हुये जना पार्टी का 
` 'विभ्याज गया और लोकदल बनाया गया i इन चुनावों में हाळी, Rear लोक दल 
-के क्री नौबत राम शामा ante Igi के तथ्या हम TY कदीर बेब मुस्लिम लीग के उम्मी 
शे । डा0 शमीम अहमद ery ot gfe लीग का टिकट नहीं फिला. थ्या और दे बहत 
हतारा हो गये gi लोक दल का उम्मीदवार "विजयी हुआ |. 
श्री भागत ४डी/डब्ल्ू-उ के बयान ते यही पत्ता चलता है कि अपने कार्य ललाप 
में श्री शामीम ert, श्री: मुख्तार अहमद एडवोकेट तथ्य श्री guy कदीर मुस्लिम लीग के ती 
तबते अध्यिक लब्धा प्रतिष्क्ीतव्याक्ति StA 3i मई, oso को मरादाबाद नगर के उज 
O निर्वाचन क्षेत्र विधान तभ्ता के मध्यावधि gar gv | डा0 vith अहमद ETT कौ far 
मुस्लिम लीग का टिकट मिल गया । श्री हाफिज मोहम्मद पिददीकी ortega के तथ्य sro 
कोराज चोपडा भारतीय जनता पाठी के उम्मीदवार थें | पहने लो उम्मी दवारो की बीच का 
PST मुकाबला थ्या: ISTO शमीम अहमद डां साम्प्रदायिकता की आग भाइकाकर अधिकतम 
वोट ग्राप्त करना चाहते शै । चुनाव होते के ठीक at दिन पूर्व मुरादाबाद शाडर में Reta 
का बाजार मार्केट में एक ध्यायल गाय पायी गयी । यह कार्य इसलिये किया गया थ्या. f f? 
Fo feg ge हो जोये और वे श्री श्री हीफिज te aert तिदटीकी को वोट न दे... 
किन्तु हिन्दुओं ने इत पर कोई ध्यान नहीं far । उऱ्होने पहले ही प्रत्येक मामले में मूतलमानों 
` के पक्षा का समर्थान करना शुरू कर दिया शा और प्रासन तथा पुलित के बीच ger कराने 
के लिये तैयार थौ जिसके सम्बन्ध N "विशेष्या कारणा” नामक rhe के अन्तगत चर्चा की 
जायेगी | ant औरं erfia मोहम्मद सिद्दीकी भे इज्तेमा का सफलतापूर्वक आयोजन करके 
सुसलमानों की सहाङुक्यूति प्राप्त कर्‌ ह्वी थ्गी । काठेसवर्ड के उस्मी दवार के ay N स्थानीय 
` तथ्या पंजाबी हिन्दुओं के एक बडे वर्ग का भारी. aneta प्राप्त ETT इसका परिणाएम यह 
हुआ Ts उन्होने Sto Sera चोपडा ATT BTO शमीम अहमद खा को हरा दिपा i araa 
डाल 'निवार्चन केन्द्र ETN गम्भीर दंगा हुआ थाय जिसमें रक जाट की जान गई और geT 
का बाजार क्षेत्र में करब्यू लगाया गया err । इसका ब्यौरा ठरे स्थान पर fear जायेगा 
O fagat को राजभतिक क्षेत्र ते निकाल बाहर करने और मुतलमानों में अपनी छवि gerre 
fit कटिबद्धा थो | m g pees 
` यह यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम वर्ग का यह कटान fe एक पन्नाबी हिन्दू STO । 
| राज चोपडा. को चुनाव fese feb जाने ते स्थानीय हिन “gail ने नाराजगी एकट की e ; 
RT इसे एक स्थानीय हिन्दू श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी को "टिकट नहीं मिल मला ETT, य 
` धरी सतीजा नेसला के cer पत्र cares पूरी तरह yor ताचित होता है, जिसमें उन्होनें कहा... 
क्र ॒ os | mh Te 35 


३५.87: ३... 


0 fo श्री 


ततः (ममर्ष के कारण "टिकट 


fem चन्द्र z रस्तोगी ने अबनी ae > 


`. _ जाने के लिए आवेदन ae नही” किया arg अन्य लोगों ते भी 


| - ` चुनाव लड़ने 
डा हंतराज चौपड़ा को स्थानीय तथा पंजाबी हिन्दुओं 


के लिए कहा गया था लेकिन वे तहमत नहीं हुए वे। हे 
iy दोनों or ania 


है. a grea था। 


Ho R A SR आ “जतक. म बः बक सलः आकः आनः भ रः उतः आहाच. अ, भः कक am mp कळा हाके हक oma e 0 आ अ म्ह 


बह Dar मामला है जित धर सरकार को विषार करना 


| | "> : | है ओरं इस der X आयोग को कुछ नहीं कहना है। aT ममते मेँ | 
- ` हस तथ्य का होना उषट्रव का विल्कुल ही कारण नही है। 5 अधिका« . 
fea? में केवल exo mito आर्य ने जिला मजिस्ट्रेट का. कार्यभार तम्भाला था 


- और बह बात फिती ने मी. नहीं कही है कि यदि उनके पूर्वाधिकारी श्री 


| : .. आर७ श्न0 तिवारी पद पर रहते तो saga न होते। वस्तुतः टाउन हाल 
ह क तथा सराय fora लाल मेँ जो उषट्रव हुए वे उत तमघ हुए ये जब श्री आर0 . 


की डर 
` : ge तिवारी जिला मजिस्ट्रेट वे । हे A के ee ee 


. ` कहा जाता. है कि l3 अगस्त, (980 को ईदगाह Nat उपद्रव . 
- ` हुश वे प्रत्यक्ष स्म ते कुछ विशेष कारणो. ते हुए या. इन कारणो' के गुणा वगुण 
: धर "विचार करने के पहले उत wee मुरादाबाद में जो स्विति थी : 


Da उते बंतांना आवायक है। Meo do मिश्र ती0/डब्लू- 2 ने कहा है 


`` -कि उन्होने 8 औँत i980 ot tse afte आफिसर नगर प्रथमा 


` .. मुरादाबाद का कार्यभार ग्रहण किया था और 50 दिसम्बर, i980 तक 3 
O gagè कार्यरत रहे! श्री वी0 vao सिंह ने, जो उत तमव ज्येष्ठ ` . 
तीक, > पुलित अधीक्षक मुरादाबा दद थे, उनते कहा था fa वे sto शमीम अहमद बॉ. 
* A व्यवहार कुशलता ते बर्ताव at क्योकि वे कोतवाली षुलित के विस्द . १ 
`` ` आन्दोलन करणहहे थे ओर वे तथा उनके समर्थक प्रशांतन तथा पुलित के 
fears दीवारों पर लिखने मैं लगे हुए थे। वे जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ 
7 _ `. giaa अधीक्षक ते भी मिले और शहर कोतवाल की शिकायत की थी। 
| | o वे ठेला चालको' की तमस्याओ के तबंध में एक तभा करना चाहते ये । 


STT .. 


EE . जिसके सम्बन्ध अँ शहर कोतवाल ने बह आशंका की थी कि वह समा 
T उन्हें बदनांन करने के लिए आयोजित की जा रही है। अतः ज्येष्ठ 
` घुततित्त अधी क्षक ने उनते मामले की जाँच करने तथा अपनी रिपोर्ट gega 
` करने के. लिए कहा था। तदलुतार उन्होने जाँच ढी और उनकी -रिपोर्ट 
O gagno है जिहते इत आशंका की पुष्टि होती हे! 
- - दीवार पर लिखने के बारे में sTo शमीम अहमद था का कथन न तो यकीने . 
. करने बोग्य है और न ही वही कितीताक्ष्य व्दारा समर्थित है .। है 


न. श्री dto एन सिंह ने भी जो उत dec के समध में ज्येष्ठ लित | 
~ अधीक्षक, मुरादाबाद थे कहा है कि sTo शमीम अहमद खा कह कारणी' ते 7 
` काफी हताश ते ये. और वे मुतलमानो' में अपनी छवि तुधारने के लिए | 
` साम्प्रदाबिक Or भडुकाने के मौके की तलाश Yu श्री बी0 बी७ लाल 
a बी/डब्बू-। ॥ ने जो कटघर के थानेदार ये, कहा है कि sTo शमीम 
`. अहमद खां के कार्य अत्यधिक gars विरोधी तथा हिन्दू = विरोधी या. 
` उन्होंने बह char मुसलमानो' में अपनी लोकाप्रियत्वा बढ़ाने तथा अपने राजेन . 
ace ts ` ` अत्तिक sarat को पूरा करने के लिए अपनाथा था। | l 
een Oor अब पिशेषु कारण के संबंध में चर्चा की जायेगी । | 
MO sp iE कटघर थाने के अनतत तराव 'किशनलाल तथा इंदिरा | 
`` चौक साम्प्रदाथिक स्प ते बहुत ही संवेदनशील Wr हैं । इन दोनों! tee क E 
` अँ अधिकतर मुसलमान रहते हैं तथा कुछ बाल्मीहकी भी यहाँ ete । | 
oft संतोष सरन बाल्मीकी Tth ॥ मोहल्ला aera किशन लाल J 
i | ५ 3 रहता है। लेज्जावती a अब श्रीमती a ferà मैं उसकी बहन लगती ei | 
` जुलाई, 990 मेँ उसकी आयु लगभग i7 aris af की थी और वह.अविळ — 
-बांहिल थी। वह मोहल्ला चौमुबाबुल तथा उत मोहल्ले मैं रामुकुमार की | 
O इमाझतोंके शौ पालँ की सफाई करती थी। उत मोहल्ले” में शक्र दुमा रा 
_ gexyetia पेत हे और पत्तन का पुत्र रिवाज gat नौकर था। ।8मार्च, 80 
` को जब लज्जावती हमेशा की तरह sa मोहल्ले में शौ चालबो' की सफाई करने 
ह f गईं तो feara उते तफाई करने के wert एक afer मै ले गवा और उसे एक 
CS Ree ` कमरे Y जबरदस्ती बन्द, कर दिया ।. उततेन. तथा उसके सा रथियौ' ने sae साथ 


i a यह fegra मौहल्ला कटरा wet]. का T निवासी है जो चौमुबापुल ते थोंडी ही 
get पर हे!. जब लज्जावती बापस नहीं लौटी तो संतोषकुमार ने इस आशय 
: Sh एक fete लिखाबी “कि. लज्जावती e+ 


+980 की! सुबह ते लापता है । 


` ` ` कुछ समयं बाद उसे उन व्यक्तियाँ कें नामका पता चला जिन्होने उसके साथ 


& 


हे 0: बदमाशी की धी और 22.5. i980 को दोषी व्यक्तियों को नामजट करते हुए 
Re और रिपोर्ट लिखायी। इन दोनों ही रिषोटी' की सत्य प्रंतिलियों _ 

| l हे gat बी0/उल्लू ५9 i453 तथा 'बी/डब्लू ४9।५6॥ Bl - डा@ शामीम'क्षहमद ` 

ख इस. घटना से Bat फायदा लेने के fas आगे आधि! T Ee, aradt | 


की जान को काफी Mart था अतः उसका Taare ग्राम हा U 


om 7: | निवासी रमेश के साथ तथ कर fear गया ओर थह2५..7- i980 को सम्पन्न . 

` होने वाला था। बारात get दिन आयी और इत साधी के ned पांस 

` श्री डौरी लाल बाल्मीकी की बैठक मेँ ठहराबी गयी'। उसी 'शाभकौ जब बरात 
गाजे बाजे के साथ उसके $लज्जावती के। घर ढी ओर जा रही थी तो उस 

. -पर मुहल्ले के मुसलमानो' ने सराय किशन लाल में मस्जिद के पास हमक्षा किया! 


दूल्हे तथा बरातियाँ को पी ER गया. मुसलमानों के अनुसार वह रोजा की 


` समाप्ति का तमय था Aeee A मौजूद कुछ व्यक्तियो ने aga वालों 
ते झा^तिषूर्वक चले जाने केलिए कहा परन्तु वे ऐता करने के लिए bare नही | 

Roget sergi हो गयी और मुतलमानौ' पर हमला ,क्यागया। 
` श्री तँतोष शरण नें कहा है कि fact मजिस्ट्रेट ढी अनुमति से जुलुस सायंकाल 


था? बजे गुजर रहा था, बारातियो' मै ले कोई भी बाराती शराब नही* . 


fn दर fae हुए था क्योकि वह आर्य समाजी हैं और उदैति बारा तियो को इस आशय 


a की खास Tear दी थी कि ते बिल्कुल भी शराब न fae! यह हमला 
` रियाज तथा उनके साथियो ने- किया था. जौ यह नहीं चाहते थे कि 


` लज्जावती का "विवाह हो। उन्होने जबरदस्ती रमेश को fear से घतीटे लिंब 
: ie और उसे काले नामक एक मुसलमान की दूकान मैं बंद कर four wet मुश्किल . 
पे ge निकाला गबा और faae सम्पन्न हुआ परन्तु महल्ले के मुसलमानो' ने: 
: “` बाल्मी feat पर हमला fear उनके मकानों 
` आग लगा दी.। उनके बयान की पुष्टि पूरी तरह ते. कटघर थाने के प्रभारी 
. श्री बी७बी७ लाल lat /saq- nia व्दारा की गयी है। उन्होने बताया है 


Yor नकग्नान पहुँचायां तथा उनमे 


Ts जब यह घटना घटित edt तब मुसलमान अपना. रोजा पहले ही खोल -चुकेये 


| ` पर छोड़ा हो।-उन्होच्चै पुनः शांति स्थापित. करने के लिए मोहल्ले के). reer 


ie : I70 Moe | 


ava की मस्जिद मैं नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। घहं घटना कंटघर 

` कोतवाली तथा' मुग्लपुरा ए लड़कों के तिराहे षर घाटिलहुवी 
wa को. लेकर तुरन्त वहाँ पहुँच और मुतलमानों को बाल्मी feat 

है ._ मकानों पर पथराव करते हुए पोया। . वहाँ बहुत से व्यापितं secs et गये थे 

`. ` ` ठीक उसी समय श्री vo के0 मिश्रा, सर्किल आफिसर नगराश्का तथा कोतवाली 
_- और मुग्लपुरा थाने की पुलिस वहाँ आखरी और भीड़ को तितर बितर कर... 
fear कुछ अधिकारी, gie के व्यकित घायल हो गवे थे और पुलिस गश्ती 


 थी। वे पालिसं 
"तथा उनके 


कार do मू. टी. g. 208! afagea हो गयी थी। . पुलिस बल के ।५ व्यक्तियों 


-. ने अपनी चोटौँ की जाँच करायी। श्री बी७ बी७ लाल से यह भी बताया है 4 
fe उन्हाने उन ।5 व्यक्तियों को पहचान लिया है at गड़बड़ी पैदा कर रहे 


थे. और set रात श्कारिषौर्ट, लिबायी gat सी/डब्लू i} उ2का. । इसके 


a जु -आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 47, 332,334 तथो १27 के 
अधीन मामले दर्ज कराये येवा, इस घटना के सबंध में संतोष कुमार सहित तीन d 
O हिन्दुओं तथा तीन मुसलमानो' ने भी रिपोर्ट लिखायी थी। इन सभी माम्लो 


जाँच की गयी और केवल ct 7रिप्रो्ती पर एक श्री dro dro लाल व्दारा 


o 'लिखायी गयी, और, दूसरी मोहम्मद मोहक्तिन व्दारा लिखायी गयी, ही -आरोष 
` चत्र प्रस्तुत "किये गये। शेष रिषोटी' के ade में अंतिम रिपोर्ट दी गयी थी।सभी 


fetet में नामजद किये गये मुसलमानों की कुछ dear इक्कीक्षथी जबकि मुलल- 
न्रे मानो ने केवल दी हिन्दुओं को. ही नामजद कियाया। 2] PTT N 
ते तेरह को मिरफ्तार feat गया और दत हिन्दुओं में ते केबब cr, 


.. 'जिरकतार किया गधा! 


श्री बी७बी०लाल न यह भी कहा है कि उन्होने 2५.7. '980 तथा 


26. 7. 980° 8 मध्यं 20 व्यक्तियाँ को, जिनमें बारह मुसलमान तथा आठ... 
| हिन्द्र थे, निवारक उपायों के अधीन गिरफ्तार feat था। दण्ड प्रठ्रिषा | 
` सहिता. की धारा 5) के अधीन एक मुसलमान तथा एक हरिजन गिरफ्तार 
| - किया गया था। सभी Ratet की जाँच बहुत ही निष्पक्ष टॅग ते की गयी 

` थी और यह कहना गलत है कि पुलिस ने उनमें ते किसीभी efaa को जमा[नत् 


भा 


cat तथा] mame की एक शाति समिति हठित करायी थी परन्तु 


| sie शमीम अहमद खा' और उनके समर्थक तैतुष्ट नहीं! थे और उन्होनें इत 
. घटना का मुस्लिम समर्थक प्रचार करके बेजा फायदा उठाया तथा प्रशासन eT 


५७ -छ४४ऋ छा ares ७ ७०० १० ८ "हः Pe 


४७७७७७०७४५ग८८८८४ 7 क 7० ननि 


दः ळे > 
ME कु k 


FIT 6, ०. % 
5 , “०.४. 


बदबाम किया और हिन्दुओं के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने का gara fear — | 


था | | | 
श्री daty कुमार के बयान ते यह स्पष्ट हो जाता हे कि 24.7. I986 


ot झुतलमानो' ने मोहल्ला पीरजादा में भी बाल्मीकियो' पर हमला किया था 


att | और उन्हें चोटें हुंगत पहुँचायी। इन घटनाओं" के परिणाम Taer मुरादाबाद 


7 | ` के बाल्मीकियो' ने मुंतलमानों के घरों के शौचमुहों की सफाई करना de करादिया 


इससे मुसलमान सामान्य स्य से मुस्लिम लीग के सदस्य “विशेष रूप ते ger 


“हौ गये ये और वे बाल्मीकिंयो' के घोर शत्र हो गये थे और उनसे बदला. लेम 


पक a के मौके तथा उन्हें उनके झुतलमानो' के। शौचगुहो' की सफाई शुरू करने के 'लिए 
wag करने के मौके की भी तलाश FU . उन्होनें बहला काम झह किया कि 
उन्होनें बाल्मीकियो' के बहुत से तुअर जहर देकर मार. डाले। श्री ato dro 


- लाल के बघान ले बह पता चलता है कि इसकी रिपोर्ट 28 अथवा29 जुलाई, 86 
.. को लिखाथी गयी थी। एक मामला दर्ज किया गया और कुछ 


| | न : ` fa कार्यवाही की गघी। get के शवों के शव परी क्षण करने/ पता चला fe 
उन्हे बहर दिया wr ar | 


श्री तंतोष कुमार ने बह भी बताया हे fe श्री exo oto आर्य, डाह - 


ts _ डा० Barra dagr अथवा 'कितीभी हिन्दू ने बाल्मी feat को मुसलमानों 


ही | ले बदला लेने के लिए न तो उकताया था और न ही इस संबंध N कोई बैठक की 


. गयी थ¶। बाल्म्रीकियो' ने ईद के ।5 था 20 fea पूर्व शक बैठक टाउन हाल 
` म ढी थी परन्तु वह बैठक श्री मंगल राम प्रेमी, एक संसद सदस्य, के सम्मान N 


| | की गयी थी जिन्होने बाल्मी teat ते केवल शाति बनाये रखने का आग्रह किया 


था 


उनके वरिसाष्ष्वं पर अविश्वास करने का बिल्कुल भी कोई कारण नही 


इस प्रकार वह स्पष्ट है कि रियाज और उसके तार्थिषो' ने पहले एक . 


o बाल्मीक़ी लड़की का अपहरण किया था और बाद में 2५.7. i980 कौ sae 
_. "विवाह के अवतर पर उत्तकी बारात पर इतलिए हमला fear fast कि वह न 
त्तो नगर ते बाहर जा सके और न उनके foes साक्षी के स्व अँ उपस्थित हो तके! 
-. मोहल्ले के मुसलमान निवातियो' ने बाल्मी feat ते बदला लेने के लिए उन पर . 
हमला किया और उनका उत्पीड़न किया जिससे कि वे पुनः कार्य प्रारम्भ कर Xi 


ie i | श्री डी0 oto fie, dosm 29 ने बह aura दिया है कि उत ama भी डा७- 


| -- शमी म अहमद खाः उत्त मोहल्ले - के मुतलमानों को उकसाते हुए देखे गये ये. । 
`. जहा तक fe पुलिस बल घर भी हम्ला किया गया था उसके बाद में उन्हीने 


a उती उदव को लेकर बाल्मी Tod? के yard को जहर देना आरम्भ कर दिया 
-i2 जैसी. कि चर्चा उपर की जा चुकी है,. यह -घरुवीकरण दुर्भाग्यवश | 


`` हाम्प्रदाधिक, आधारं पर किया गया है। विधान सभा: का 33 मुरादाबाद ' 

` पनगर॥ निर्वाचन ts का मध्यावधि निर्वाचन 3I75-4980 को- हुआ था। STE 
fon शमीम अहमद कॉग्रेस हीर ई। के एक उम्मीदवार ये और डा0 हंतराज 
O चौपड़ा भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार थे जता कि श्री सतीशनस्ला 


“व्दारा दाखित किये गवे mdra से स्पष्ट है कि श्री -दिनेश चन्द्र रस्तोगी 


` A अपने खराब स्वास्थ्य के कारण 'ठिकट लेने से इंकार कर दिया था । श्री 


a इबी0/डब्लुउ। ने यह बयान दिया है कि. बहा निर्वाचन दोनी, ही: gaen 
आलल उम्मीदवारों के लिश विशेषकर डा? शमीम अहमद खा के लिए अत्वधिकन्न 
` "निर्णायक था क्योकि वह इससे पहले 'निर्वाचनों में हार चुके थे और कदि वेहत 


2 ` "निर्वाचन में भी हार बाते तो उनका राजनी तिक भविष्य पूरी. तरह चौपट हे 
` जाता।इन दोनों मुतलमान उम्मीदवारों के बीच काटे का मुझांबला हुआ! प्री 


` हाफिज मुहम्मद 'तिदीकी ने मतदान केन्द्रों घर कब्जा करने तथा : जबरदस्ती मत 
... प्राप्त करने के fae कुछ झुललमान युंडो को तथाकथित स्प से बाहर से piara 


> 3 J | _ -था।. इस दावे को पूर्णतया निराधार नहीं! कहा जा सकता क्योकि कुछ pr- 
cara? ने टाउनहाल मतदान केन्द्र पर बढ गड़बड़ी की थी जिसमें बहुत ते 


मुसलमान तथा हिन्दू घायल हो गये ये तथा एक बाल्मीकी जान ते मार दिय 


0 pl | : गद्या नौः AE लिखायी ae, जिनमें ते तीन ररिपोर्दै पुलिस. व्दारा तथा 


 छःरिपौर्द geari? व्दारा लिखायी गयीथी। वे get सी /डब्लू-५७३27%« 
O 282 इनं रिपोर्टी मैं जिन मुसलमानों को नामेणद किया गया था उनमें 
हि ते अधिकतर मुसलमान मुरादाबाद नगर ते बाहर के रहने वाले ये जिससे यह 
` पत्ता oar है कि उन्हे बाहर से बुलाया गया था। पुलिस :व्दारा दाखिल 
की गयी gaa तूचना रिपोर्ट में आरोप पत्र दिया गया था और अेषभें अतिम 


`` पोट दी ait 


` दहा पर इस बात का उल्लेख करना अपगत न होगा कि 28.5. 89 


को निर्वाचन के तीन हीं दिन पूर्व, gta कुमार नामक एक व्यक्ति storm 
अली के विरूद्ध थाना कौतवाली मेँ भारतीय दंड dfeat क्री धारा ५29 के 
अंधीन इस आशंघ की शक रिपोर्ट लिखादी थीः कि उतने॥चिराग अली नेह एक 
गाय के झरा wa दिया था वह gat Mom- i2rg2 Èl ऐसा पतीत 


| र. अ. ड़ E 3 - 


a. g ` होता है कि इसके पीछे fegi की. maari को चोट पहुँचाने का कुठिन 
-*  उददेशघ ter होगा जिससे कि वे श्री हाफिज मोहम्मद सिदंदीकी को समर्थन देना 
are कर दें । फिर भी, श्री wo के0मित्रा ने हिन्दुओं को ma किया और. अप्निथ 


oie g g _ स्थिति उत्पन्न नही होने दी। 


मुसलमान तथा हिन्दू दोनों ही; वर्गौ ने और नागरिके परिषद नेबह _ 


का : 4 कहा हे fe निर्वांचन के ma "निम्नलिखित नारे लगाये गवे थेः- . ` `` 


पंजाबिवो' को भगायेंगे नथा असम बनायेंगे | . 
आधी रोटी खोयेंगे और नथा असम earthy 


र ह ue मुस्लिम वर्ग के कथनानुतार, बेनारे स्थानीय हिन्दुओं व्दारा लगाये गये गये थे जबकि 
अहिन्दु तथा नागरिक परिषद ने बह दावा किया है कि ये नारे ganra 
"` .विगेषकरडा0 शमी म अहमद dT के समर्थकों ने लगाये ये! मुललामन वर्ग ने अपने... 


दावे को सिद्व करने के लिए कोई तादय gega नही fear हैं। इसके विषरीत 


` नागरिक परिषंद ने यह fag करने के लिये अनेक साक्षियो' का ates enter 
हे ` किया है कि थे नारे मुतलमानों' व्दारा लगाये गये ये। प्रशातन ने जिन सा किमो 
` ` का साक्ष्य परीक्षण किया है उनमें ते. कुठ साक्षियों ने भी यही बात कही है 
| | | , और उनके परिसाइय पर किसी भी प्रकार ते .अविशवात नही? किया, जा सकता! 
` - इसके अतिरिक्त स्थानीय हिंन्दुकरॉ' व्दारा ऐसे नारे लगाये जाने का shes 
- कारण नही है। उनमें तथां पंजाब ते आये हुए 'हिल्दओं में कोई भी. गलतफहमी | 
. नहीं पैदा हो रही 'थी। पंजाब से आये हुए हिन्दू मुरादाबाद Y ami उठ | 
` वर्षौ से ये और ga लम्बी अवधि के दौरान उनके मध्य संघर्ष का. रक. भी अवसर 
` - नहीँ आथा। aega: dara से आभे हुए हिन्दुओं ने अपने आपको स्थानीय 


दुओ' के साथ पूरी तरह ते feat लिया था और उनके मध्य कोई भेदभाव 


नही are उनके संबंध में काफी मधुर हैं. मुरादाबाद Y i947 से ।986 | 
ge कई निर्वाचन हुए परन्तु उनके मध्य कभी भी मदमेद उत्तपन्न नही हुआ। | 
हा _इत बात का कोई कारण नही है कि स्थानीय feeg विशेषिकर ३।. 5. ।980 
ey ही कोई विवाद wal खड़ा करते। इसके fanta इस प्रकार के नारे 
` लयाने में sto शमीम अहमद खा आर उनके समर्थको कौ gaera हो सकता या]. ' 
Pay करके ते श्री हाफिज मोहम्मद सिंददीकी की स्थिति को हिन्दुओं के मध्य : 


` मतभेदं उत्तपन्न करके कमजोर बना AS 
asa श्री भूरे अली ॥बी0/डब्बु-37॥ गौधी ग्रामके निवाती है और मुरादा- 


` "बाद नगर में दूध सप्लाई करते हैं 5 और 6 जून ।986 के मध्य पड़ने 


Oo वाली रात्रिं भें लगमग io था i) बजे वह भुरे अली। और छोटे तथा et 
ta नगर मेँ दूध सप्लाई करने के पश्चात्‌ अपने गाँव वाषस जा रहे थे,। वे . 
कक तीनों pima हैं। जब ये ग्राम चक बेगमधुर के मन्दिर के पात पहुंचे तो पांच , 
-O मुसलमान जिन्होने अपने आपको 'छिपाः रखा था, एकक सामने आ गये। उनमें ते 
`. दो.के पात Prete थी और तीन के-पात arg, उन्होनें पिस्तौल तथा चाकू 
wh नोक पर इन दूध fapana को लूट faari Ret gia भागने में सफ्ल हो 
गथा और मदद के लिए 'चिल्लाया। उसकी 'चिल्लाहट तुंनकर कुछ गाव वाले 
a ;  लाठियाँ लेकर वहाँ आ गधे और जावेदर्ग नामक एक अपराधी सहित जी मुरादा- 
> ere नगर का निवाती हे, चार acral को पकड़ने में सफल हो गये। श्री भूरे 


| अली से g तथाः केछ वैसे ले लिये गये। छोटे का ser भी छीन लिया `. 


G | i maT) जब इन Tey गये त्यक्‍्तियो' को थाने लै जाया गथा तो जावेद रास्ते 
` ` ` भँ अर गया। तथापिक्ले भूरे अली ने थाने में शक रिपोर्ट लिखा दी। इसकी 
___ प्रतिलिपि get tg हे. उन्होने ga बात ते साक तौर से 


O इन्कार किया है कि जावेदबी. पुलिस व्दारा पिटाई-की गयी थी और 
 फलत्वस्थ उसकी arg हो म्री। उनके बथान घर अविश्वास करने का बिल्कुल 


aff कोई कारण नही है। 


| श्री र6के0 मिश्रा, सर्किल आफिसर नगराप्रथम। श्री dodro लाल. यी 2 
` tAE ie तथा श्री बी७बी0दास इसी ठडब्लू ssi इन समी लोगों ने | 
इस बारे अँ अंभिताद्ष्य दिये हैं । उनके बयानों" ते ae स्पष्ट है कि ste शमीम 

` अहमद खां ने प्रशासन के आदेशों के विरुद्ध जावेद: के शव का जुलूस निकाला ari Th 


` उन्होने जावेद की मृत्यु के कारण के संबंध में मजिस्टेंही जांच प्रारम्भ 


करायी थी। यह सभी कुछ मुसलमानों को बह. दिखाने के fa लए feat गवा 
था। fe वे उनके मामले के 'हिमावती है। भूरे लाल ॥बी७/इब्यूडठा । 


5... में मजिस्ट्रेट के सामने भी वही बयान दिया हा. AATA इससे यह | 
| प्रकट होगा fs sro शमीम अहमद खां नें जावेद ot घटना के संबंध में भी 
` घूञ्ुख रूण ते भाग लिया था। वे अपने सम्प्रदाय के' व्यक्तियों $ को यह दिखाने. 


... के लिए fe वे उनके कितने fest हैं प्रशासन तथा पुलिस Agee ते. मुकाबला © 
` करने के लिए ttm : X 

> मुसलमान वर्ग ने दो रिपोर्टी पर बहदिखाने के लिश अत्यधिक बल... 
four कि बाल्मीकी लोग उपद्रव करने और सुतलमानो' से बदला लेने के लिश | 


` साजिश कर रहे हैं और पुलिस तथा प्रशासन उनका ara दे रहा है । | 
इसके महत्व पर भी विचार: विमर्श feat जा सकता है। हामिद. 


हुसेन नामक शक व्यक्ति ने i2-8-i980 को दिन के 2 बजे पहली रिपोर्ट 

git सी8डंव्लु2१ 868 'लिवायी जधी जो तथीकथयित स्थ से उती दिन प्रात 

ya हुषी एक घटना के संबंध में थी। इस रिपोर्ट में आरोप ये थे किं कल्लू 
` विजय तथा तीन अन्य व्यक्तियाँ' नेउतकी दूकान और एक 'निकटवती' दूकान 


ज्ञे चायं और RRE ली और जब उनले उनका मूल्य मांगा गया तो उन्होनें 


उन्हें देख लेने की धमकी दी। बह रिपोर्ट भारतीय दंड तैहिल्ता की धारा 

50५ और 506 के अधीन है। सब इन्सपेक्टर श्री राम सिंह तुरन्त मौके पर गये 

J और aad बाद यह पाया कि वह रिपोर्ट झूठी थी। तर्किल आफ्तिर' ` 

नगर isan श्री dtodtoara तथा स्थानीय अमितूचना मूनिट ॥एल0आई0म_ूछ.. 

के इन्सपेक्टर भी वहां पहुँच गये थे और उन्होने भी उत रिपोर्ट की झूठाबाबा । 

| geet रिपोर्ट काजी फबुनुर्र रहमान व्दारा थाना कटघर में । 3-8-5९ 
को पूर्वान्ह डेटू बजे लिखायी गयी थीं जो कथित स्थ ते मोहल्ला तरायकिशन 


लाल में t2-g-to80 को अपरान्ह 8.५ बजे घैटित शक घटना के तंबंध N थी 


- वह रिपोर्ट भी भारतीय ds तहिता की धारा 50५ और 506 के अधीन थी। . 
वह gal ती0/डब्लू iiizer हे! इस रिपोर्ट में कहा गया कि बाल्मीकियो 

ने धमकियां दी हैं। श्री. बीठबी0ताल ने इस मामले की जाँच करने के लिए `. 

. श्री वीर बहादुर तिंह को तुरन्त भेजा। वह मौके पर गये और जाँच करने के 

` पश्चात gane gta तात बजे बताया कि उक्त 'रिषोर्ट got थी। जनरल डायरी 

. भें उनकी रिपोर्ट कीपतिलिपि सी6/डब्लू-। 27! है। इस प्रकार ते मुस्लिम 
वर्म का यह दावा स्पष्टतेया gor है कि इन दोनों रिषोटी की जांच नहीं 

> की गंयी थी अन्यधा सच्ची बात सामने आ जाती। ये दोनों ही रिपोर्ट 

पेशबन्टी के तौर पर थी और उन व्यक्तियाँ की प्रेरणा पर लिखायी गयी . 
थी जौ अगे gae की ईदगाह में इसलिए उपद्रव कराना चाहते थे जिससे 

` कि उसका दाधित्व उनके उपर डाला जा सके। इन रिपोर में ते क्ती | 

भी रिपोर्ट N यह बताने के लिए एक भी शब्द नही है कि बाल्मीकी लोग अगले 
fea उपद्रव करने वालें हैं। वे ऐसा करने का खतरा कैसे ले सकते ये जबकि वहा . 

- .एक भारी tg इकट्ठी होने वालीथी | : | 
` क्री बी0बी७लाल ॥ती/डब्लु>।।॥ ते इस बात ते स्पष्टताया इंकार _ 
fear हे कि जब काजी. Gant रहमान ने रिपोर्ट gal सी /डब्लू।। izes लिख 

_ तो उन्होने gat यह कहा fe अगली gae तक इन्तजार करों और दब कुछ = 
we ठीक “ठाक हो जायैगा"। इते faa करने के fae कोई भी व्यक्ति | 


` उपास्थित नहीं! हुआ है। बदि इतमें पुलिस का कोई हाथ होता तो श्री बी0बी७ 
` लाल जैसे एक अत्यन्त अनुभवी अधिकारी इत ade में एक भी we नही कहता. . 
- WE यह मते व्यक्त करने की कोई garan नही है कि पुलिस की बाल्मी किय 
` ते मिलीभगत थी! = 
a gfe वर्ग ने बह भी आरोष लगाया है कि अगस्त, i980 में 
a = ` बाल्मीकिषो' ने ईद का इनाम ईद के एक fea vem इसलिए मागा था क्योकि 
| `. चे इस तथ्य ते अवगत थे कि ईद के दिन supa होगे और उसके बाद वे ईदका 
` ` इनाम इकटठा नही कर पाभेमे। सेहे आरोष केवल तत्वहीन आरोध की अवत्या 
तक ही रह मये हैं क्योंकि उन्हे लि करने के लिए कोई भी व्याक्ति उपास्थित 
नही हुआ हे! इसके fanta आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले तमी बालमीन 
कियो ने इस'आरीष का wea किया है। | बत झणी य 
` उपर्युक्त तथ्यो' का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद घह नितान्त 
स्पष्ट है कि प्रत्थेक घटना में डा७ शमीम अहमद खा आर उनके समर्थकों ने 
एक पुमुख कार्य किया था और मुतलमानो' के हितों का चाहे वे तही हो" अथवा १ 
न गलत, तमर्थन करने का प्रयास किया था और अपनी राजनीतिक महत्वाकाकओ' 
ey | | | .. “को परा करने के लिए पुलित तथा प्रशासन के साथ dag करने को Gare थे। 
|. . - 247-980 की घटना ते साम्प्रदायिक आग HOTA के लिए पथ | 
सामग्री “मिल गयी थी जब बाल्मी किषॉ' ने मसलमानो' के शोचालग्र | 
` साफ़ करने ते इन्शार कर दिया तौ उन्हे उमुतलमानो' ati अत्यधिक अत्तुविधा 
तथा खीज्ञ हुयी होगी! wre शमीम अहमद खा तथा उनके समर्थक अपने हित . 
के लिए इन टोनो' ही बातो' का अनुचित लाभ उठा लकते ये । | 
इस बात को यहा स्पष्ट कर दिया जाय कि sto शमीम अहमद'खा . 
` के समर्थकों में मुस्लिम लीग के सदस्म,खाकसार तथा कुछ अन्य व्यक्ति ये । 
genre N बाकतारो' व्दारा अदा की गयी भूमिका से इस बात का पर्याप्त 
छपतेतसमर्थ होता है । ... | 
सुअर या gay के घुसने हे संबंध में वृतान्त 


अग: क कमा mi हण अक. कलर a Waa सोम, gma सता Mines आळ, चुका GE GEE ES कक» कळ आळ न EE आलः पाक अ नाना का, 


ईदगाह मेँ सारी गड़बड़ी इसलिए पैदा gat क्योंकि यह आरोप 
. लगाया गया था कि भीड़ मेँ एक या कई सुअर घुसा दिये गये थे, जिनसे नमार्जजि 
fag? के कपड़े खराब हो. गधे ये । क्क E 
| ` स्लिम वर्ग का कहना पह है कि जब अहर इमाम gaat पढ” . हु pie | 


थतो आदर्श नगर कालोनी ढी. ओर सें , जिसमें पाकिस्तानी हिन्दू 
o आपुवाती रहते हैं, कुछ तुअरजमाव मेँ gat feb गये थे । -कूछ नमा जियो 
`` ` ने इयूटी पर तैनात कुलित अधिका रियो ते इस hr में विरो 

i gec fear fe उन्होनें gart को RA 


मे मे ने होकर उपेक्षा बत्ती हे! 


be 


mee इमाम ने यह भी कहा कि get षर तैनात तत्कालीन पुलिस E 
ह उपाधी क्षक श्री ए6के6 जैन जयेनाम श्री voto मिश्रा होना चाहिए ने | 
See - नञ्ञाजियो' ते यह अनुरोध किया कि वे उन्हें गलतियाँ के लिए क्षमा कर देँ। 
` 5. शोरगुल तमाप्त हो गया था किन्तु कटघर थाने के इंस्पेक्टर श्री बी७ बी0लाल 
oo ` जो वस्तुतः fat हुए: थे, प्रतिवाद सुनकर st fim हो. गये और उन्होंने | 
5. कहा कि वे वहाँ जानवरों को नही. बल्कि मनुष्यों को निय॑त्रित करने 
Fae हैं। - दंगा शुरू होने के fae बह भड़क वाली: आग थी। इसके 
are कहा तुनी होने कज लगी जितने अन्त में हिंसा का स्प धारण कर 
` लिया । I dt 


दूसरी तरफ प्रश्मातन तथाः पुलिस का कथन यह. हैं कि सुअर = हे 


को तुअरबाड़ो' मेँ रखने के “लिए sagen सावधानी बरती गई थी तथा 
T A ईदगाह पर जानवरों कौ भगाने वाला एक दत्ता refa ड्राइविंग 
की esr तैनात. किया गया था. किसी भी age तक कोई सुअर 
oco नही दिखाई पड़ी नमाजियो के बीच किती. सुअर अथवा सुअरो के घुस आने | 
z gs { . तथा उनके कपडे खराब हो जाने की कहानी. कुछ हो 'शिवार लोगो व्दारा 
` गढ़ी गईं थी जो ईदगाह पर dar करवाना चाहते था यह कहानी इसलिए. 
Ont गई क्योकि शहर इमामं के ही कथनानुसार मुसलमान स्वभावतः अत्यन्त ` 
RT 7 संवेदनशील होते हैं तथा उन्हे आसानीते भड़काया जा सकता हे! मुसलमान 
वा O सुअर को देखकर इतनी नंकरत .करते हैं कि इसे देखने ले ही उनकी 
O नमाज सषाक-मानी जाती है। इसलिए इसके घुस ,आने की var फैलाई 
`. . गई जिसमे कि संवेदनशील वर्ग में इसकी तुरन्त एतिठ्रिया हो और at शेरी 
` दंगा वह कराना चाहते थे वहं ge eae पा 


नागरिक परिषद तथा हिन्दुओं ने sagen कथन की rite की 


अतः विचार के लिए निर्णायक बिन्टु ae है कि क्या gaar के 


ewe दौरान ईदगाह वेत्र मैं कोई पुअर दरअसल पुस आया था। 7 .. 


a 


मुसलमानों ने. अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर इन 


ह. | | तथ्यों को waren था तथा उन्हें सच arfaa करने कें. लिए मुसलमानों 


को तादय देना चाहिए था किन्तु उन्होनें ऐता नहीं feari परिणाम :. F 


स्वप वे उन्हे सिद्व नही कर सके। प्रशासन तथा अन्य पक्षी ने यह aoo : 
करने के लिए काकी area दिया है fs उस ana seme क्षेत्र में कोई 
भी. सुअर नही Gar gwar था। नगरपालिका की उपविधिषो' तथा हा 
` भिछली प्रथा को ध्यान मेँ रखते हुए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 24 पुलाइ | नं ie 
` - |980 को इस आशय का एक विस्तृत आदेश gat ती/डब्लू56ावञा. ` 
- “जारी किया था कि 8 अगस्त, 980 तथा ।3 अगत्त,॥१9७७ को किती | 
भी जानवर को उस जगह पर नहीं घूमने दिवा जायेगा जहाँ a कि नंमाज . 
- पढ़ी जानी है। सर्किल, अफसर नगर प्रथमा wt vo te मिश्रा ने भी | 
इती प्रकार का रक आदेश जारी fear या । यह आदेश प्रदर्श सी/डब्लू | 
“>या है। 7 अगस्त, i980 को पकवारा गाँव में गोहत्या कौ. एक 
gear हुई थी तथा इसकी रिपोर्ट gat ती /डब्लु-। 2-॥।933 सिविल i 
area थाने पंर दर्ज की. गई थी। इससे कुछ तनाव पैदा हो गधा था। | ह 

` ` - 8 IEE, i980 को जब रमजान के आखिरी gh शुक्रवार + की 
नमाज पढ़ी यई थी तो वहाँ एक जानवर देखा गथा और इससे कुछ | 
gaara? की भावनाओं कौ चोट पहुंची थी इसलिए ।3 अगस्त 980 कौ छ k 
` ¬ ईदगाह तथा दूसरे स्थानो! पर जहाँ नमाज पढ़ी जानी थी, जानवर. | 

`` कौ घुसने ते रौकते के लिए कड़े उपाय किये गये ये । | 


पूर्वोक्त निर्देशों का अनुसरण करते हुए इन बाल्मी' कियो की 


`` जौ तुअर पालेते हैं, बेळे gerd गई तथा उन्हें ।2 अगस्त की रात 
स्ते ४ अगस्त; i980 की रात तक सुअरो को तुबरबाड़ो' में बन्द रखने 
` क्वे.निर्देश दिये गये। इस आदेश ढी घोषणां उन मुहल्लो में कर दी 

` ` ` गयी जहाँ बाल्मीकी रहते हैं। इन आदेशो काः अनुपालन किया जाना 

fe : . इन्सैक्ट्रो' व्दारा पूर्णता सुनिश्चित किंबा गथा था। | 


कई बाल्मी feat ने बघान fer हैं fe सुअर गन्दे त्यानों में जाने त न ि 


l r 3 आदी होते हैं। वे are ane? की तरफ नही जाते हैं तथा लोगों 
` मे अरी. अलम रहते El अगस्त,।986 को श्री sao ote आर्थ ने 


dsame ba का निरीक्षण किया था तथा नगरपालिका के ओ/ती 


=+ ४79 ३ ys ह 


ft eto dto सिँह को सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई कराने का निदेश fear था. | 
उन्होने बह भी निदेश दिये धू कि l3 अगस्त, 980 को पुअर या और 
` जानवर इधर-उधर. न घूमने four जाय। उनके निरीक्षण के समय वहाँ . 
` कई बाल्झ्षीकी उपस्थित थे और उन्होने उन्हें और अन्य अधिका रियो! | 
को आश्वासन fear था कि I3 अगस्त, i980 को अपने पुअर इधरं - o 
उधर नहीं” घूमने देंगे | 


ज्येष्ठ प॒लिम्त setae के आटेशानतार जानवर भगाने वाले एक 
eet का गठन "किया गया। इसे तीन gefsat भे. बाटा गथा और . 


` जानवरों को घुसने से रोकने के लिए हर क्षेत्र भे एक - एक geet रखी गयी | 


थी। जैसी कि चर्चा वाद विषय संब्या-! में पहले ही की जा चुकी है, . 
ये ठुकाडियाँ अपनी अपनी, ड्यूटी वाले स्थानों पर प्रातः 7 बजे तक | 


-. ` पहुँच गयी थी और सर्तकता से अपना कार्य शुरू कर दिया था। इन प्रत्येक 


दुकडियो' में केवळ ते एक एकं व्यक्ति का यह सिद्व करने की Cia साक्ष्य ` ' 


., परीक्षण किया गया है कि उसके ter में कोई पुअर या कोई दूसरा नानवर 
त्तो नही आया था! कान्प्टेबल शयाम “बिहारी लाल ६ पी/डब्लु-। 3 
की डूबूटी ईदगाह ह्वे उत्तरी दरवाजे से लेकर .बरफखाना के: निकट के | 
 तिव्ाहे तक थी। ` आदर्श नगर की पुलिया, जिसकी ओर ते पुअर था . | 
gor का आना बताया जाता है, उसी क्षेत्र में पड़ती हे menfe 
` की बस्ती इस पुलिया से लगभग ढाई या तीन oath at दुरी पर . 
O है। उसने कहा है कि नमाज के. वक्त अथवा उसके बाद उस तरफ न तो कही कोत 
~ कोई सुअर था न.ही किसी ने किस्तीसुअर की ओर था फिती | 
o नमाजी के गन्दे argh? की ही तरफ ही उसका ध्यान दिलाया थाक 


अतः उसका बयान इस तर्क को पूरी तरह गलत faa कर देता हे कि 
उस समय पुलिया की ओर से कोई gar आया था । | 
श्री बी9बींछदास, श्री aTeo pao सिंह, श्री vo के0 मिश्रा तथा 


P i श्री dadog, के बयानों' ते यह ate जाहिस हो arate कि faa ` 
: समय उन लोगों ने शोरगुल तुना वे मुस्लिम लीग के fed र की ओर गधे। ३७. ; 
उत्त जगह न तो कोई सुअर मिला और न ही टूर तक कहीं दिखाई 


feari यह आश्‍चर्य की बात है fe a बनमाज के दौरान उत ta मेँ 


कु . कही भी कोई पुअर दिवालाई नही दिया तो जब शहर इमाम ने ` 


gear पदूना शुरू fear उत्त समय वह अचालक कहा में आ गया। यदि | 


हर -भीड मे एक या एक तें अधिक तुअर वास्तव में घुत्त आये होते तो वे s ग 


प्रकार कैसे लापता हो जाते fe जी लोग उसके 'निकंट ये अंथवा तुरन्त की oe 


me : न - ही वहाँ पहुंचे गये थे उनमें से रक को भी Ters नही पड़ते: । 
“नै भी यह नहीं कहा है कि उसने gaY को भगाग्रा था । 


gat बात यह है कि बटि बाल्मीकी दंगा करवाने के द इच्छुक 
होते तो वे नमाज शा ततिपूर्वक नं होने देते बॉल्क उसके दौरान ही सुअर . | 


P O घुसा देते।. नमा जियो कौ बधाई देते के लिए नगर के ag ara नागरिक 
` `. ईदगाह पर मौजूद ये। इनमें सर्वश्री एच७. oder it eg, श्चए 


“ATOM -aAA । बी तडे कू- 3}; ete किशन :टँडनाबी /5 ब्लूमाफूल कुमार 


3 ` agsia ert sae ओकार avs कोठिवाल ict / 
Be 78 मदन ATH Saye! bootet बी/डब्लू -9 ISTE 
` ` लक्ष्मी राज सिंह it eq] iol, STO जे७एस0अग्रवाल it /emy-i5 ॐ 
i | र ‘gx राकेश कमार अग्रवाल $बी07डब्लु-।5$ graa सिंह बी /उब्लू-। 6 
` सत्यबीर सिँहांबी/डब्छ्‌ i7i, अंशोकर कुमार. ¡बी/डब्लू -!85 रोशन 


` लालः tea $9 ॥; वी 8एन0गुप्ता # बी/डब्लू 20 ।, जगब्बोहन मेहरोत्रा | 
बबी / Sey -2 क्ष, तुरेश लाल ४ बी/डब्लू-23 राम कुमार w/o ea. 


कः A इंब्लू-2५ $, तुरेन्द्र कुमार सराफ ॥बी /5 ब्लु-28॥ विजय fie 


` बी/डब्तू 29॥, ओकार बी/डब्लू 303. तथा, राज बहादुर सक्सेना . 
C इब्षी/डब्लु-35%, भी या उन सब लोगों ने कहा है कि शोरमुल और एक . 
_ या रक से अधिक तुअरो के घुसने की बात सुनते ही उन. लोगों ने उस दिशा 
_ जे देखा किन्तु कोई सुअर नही दिखलाई femi श्री एच आर भगत 
उबी /डब्हू-33॥, तथो कुछ और लोग कुर्सिम्रो' पर ञे खड़े हो गयि ये किन्तु 
उत्त स्थिति मैं भी कोई सुअर 'दिखलाई नही agr था मुरादाबाद कें 


०० __ परभु व्यवसायी लाला फूल कुमार का शक विज्ञाल भवन तक के पार 
`. ` -ईदगाह के सामने स्थित Get . मंजिल का उपयोग व्यवसा धिक कार्या 
O के लिए होता है और पहली die का उघयोग वे अपने निवास के तौर 


, पर me करते ही. उनके मकान की स्थित दिनाक lend, ।983 '॥अनुलग्नक"5 
की भेरी निरीक्षण आख्या तथा ईदगाह वेत्र के नवे प्रदर्श सी/डब्लू-5 | 
26५ ते साफ जाहिर हो जाश्गी। इस भवन के उत्तर. N एक टाल 


biel bs 


F जलाने वाली लकड़ी की दूकास है तथा उसके बाद आवास विकास 
को सड़क जाती' है। मुस्लिम लीग का शिविर ठीक इसी टाल के ` 


निकट लगाया गया था। उस fea मुसलमानों के ofa मात्र अच्छी भावना 


के कारण लाला फूल कुमार ने मुत्लिम लीग के शिविर ते थोड़ी ही दूरी पर 


अपने भवन के सामने के agate पर एक 'पियाऊं लगा रखा था और वे नमाजियाँ 


-. को खुद ही पानी 'पिला रहे थे। जब शोरगुल होने लगा तो उन्होने उस दिशा 
` की ओर देखा लेकिन उन्हे कोई gae नही fears पड़ा था जब पथराव शुरू 
` हो गया तो वे अपने भवन के अन्दर चे गये तथा बहुत ते हिन्दुओ' और मुतल- 
3 मानौ को शक दूसरे ते. अलग-अलग रखकर शरण दी। चे तत्काल अपने घर 
` की छत पर गये जो काफी Su वर है और वहाँ ते उन्होने सभी तरफ 


देखा लेकिन उन्हे काफी टूर तक कोई सुअर या अन्य पशु दिखाई नही 


दक उदया था जाँच के समय में भी उनके घरं की छत पर गया और परह देखा fo 
o ` वहा ते काफी दूर तक के स्थान 'दिखलाई देते हैं। यदि उस क्षेत्र मैं कोई सुअर 
` होता तो उत्ते लाला पूल कुमार तथा अन्य फित अवश्य टेबते | 


दो और सा झ्लिबो' अथात sto जगमोहन मेहरीत्रा ॥बी /इन्ल्गू-2। z 


T तथा श्री तुरेन्द्र कुमार सराफ बी/डब्लू-28+ के बयानों से भी यह कहानी | | 
“बिल्कल गलत साबित होती है। syo जगमोहन मेहरोत्रा नगर ४तिटी i 


ब्रनकमैटी , मुरादाबाद के उपाध्यक्ष तथा तेवा समिति के भूत पूर्व अध्यक्ष हैं 


` वह नगर एकीकरण afafa के(डुषाध्यक्ष हैं, जिसके अपर जिला मजिस्ट्रेट अनगरद | 
` ` ` मुरादाबाद अध्यक्ष हो, वे जिला एकीकरण समिति के vege तेढ़ेटरी रह छे हैं 


जिसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता èi वह जिला arca परार्म्शादात्री 


_ समिति के भी सदस्य रह चुके हैं तथा वे grifa ।प्राईमरी ॥ शिक्षा कर्मचारी 
` सॅप के अध्यक्ष थे और अब इसके संरक्षक हैं। वे नेत्रदान समिति के संस्थापक .. . 
aera तथा faar बाढ़ नियत्रण सोसाइटी के सदस्य हैं। उनका कई अन्य 

__ सामाजिक संगठनों & संबंध है। . श्री सुरेन्द्र कुमार सराफ बाबुराम सुरेन्द्र 
` कुमार नामक फर्म के मालिक है, जिसमें सोने चांदी के जेवरातों का. ; 
O कारबार होता ह। बह तथा उनकी फर्म भी काफी आयकर अदा करती 
` है। वह अमन कमेट१ के तदस्य हैं और वह नमाज के वक्‍त नमाजियो' . 
कौ मुन्नारकवाद देने के fee ईदगाह जाते हैं। इस प्रकारे ये दोनों 
` मवाह अत्यन्त प्रतिष्ठित व्याक्ति हैं जिन्हें कित्ती मी मुसलमान | 


न 3 ee उन्हें 
War i के द्धाजे पर, जो श्‍चठश्स0बी७ स्कूल के सामने हैं, खडे 
` -देखा। कुछ मुसलमान तड़के के किनारे इधर « उधर घूम रहे . व. 
| ` इनमें से कोई भी व्यक्ति नमाज़ नही पढ़ रहा था। जब-नमाज समाप्त 
` > होने कोडं हुई तो ये दोनों" साक्षी अमर कमेटी के शिविर की तरंफ तेजी ते... 
te. ay तथा नाले और मुमिलम लीग के शिंविर के बगल ते गुजरे । STO शमीम ॥ 
3 l ` अहमद खा के अनुसार तुअरं इस' नाले की तरफ से अडे. TAA तथा कुछ 
O ` नमाजियाँ के कपड़े खराब कर दिवे. थे) - इन दोनों ar feet ने साफ 
`` ` त्तौरते कहा है कि जब ते अमन कमेट TS शिविर ढी और जा रेहे ये 
gar aaa अथवा उसके बाद उन्होने किसीभी सुअर को नाले में तरति हुए 
` ` ` अथवा giran लीग के शिविर के पास नहीं देखा था। इस बात. का 
_- उगले करना महत्वपूर्ण हे कि थे दोनों साक्षी उत्तत्थान से उत समय मुजरे o 
* ध जब guar श्र पढ़ा जा रहा था।- afe उत्त स्णन पर Se 


.  « पे अपनी स्वार्थ पूर्ति नही. करनी हैं तथाः उनके बबानों' की: उपेक्षा 
- .. ` आत्तानी A नही की जा सकती । उनके बयानों ते क्ष पत्ता चलता है 
fe उ. अगस्त, i980 को वे दोनों साथ ही ईदगाह जा रहे ये । जब 
O चे एचछश्त9बी 8 स्कूल के नजदीक पहुंच ता नमाज शुरू हो. गई थी तथा 


शक पेहु के नीचे स्कना पट्टा । उन्होंने ५6 या.50 मुसलमानों 


न | 2 l होता तो वे उते gara देखते । 


प्रशासन तथा नागरिक परिषद ने इस बाफ की प्रमा णिकता है cae 


के लिए अनेक ard से fare की है फिर मी डले feeds के बाद 


भी कोई मसलमान: बह कहने के लिए आगे नही आया at कहता है कि 


ae उसके अपनीआंखो' से कोई सुर देखा था या feat नमाजी के गन्दे 


NE अंडे AA आ i - 


यह भी बताना अवशयक है fe मुस्लिम वर्ग के किसी भी व्यक्ति 


ने ज़अरो के मालिक का नाम, उस व्यक्ति or नाम जिसने उन्हें भीड़ 
` Negr हो, वह दिशा जिस तरफ ते लाफ्ता हो गवे हो बा उत. cate 
er नाम, जिसने उन्हें ater हो, नही बताया है। बहा तक कि उन. 
je `` gaan नमाजियाँ के नाम भी नही .बताये गये है *जिनके कपड़ों | 
O का खराब होना बताया गयाहे। . | a 


Bee ste cat हे rd TR eee 


2, ct 
७: 2-2 RE amana aet, amas cra | 


gee इमाम ने कहा है कि तुअर आदर्श नगर की तरफ ते पुसे 
` था यह कहना महत्वपूर्ण है कि वह त्यान, जहाँ वह नमाज पढ़ रहे 
an  _ ये मुस्लिम लीग के शिविर से, जिसके पास पूरा.ठगा हुआ था, लगभग i 
599 गज की दूरी पर था। उनके. बीच हजारो' मुतलमान तथा अनेक 
ge पेड़ या. श्री भगत ॥बी/डब्धू-2 ने कहा है कि शहर इमाम 
- की नजर इतनी कमजोर है कि वे दिन में भी 20 या २गज ते अधिक. 
_ दूर की कोई भी चीज नही देख सकते। वे बीमार रहते हैं और अपने 
ae at दुरूस्त बनायें रखने के लिए प्रत्येक कुछ dey पर. Saar लगवाते रहते 
OOA इसलिए 500 गज की टूरीपर जो हो रहा था उत्ते वे नहीं ee | 
a होगि। . रेसा कोई कारण नही है जिसके आधारं पर उनके बयान पर यकीन 
a किया जाया. शहर इमाम CONT एक या एक ते अधिक sat | 
` को देखे जाने की सम्भावना को पूरी तरह गलत माना गया हि. किसी 
oe भी हेते व्यक्ति का नाम, जिससे -उन्होने यह जानकारी पाई हो, न. 
` तौ fafaa sara N fear गया हे और न ही 3h आयो योग ग॒ के समक्ष 
पे स्तुत किया गया है | +o ee E a 
~ gg भी बताना आवशयक है कि 2५ जुलाई, i960 की ETO . 
` ` क्वे.बाद कुछ मुसलमान बाल्मी feat के सअरो को जहर Bam इस | 
बध में रिपोर्ट दर्ज करायी गई और ge सुसतमानो' के-पिस्द्ध | 
कार्यवाही की गई थी। बाल्मीकियो' ने किसी भी दशा में अपने gue. . 
या gar? को भीड़ में घुसने नही. दिया होगा क्योकि वे जिन्दा नहीं... r 
ee OE सकी T] F | 
po शक अत्य Be capt उल्लेखनीय घटना है कि श्री भगत के SATS 
र 0 | 7 ३. . अबी/डब्छे-ौ£ बाल्मीकी नाले के पव्रिचमो ततर दिशा में लगभग ढाई 
०. ०५. ar तीन फ्लॉग की दूरी पर रहते ही. मुस्लिम लीग का शिविर नाले 
fae = = बगल में लगधा गया था । शिविर तथा बाल्मीकियो की बत्ती. 
के बीच हजारों मुसलमान मौजूद थे! आउचर्य की बात है कि एक था एक | 
a et o A अधिक सुअर इस इतने -बटे. जनसमूह में बिना कोई शौरगल के मुस्लिम लीग 
o ooo के शिवर के पास तक पहुंच गये थे ।.. Fa 
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इस बात पर भी ध्यान देना ararua हैं कि कई पी द्वियो 


है So. ईंदगहह पर नमाज. पढ़ी giet रही है तथा जहाँ तक यांदटास्त की 
o बात है तब ते ही वहाँ हरिजन बस्ती. भी है। अतः मुतलमानों' व्दारा 
EN गन्दा. माना जाने वाला जानवर. सुअर जिससे नमाज पूरी तरह | 
`: नाथाक हो जाती हे तथा जिसने इसके पहले. कभी नमाज में agua नहीं 
A : डाली फ़िर भी जबकि उस वर्ष जानवरों को भगाने वाते दत्तो" तथा : | 
` पुलि बल ठीक उसी स्थान पर मौजूद होने के 'बावपूद जुआ नमाज ` 
| | : में गड़बड़ी डालने के लिए वहां Bee ee | 
ke a | ईदगाह. पर हुई घटना ते संबंधित सभी साधियो ने यह कहा | EE ¢ 
`` है कि नमाजी ळ्तारो में हतने नजदीक बैठे थे कि उनके बीचल्ले किसी | 
. क्वा भी गुजरना संभव नही था। इतना निश्चित स्प से कहा जा सकता | . S 
ae | | है “कि ईद की नमाज के दौरान जबकि tes? था हजारों लोग सडक . . 
` ` ` ततथा फुटपाथ पर खेडे, रहते हैं ईदगाह. HE ई सुअर घुस अही. नहीं 
wear है। कहा जाता हे-कि ga समय ईदगाह क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ 
gt जाती है तथा जब नमाजी. जमीन पर gag बैठ जाते हैं तो उस मदान os 
`. अँ एक चीटी भी नही ge सकती i इसलिए अभिलेखो' के साक्ष्यं तया 
` परिस्थितियो' ते न-माजियो' के बीच किसी पुअर के घुसने की कहानी 
gt साबित हो जाती हैं! यंह तिरा gap है तथा इसे दंगा 
- ` `` अहकाने के लिए तैयार किया गया वी जिससे कि बाल्मीकियो' को 


9 “PSE उसलमानो' के घटो' के शौचालय साफ करने बन्द कर दिवे वे 
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he renee eae ate ern ल >. 


:... सबक सिखाया जा सके तथा Yaraa और पुलिस अधिकारियों को बदनाम ee 

P ` -किया जा सके जिनसे कि डा0 शमीम अहमद at तथा उनके समर्थको का 

oe ` ` gasarat को खुश करने के प्रयास में विरोध चल रहा था। ' होशिघार 
oe : लोग जानते थे कि मुसलमान बहुत. ही हुनक मिजाजी होते हैं । 

z k जैसी fe शहर इमाम ने कहा है और उन्हें आतानी ते उत्तेजित किया. °. 

ar सकता हा. वे यह भी जराते जानते थे कि मुरादाबाद तथा अलीढ जैसे 

` ` `  सवैदनशील नगर तैयार शीष. जलने वाली वस्तु की तरह हैं तथा एंक छोटी 

at -चिँगारी से बड़ा भीषण अगिनकाड हो सकता है। युसलमान पुअर $ 

त्ते नफरत करते ढे adr यादि 'किंती पुअर के घुसने की बात फैलाई जाय... त 

तौ उन निरिचत स्प. से phr भडक soar न Ta 
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o gare पर इतनी भारी भीड़ होने. वाली थी कि प्रशासन: 
o तथा पुलिस को पुरके समय तक के लिए एक gara चाप दर्शकं ` ` 
ह न | र E o की भाँति बड़ा रहना था। ऐसा प्रतीत होता है किं 
a, Gene i | है गा 7 ge dar कंरवाने के लिए. कुछ मुसलमान बाहर' ते बुलवाये 
ee oR ये जैसा कि कहा जाता हे कि मई, ॥980 मेँ विधानसभा 
`` ` gTa के समय भी हुआ था! श्री बी७ बीए दास. तथा 
हे yea arfaa? के बयानों से यह बात साफ हो जाती. है कि पहले 
मुस्लिम लीग के शिविर के निकट बड़े 25 या 30 सलमा नो. 
___ नञ यहद॑गा शुरू किया. था। वे सब अजनबी. ये तथा 
dap कराने के बाद वे अचामंकह गा सब हो गये था 
ge बार दंगा शुरू हौ जाने के बाद नमा faat के एक वर्ग 
` ` अच इसकी काफी प्रतिड़िया हुई थी। मुस्लिम लीग के 
`` लोगौः तथा डाकतारो' ने हिन्दुओं, gea तथा प्रशातनिक 
- : अधिकारियो' को मारने के लिए उन्हें न.केवेल उकत्ताया 
क ही : बल्कि वे ead भी हिंसक कार्यों मैं लग X गये! 
a बोजना बनाने वालों ने सिर्फ शक हल्का इटकाः टेने T : 
are किया होगा लेकिन जब चिंमारी age खो. ` मथी 
_ तो स्थिति नियन्त्रण के बाहर हो गंथी तथा उसने एक WET 
.. भूकम्प का स्प अख्तियार कर लिया fart नगर. में कई a 
O fema लोगों की जाने गई तथा उत्तर प्रदेश के . | >. a z 
Oor oaoa xax आधो दर्जन नगरौं में साम्प्रदा बिकता a 
` जकौद्वहलानेवालीलहरपैलगई ` जा 
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उपर्युक्त विचार-विमर्श को ध्यान मेँ रखते हुए मुस्लिम वग | 
` का यह कर्दन कि प्रशासनिक अभिकरण को ।3 अगस्त, ।986 के पूर्व इस 


| = तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ N एक या इससे ज्यादा सुअर घुसा . 
चि जायेंगे कोई आधार नही है। आयोग के समक्ष उपस्थित हे किये 


गये बागरिक परिषद के समस्त अधिका रियो' तथा arfaa ने इस बात ते 


| इन्कार किया हैं। ।2 अगस्त, 980 को श्री बी0 बी0 दास ने शक 


aos की थी जिसमें अतनी ही संख्या में स्थानीय अभिसूचना ईकाई के 
सदरूष भी उपस्थिति हुए थ। इसमें खुलकर चर्चा हुई थी किन्तु स्थानीय 
` अभितूचना ईकाई के किसी सदस्य तथा feet अन्य व्यक्ति नेभीकोई 
“Set आशंका व्यक्त नहीं की थी। श्री आर्य ने स्पष्ट स्प ते यह बताया : 

है कि उन्हे घंटना के पूर्व न तो कोई ऐसी सूचना मिली ही थी और 

न ही उन्होने सरकार को भेजी थी। उन्होने यह भी कहा है कि 

जहाँ तक उनको ज्ञात है उत्तर एदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री व्दारा 

सदन मैं कोई ऐता वक तव्य नहीं दिया गया था कि प्रशासन को 3 अगस्त 

¡१९ के पूर्व इस बात की जानकारी थी कि gary का घुसाया जाबगा। | 

वाट विषयक संख्या 2, ५ 5, ८, 7,8_तथा :।7 के निफर्षों का तारांगण | a 


| यटयपिं मराठाबाद मेँ हुए जान माल के भारीनुकशान का 
अत्यन्त खेद है फिर भी स्पष्ट स्प से निषकर्ष यह है कि वहा नतौ . | 


wg अप्रवातियॉ' की तमत्या थी और न स्थानीय मुसलमानो' के खिलाफ 


ठी में विदेशी व्यक्तियों" का छुप होने के बारे में भी जो area fer 


` _ जया है उसमें भी कोई बल नहीं है। ईदगाह में जो दंगे हुए उन्हं 


= कराने मेँ सभी मुसलमानो' का हाथ नहीं ar बल्कि कछ ऐसे ही मुसलमानों | 
मे इन dat को कराने मैं साथ दिया था जिन्होने जावेद की घटना 


__.. के बाट लज्जावती को अपहरण करने या भगा ले जाने के कारण तथा 
gerd के तीसरे सप्ताह में मुललमानों' और बाल्मी feat’ के बीच हुए 


` झगड़े के बाद से केवल चनावो' के प्रयोजनक के लिए अपनी छवि सुधारने 


के लिए शहर मैं व्याप्त तनाव का लार्भ उठाया या! धार्मिक प्रतिरोध 


gt जटिल संरचना तयां इत्लामीकरण की भावना के सायल्ताथ gaara 

` .__ कउल वर्ग व्दारा किंबा जानेवाला राजनैतिक शोषण और इन सेब के | 
on : 7 अलावा fait धन के अन्तर्वाह के बारे में एक gat के शति अचिषवात 

gre उत्तर ger मैं दूसरा मुस्लिम. राज्य बनाने की आकांक्षा ने अत्याधिक 

ee. _ आग भड़काने वाले कारंण प्रस्तुत कर fen इन मुतिलम नेत्ताओं व्दारा. 
or i मुस्लिम जनता का शोषणः जिसे उसने “वोट बैंक" के रूप में देखा सबसे 

`. - बढ़ा कारण था। | 


राष्ट्रीय rad सेवक सँघ था feat अन्य हिन्दू ताम्प्रदा विक 


घटक व्दारा न तो कोई गोपनीय बेळे की गई आर न ही मुंसलमानो' 


त्च बदला लेने fae. हरिजनो' को ही उकताया गया था। aga 
` राष्ट्रीय स्वयं तेवढ सँघ और भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी 
a | भी तरह का कोई हाथ नहीं था.। -. -.. " व 
Ci कटघर के इन्सपेक्कक श्री बी0बी७लाल ने मस्जिद'के इमाम we 
gage रहमान ते. यह कभी नही कहा था कि “परेशान न हों। तुबह होने 
me i दो, सब ठीक॑ हो जायिगा"!”. 5 a हे: 
ह I3 अगस्त, ।986 कै पूर्व मुरादाबा द Moiese अभिकेरण 


` एजेन्सी । को इस बात की जानकारी नही थी fe भीड़ में सुअर 


हे ‘ar किसी और जानवर हाककर ईद-उल«फ़ितर की नमाज मेँ गडबडी 


Di | - “की जायेगी और नही सरकार को ही ऐसी कोई सूचना दी गयी थी। 


जिस समघ शहर इमाम खुलंबा पढ़ रहे घे वस्तुतः उत समर्थ . | 


: ~ नमाजियो' में न तो कोई सुअर घुसाया गया AT और न कोई .ईदमाह oe 
' ` क्त्र के निकट कही मौजूद ही या ` 


इसमें कोई सन्देह नही है fo बाल ल्मी कियोँ ने अपनी "शिका यतै 


et है औ आर्थ ते की थी लेकिन श्री आर्य ने उन्हें कभी उकसाया नही. बल्कि 
geet और उन्होंने बाल्मीकियों से शांत हहने के लिए कहा था। . 


O निस्तारण होजाता है। | 


तदनुसार वाद fag सँख्या 2, ५, 5, 6, 7, 8 तथा 7 का 


i les । 
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११00006 ` इन सभी वा द-विषयो* का संबंध एक gat से है और इनका 
`` निस्तारण उपयुक्त स्प से एक साथ किया जा सकता है। निश्चित स्प 
eat शुरुआत ईदगाह पर हुई थी और बाद में वह शहर. के कई अन्य 
स्थानों में फैल गया ari पक्षी' के लिखित बयानो' के अनुसार उत्त दिन 
_ मुख्य घंटनायें निम्नलिखित. तेरह स्थानो' पर घटी # `: 
इदमाह fi 
.  2- ETAT | | 
: Be ` पुलिस चौकी गल गहीद . 
= : | ` पुलिस चौकी फैज गँज. जे si 
ee : ` चौराहा तहँसील स्कूल - 
क be . चौकी नागफनी .... 
२ : ह toe Pee | Rae र ` मौहल्ला नवाबपुरा 
` 8- _. मोहल्ला कितरोलः 
` 9-. . आजा कोतवाली | री. 
"८ EN, ०- a बाजार और नीम्‌ ढी पियाऊं | 
pe यी | .. मोहल्ला avant 
| उ 2- OO दौलताबाग तथा, ` 
` ॥उ-:. ` ` कम्बल का ताजिया + ` ee | 
` ` मौखिक mea ते यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित 
. स्थाना पर भी इंक्का-हुक्का, घटनाएं हुई -थी ॥ . .. 
` |~ gar दरजिया' weet गॅट खारी कुआ | 
i ge" -भूरा का चौराहा और प्रिन्स रोड - | 
क l बारादरी __. n 
ye) सदर अस्पताल 
ee हि - झब्बू का नाला a 
Ce- ` ` ` अंसलतपुरा ॥बाल्मीःकि कालोनी ॥ तथा _ 
| A 7- ` ` बालाजी का मँदिर। . ` 


हे ER के साक्ष्य का मूल्याकन अपेक्षाकृत भली प्रकार करने के लिए | 
` प्रत्येक घटना के बारे मैं अलग-अलग विचार. करना उचित होगा I- 
- ।= ईदगाह | = 
| danre क्षेत्र सम्भल के चौराहे से बरफ्खाना को जाने वाली 


सड़क के पश्चिम N पड़ता हे! यह एक बड़ा तुला मैदान है जिस पर बहुत ते 
ae पेड़ लगे dene के पूर्व की चहारदीवारी लगभग ५ फुट उची 


` हे और यह det की बनी हुई है। ईदगाह में बाहर जाने के लिए दो 


Prove हैं जिनमें ते एक पूर्व की और और दूसरा उत्तर की और है। 

. उक्त सड़क के पूर्व में हिन्दुओं के मकान हैं और उनके पीछे आदर्श नगर. 
` तथा आवास-विकास की कालोनिया हैं। बाल्मीकी लोग ईदगाह 
के ढाई या तीन फ्लांग की दूरी पर पूर्वोत्त र भें रहते हैं । 
ईट्गाह के उत्तरी फाटक ते sorre हरपाल नगर की ओर जाता zl 
इस रास्ते के उत्तर में मुसलामनो के मकान [न हैं उत्तरी फाटक के एको 


O कोते पर एक छोटी मस्जिद है जिसे एक राततवाली मस्जिद कहा 


जाता है क्योंकि कई ate पूर्व इसका famn. एक रात में किया गया | 
qias की ओर मसलभानों का कब्रिस्तान हैं । ईदगाह की 
भौगोलिक स्थिति मानचित्र gat सी /इब्लुल्घठ 42644 तथा मेरी 
_ निरीक्षण टिप्पणी अनुलग्नक "वी" ते स्पष्ट हो जायेगी! ईदगाह | 
में कोतवाली जाने के लिए चार रास्ते हैं। पहला रास्ता गलक्षीव शहीद 
_ तथा अमरोहा रोड होकर तथा दूसरा रास्ता कच्चाबाग होकर तीसरा ः 
रास्ता लाल मस्जिद गली ते होकर तथा चौथा रास्ता टाउन हाल होकर 
जाता है। we ee i | 
` असी कि चर्चा वाद-विषध सँख्या-। मेँ की गई है प्रभारी 
अधिकारी नगरपालिका श्री डी0पी0सिँह ने सड़कों के किनारे से सभी afogan 
हटा f थ तथा gone के निकटपड़ी हुई ईटैँ हटवा दी थी। सम्पूर्णण क्षेत्र 


gp सफाई करा दी गयी थी'। चुने के कतारें बनायी गई थी जिससे कि क 


नमाजी आराम से बैठ. सकें तथा नमाज अदा कर सके । जानवरों को 
घने न देने के लिए शहतियात्त भी कर ली गयी -थी। तीन पार्टियो' द्लो 
का एक जानवर भगाने वाला दत्ता तीन स्थानों पर तैनात कर दिया गया 
` था। ईद की नमाज के अवसर पर ईदगाह मेँ हमेशा मुसलमानो'. की 


PT se: Fe पि ककन _ MEE rece. 
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भारी छोड़ जमा होती है और Pie ईदगाह भेदान में ये सभी. ata ge 
आं सक्ते हैं इसलिए अधिकाशी नमाजियो” को ईदयाह के बाहर बाली जमीन 
` तथाः agat पर बैठना पड़ता है।. | | 
ह. मरादाबाद मैं यह gar है कि बड़ी dear में सम्मांननीय हिन्दू | 
` _ नागरिक तथा अनेक सँगठनो' के सदत्य नमाज के बाद नम्माजियाँ को... 
a RE : ` बधाईया देने के लिए ईदगाह भें जमा ane । वे सम्भल ware चौराहे ते 
"` ` ` ग्लशहीद को जाने वाली सड़क के पूर्व की और ar मियोने लगाते ही. 
`. refer जजों कुर्तियाँ तथा दरिया आदि ते तुतज्जित रहते ही. . .. 
ed ` नमा जिया के लिए avs, इलाइची तथा पान आदि wet we जाते हैं। 5. 
aes, 980 का भी कई संगठनों' और पार्टियाँ ने उसी स्थान पर अपने 
आर्य लगाये थे और त्माजियाँ के स्वागत के लिए वैते हीं प्रब॑न्ध | 
ae | | ` -किथि थे। सबसे उत्तर मैं आवास विकास की पुलिया के निकट gyfan ली मं 
= ` का शामिबाना था जहा डाक्टर पामी म अहमद खाँ, डा० हामिद हत्तन खा 
. तरथा अन्य बहुत से लोग वहाँ मौजूद थो. इसके दक्षिण में जनता पार्टी का 
शिविर था और इसके बाद जनता सेवक समाज का शिविर था । उसके 
` - gafi मेँ प्रेत क्लब का शिविर लगा हुआ था और उसके बाद अमन कमेटी 
|. का शिविर था। सबसे दक्षिण में नगर पालिका का शिविर था। ईदगाह | a 
o कै उत्तरी फाटक के पांस age की -परिचम की ओर gem लीग के. शिविर 
am ar कांग्रसाई का शिविर लगा हुआ था। इस प्रकार संक - 
की पूर्व at तरफ छह शिविर तथा सड़क केह पांशिचम की और एक शिविर _ a 
लगा हुआ था। . | 
a scare में हुई घटना के संबंध में पार्टियों के भिन्न-भिन्न कथनो. 
` -का उल्लेख पहने ही विस्तार से किया जा. gor है और उन्हें दोहराये जानेकी 
`` बोर्ड आव्यकता नही Bor भेरा यह कहना काफी होगा कि सभी पक्षों 
के कथनामुसार दंगा इसलिए fas हुआ था क्योकि यह agate फैलायी गयी 
.. कधी कि ईदगाह ba में एक या एक ते अधिक तुअर पुत आये हैं उनसे 
oo anfad के कपड़े अन्दे हो गधे थे और नमाज नापाक कर दी थीं । 


ऱ्ह... 


ता 


er प्रशासन हिन्हुओँ तथा नागरिक परिषंद ने कहा है fo उस Ya में कहीं न : 
os भी कोई gae नही था और यह अफ्वाह सिर्फ देगा भड्ढकाने के लिए a | हा a 
` 7... फैलायी गई यी! का | | 
gat विपरीत मुसलमानों का कहना है कि ईदगाह की: घटना 
en _ पाकिस्तानी हिंन्दू आप्रवातियोँ के फार्सिस्टं गुट और प्रशासन के बीच 
oe गहरी ताजिश के कारण हुई। आदर्शनगर कालोनी की और ते जी पाकिततानी 
O हिन्दू आप्रवातियो' व्दारा बसायी गयी थी उस रास्ते ते gets o 
. Oy घुसा दिये गंधे या. उन्होने बह भी कहा है कि जब नमाज समाप्त. . E | 
"` हो गईं थी और शहर इमाम ने gaat पढ़ना शुरू किया था, एक या कते 
- ` _ अधिक सुअर भीड़ में पुस आये othe. उन्होनें नमाज नापाक कर दी. वीः... 
Cr, A उक्त स्थान पर syet पर तैनात पुलिस उपाधी क्षक, ने गलती के लिए खेद... o 
| -geg fear और ttt की give से अनुरोध feari उनके कथनानुसार R 
2 Gr समाप्त हो गया परन्तु श्री. बी0बी 9लाल , इँसपेक्टर कटघर, जो 
are ही मैं बड़े थे, बुद्ध हो मये. और कहो कि वे वहाँ आत कौ 
A < ammà के लिए हैं न कि जानवरो' को। sa बात पर कहा तुनी हई. 
faa फ्लस्वल्प हाथापाई हो गई औरं कुछ गेर-गुर्बस्लमो ने जो fe are 
ga रहे-ये पुलिस तथा हिन्दुओं पर पथराव fear fami कि पुलिस | 
को गोली चलाने का उचित मौका मिल जाथ । Mp 
gage ae कहा जा तकता हे कि झुंस्तिमबर्ग ने अपने 
`, कथनो को सिद्ध करने के लिए कितीभी तावी का साक्ष्य परीक्षण नहीं | 
_ किया हाः फिर भी इत रिपोर्ट में सम्बद् स्थानौ पर प्राप्त अभिलेख 
` ` के आधार को दृष्टिंगत रखेते हुए उनका निस्तारण किया जायेगा | उ. 
प्रशासन ने ईदगाह. की: घटना के. बारे में नौ प्रमुख arfaat . 
` ` का. area परीक्षण किया हे. वे इस प्रकार Be = 
` [~ it बी७बी0लाड ई-सपेक्टर E 
| ae र __ श्री एछके७मिश्र, पुलिस उपाधीध्कासी /डब्लू-। 2! । 
2000 हं O ब्रॉस्टेबल छळत अयाम बिहारी लाल असी/डब्लूलाठा n 
ye Tae दयानन्द त्यागी g | a 
FE | $ : `. श्री डी0एस9त्यागी, कम्पनी कमाण्डर ॥ती/डब्बू-2५॥_ oe 
en b= ee a श्री आरहशएसं० सिंह अपर जिला मजिस्ट्रेट tat /5 ब्लू-५74 : : 


2 80 र के 
E [92 i = 
| T= `` श्री बी७बी७दास अपर पालित अधीक्षक ॥सी/डब्लू-पघ्रठ। 
o 8s श्री एस0 पी0 आर्य, जिला मजिस्ट्रेट, it /say-sui | 
9- ___ श्री dro एन0 सिंह ठ पुलिस अधीक्षक ॥सी /5 ब्लू-56} | 


हन्दुओः तथा नागरिक परिषद ने इस घटना के acres साक्षियाँ aT 


साक्ष्य परीक्षण किया है। वे मिम्नलिखित् है। 


` ।- की शच के9टण्डन iat emi | 
क त Oe 3० oof एच0 आर0 भगत ॥बी/डब्लू-उ! | | 
3. प्री हरी fiw टण्डन tree 
ie कि ot पूल कुमार stash है 
5= श्री सरदार अ महेन्द्र सिंह एबी/डब्तून ` 
७- sot ओकार सरन कोठीवाल १बी/डब्लू-7 ३ के 
Bi T= | श्री मदन लाल ४बी/डब्लू-8/ 
8- श्री के०्बी७्जौहरी ॥बी&ब्लु-9! 
9- ` श्री लक्ष्मी राज सिंह ret/esj-tot 
lo- डा0 जे6एस0 अग्रवाल i/i | 
गक. ७57 ae राकेश कुमारं अग्रवाल अबी/डब्लू- 5! 
।2- ot प्रीतम सिंह इबी/डब्नू- 6 ` | 
is. श्री सत्यवीर सिंह इबी/डब्लू-ाए ३. 
fue श्री अशौकर, कुमार उबी/डब्तूस 88 _. 
SS श्री रोशन लाल Eag- 
6.) श्री बी0एन७गुप्ता ॥बी/डब्लू-20॥ 
| ` श्री जगमोहन मेहरोत्रा १बी Saya 
| 8- | श्री राम औतार शर्मा ist /&ब्लू-22॥ 
।9- ` . ध्री तुरेश पाल ॥बी/डब्लू-23॥ | 
20-2” श्री राम कुमार ¡बी /8ब्लू-2५ 
2।- ot तुरेन्द्र कुमार सराफ #बी/5ब्लु-288 
` 22- ot विजय पिह एबी /5ब्गू-29॥ 
 23- है श्री ओका ist /डब्लू 508 l 
2५- श्री राजबहादुर तक्तेना ॥बी/उब्तू उठा = 
` 25- `. ` श्री प्यारे Eg- ॥ 


` ` 26= oft wag Be पाठक Net /डब्लु>7 ५+ तथा 
2 श्री खेम fle उबी/डब्लू-5 ...  . — हम स 
` इन ते डा0 केकश्त0अग्रवाल, sro जगमोहन मेहरोत्रा तथा ad श्री... | के 
हरी किशन दांत टण्डन, राकेश कमार अग्रवाल, ‘fia रतन तथा सुरेन्द्र ह. 
कुमार को ईदगाह मेँ चोटें आयी थीं। पिव रतन नामक एक व्यक्ति 
को भी चौदें आयी थी। प्रशासन के अनुसार ईदयाह मैदान की उत्तरी 
far ते चौंतीस art बरामद की गई थी और जिला अस्क्षताल में पायी गई 
छ छ:लाशो' में से चार के बारे मेँ यह कहा जाता हे किउनकी मृत्यु... 
deme में चोटें लगने ते हुई थी0.. इत प्रकार ईदगाह की घटना मं . , : 
अइतील लोगो? की मृत्य होने की बात कही जाती है। dome ... .. 
भें बहुत ते व्यक्तियों को att आयी थीं किन्तु उनकी संख्या का पता a 
नही लगा सका। प्रज्ञातम.ने एक सौ बारह चोट रिपोर्ट यह gefa ` ह. 
करने के लिए दाखिल की हैं कि उन्हें उसं दिन भिन्न-भिन्न स्थानों. | 
पर हुईं घटना ओ” में चोटें आयी थी परन्तु उनमें से अधिकतर में उत्त 
स्थान का नाम नही है जहाँ पर चोटे पहुँचायी गयी थी। . अनुलग्नक | 
Bi" amara" का संबंध क्रमशः मृत और घायल व्यक्तियोँ ae, 
ge Ñ इस बात को तय करने के लिए aren. परी बेणीह कडूसा न a 
fs ईदगाह में किस ढंग ते घटना हुई थी और कौन सा कथन सही हे! 


ogg संबंध में मैं श्री- बी७बी0टास इसी /eaqyes3i के बयान ते gea 


करूँगा जो अपर पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद थे और ईदगाह सहित, | 
de की व्यवस्था करने के लिए नगर के प्रभारी बनाये गये थे! उन्होने 
कहा है कि ।3 wea, ।989 से पूर्व सभी प्रबन्ध कर fay गये या और 
कह इसके अनुपालन को तुनिवियंत कर लिया गया था। की गयी साव- 
धानियाँ और तैनात की “गई, पुलिस तथा पीछए0७सी ७के संबंध मेँ वा द-विषय 
सँड्या-। पर भरे निष्कर्ष में चार्चा की जा get है। _कठघर थाने Te 


सम्पूर्ण क्षेत्र चार weer! मैं बॉट दिया या था और एक इसपेक्टर को on 
weer dear zagr 5 का और एक सब datace को Nace संख्यों>५ 
का garet बना fear गया art इन तेक्टरों में तैनात पलिस बल 


इंदंगाह में शांति और ब्रव्यंवस्था बनाये रखने के लिए Tat प्त z 
उन्होंने यह भी बयान दिया है कि 3. अगस्त, i980 बी... Fo 
उन्होनें अपर fear मजिस्ट्रेट, नगर] श्री आर०एसछसिंह के साथ नगर 


` ढा दौरा अराउन्डा किया था और fek सभी कुछ सामान्य पाया वा. ais 


` ईद तथा तीज के त्योहार एक ही fea पड़ने के कारण हिन्दू तथा a 
` मुसलमान उन्मुक्त स्प ते घूम रहे थे। उन्होने रास्ते मैं कही. भी gn नहीं - 
देखा था और प्रातः लगभग साढ़े आठ बजे ईदगाह पहुंच गवे- N ws 
उन्होंने यह भी कहा हैं कि प्रातः साढ़े आठ बज नमोजी ईदगाह A 
O और जाने लभे थे परन्तु उनमें से मुस्लिम वेश में कोई हिन्दू नही-था और ी र | 
oa इस बारे मेँ किसी ने शिकायत ही की थी। जब वे ईदगाह पहुँचे at 
greta किये गये प्रबन्धो की जाच की और उन्हे पूर्ण पेश संतोष जनक. ` 
`. फ़ाया। नमाज के समय तक वहा साठ या वत्ता हजार मुसलमानों की भीड 
` थी। उनमें ते लगभग आधे लोग ईदगाह के मैदान में आ गये थे और बाकी 
लोग ईदगाह के बार पड़ी हुई खाली जमीन तथा सड़कों पर बैठ. हुए । 
` शा “ते उत्तर मैं बरफ्खाना तक तथा दक्षिण में कुलवन्त सिंह stat 


तक फैले हुए बैठे थें। इस वर्ष की भीड-भाई N wae ज्यादा 


`. असामान्य बात यह थी कि खाकी affay मैं बहुत ते खाकतार बेल्य लिए 
- हुए वहाँ मौजूद थे।- वे लोग ठे ar प्रबन्ध करते हुए ,पती त होते थे 
` और ge तथा अशक्त व्यक्तियों औरंरबच्यो' को ईदगाह मैदान की और 
अन रहे ये। इस. कार्य ते 'किसी at संदेह नही हुआ Fal fe उन्होने यह 
` सोचा कि यह इन erfad? की grr के लिए किया जा रहा zl 
oo अपनी वर्दी में डा? godt तथा sto शमीम अहमद खाँ भी सुस्लिम. . i on | = 
` लीगके शिविर के निकट मौजूदथे। | a 
ft ara ने यह भी कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ 
faa अधी षक भी प्रातः पौने नौ बजे ईदगाह अ गये थे और एबन्ध X 
` .संतुष्ट Wi नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी ft डी७पी0सिंह श्री आर७डी ७ 
O “भारतीय, कुमारी॥अब श्रीमती ¦ तुरजीत कौर, रह dyed मजिस्ट्रेड तथा बहुत 
मै अन्य अधिकारी नगर पालिका के शिविर में मौजूद: ये जबकि 


a ~ 


N.S easy 


` - कई संगठनों' के सद्य तथा. प्रमुख हिन्दू अपने-अपने शिविरों मेँ 
 मौजद था. सशस्त्र गारद, एक आते गैसे दस्ता, पी0ए७ती0 का हँड 
` दस्ता. toronto की एक प्ला टून, एक. giace, एक हेड arse fen ल ae ह i 
. दस कान्सेटेबिल, जिनके सभीके हाथो में इडे थे, नगरपा लिका' शिविर के 
दक्षिण की और की खाली oe जमीन पर रिजर्व में रखे गये ये उनके 
बयान से -यह gost हो जाता हे fe ईदगाह. के मुख्य फाटक के . दक्षिण 
` की और age के उसे पार जल faga stoge èi इसे vem ge Tat 


सी /डब्तु-५5 १26५ में दिखाया गया है। उस बस्ती में रोड़ो' tect 


के cast ते भरा हुआ कोई भी मोटर ट्रेक कही भी नही देखा गया 
l वथा a a e Pe. eee 
` ` ` जहां gg घटना का संबँध है श्री दास का. कहना है कि शहर 


` इमामने प्रात: ठीक 9 बज नमाज पढ़ना शुरु किया था और war 


` - नौ बजे तक इसे समाप्त कर four था। नमाजी व्यवरत्थत-दग ते बैठे हुए 
z : थे और नमाज के दौरान कोई व्यवधान नही -हुआ था उत्तके तुरन्त बादे 

` शहर इमाम ने gaat पढ़ना शुरू किया। <उन्होंने कुरान शरीफ ते कुछ ही 
उद्धरण पढ़ें होंगे कि मुस्लिम aan} शिंविर के पास शोरगुल शुरू हो गया। 


| -gaaet श्री बी0बी0लाल, जी मुस्लिम लीग के शिविर ते पाँच घा छः कदम 


की दशी पर ये, कुछ कास्टेबिलों कौ लेकर वहाँ पहुंचे तथा उन करो धित 
मुसलमानों को शांत करने का gama. foar शश्‍जिन्होने यह कहा कि एक 
सुअर घुस आया है और उसने उनकी ATS को नापाक कर दिया. है। 
जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ ghia अधीक्षक के निदेशो के अनुसार श्री 
दास, श्री ए७के0 मिश्र, श्री आर0एस09 सिंह तथा faa बलं के कुछ सदत्य 

` मामले की जाँच करने तुरन्त वहा पहुँच। उन्होने लगभग.पच्चीस या तीत 
मसलमानौ*, को यह बड्बड़ाते हुए पाया कि भीड़ में इअर आ गया है। ये 


, ` .. मुक्ललमान जाने पहचाने नही थे। वे मुसलमानों के वेश में हिन्दू नही फी श्री 


“लट लाल्या” आव ote क. ES 


` दास ने उनसे पुअर feats को कहा किन्तु कोई भी शुअर न fear सका और 
_ न ही उन्होने किसी के गन्द कपड़े ferd उन्होनी्री crear उन. . 
o लोगों से कहा कि. ही पर भी कोई सुअर नहीं! है। और उन्हे शात रहना 
o चाहिए तथा sesame समय शा ति काये रखने N सफल हो way उनके बयान 
| a. हे जाहिर होता है fe ufa उस क्षेत्र में कोड पुअर होता तो वहउनकी 


i | 'पनिमाहोँ से न बच orari वह श्री ए0के७मित्र तथा श्री आरढएसछ सिंह 
के साथ जिला मजित्ट्रें और ज्येष्ठ पलित अधीक्षक के इसे स्थित्ति से 


अवगत कराने के लिए नगर पालिका के शिविर की. तरफ चल बड़े! उनके 


` बीत या घालीत कदम ath तंक वहाँ ज्ञांति रही 'किन्तु फिर उत्ती स्थान 
` - पर शोरगुल शुरू:हो गया तथा कुछ मुसलमान पुत्तिस अधिका रियो, पुलिस. . 


>G 


` बल के सदस्यों, foro ती७ के जवोनो' तथा 'हिन्दुओ' पर पथराव करने 

` ` .लगे।, ईटे dere की पूर्वी दीवार तथा ईदगाह के उत्तरी दरवाजे के 
fase चाय की हुकानो की तरफ की भट्ठियों' से निकाली गयी 
ati श्री दासं और, श्री सिंह ने जिला. मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिश्व 


a ` अधिकारी कोप्ररी' ferfa से तुरन्त अवमत कराया RH किन्तु उज्जेजित | 


` मुबलमानॉ ने अपना हमला तेज कर. femi श्री बी8बी७लाल तथा' अन्य 


o व्यक्तियों ने उन्हे शांत करने की कोशिश की tery उसका कोई नतीजा 


` नही निकला। उन्होने दंगाइयों से शा तिपूर्वक बैठने का आग्रह. fear 
~o तथा कहा कि शहर इंमाम को gast पढ़ने दें किन्तु इसका कोई अत्तर नहीं 
_ हुआ। -तब- श्री ए७के8 मित्र ने लाउडस्षीकर पर यह घोषित. किया कि वे 
ata रहेँ तथा - fear .बंद कर दें किन्तु यह भी निरर्थक सिद्ध हुआ । 


` दुद्व -सुसलमानौ ने पथराव और तेज कर दिया तथा हिन्दुओं औरं नगर- हर : त. । 


oe पालिका के झिविदी' की तरफ बटू -च्लै। drea की संख्या बढने 


लगी । : 


` श्री दास के बयाचाते यह पूरी तरह स्पष्टे हो ब्रह्न जाता है कि - : 
F STO शमीम अहमद a डा0 अज्जी तथा, खाकसार. "मारोमारो” dar z 
`` कोई बचने न पाये अह चिल्ला रहे थे। उँस समय तक दंगाइयाँ' ने मुस्लिम. '. 

लीग के शिविर को छोड़कर सभी शिविर गिरा दिये ये तथा इसके ` 


` बातों को लोगो' को चोट पहुँचाने में इस्तेमाल करने लेंगे area} ने. अपने 
इस्तेमाल. किये तथा अन्य लोगो ने चाकुओँ आदि का उपयोग : 


क  किया।- अधिकारियों, chia बल के लोगों, पी0ए७ sto के Jara? 


तथा हिन्दुओं को. चोट लगने लगी। gaara दंगाइयाँ का दबाव, agar 


यया तथा उन्हे शांत करने के लिए अधिका रियो” के सतत gare पूर्णतया . . 


o 


Taik 


आह, ey geen met ot सम्बो थित करते -हुए दूसरी बार घेतावती दी fe 
a NS Farem कार्य न करें नही तो उन्होने यह भी -धम्की ठी. कि यदि 
k > hoe | वि शा 2 दे fearr कार्य करते हैं तो उनकी भीड़ के गैर कानूनी .घो षित. कर fear 
मा RE जायेगा। किन्तु उन्‌ पर इस चेतावनी का भी कोई प्रभाव नही पड़ा तथी 
po अपना इमला तेज करते हुए वे अधिकीरियो' तथा हिन्दुओँ आदि की. और .. 
oe र : r z = - निरन्तरः aga गये अतएव श्री आरछश्स0 प्तिंह ने उनकी भीड़ को गैर-कानूनी 
US घोषित कर दिया तथा उन्हे श्ञातिपूर्वक Tan-Tan होने की चेतावनीः 
0 - दी अन्यथा यह भी amet दी कि उन पर बल प्रयोग किया जायेगा: 
GE è रहे तथा हमला. करते रहे । उन्होंने हिन्दुओं के मकानों पर 7 
` पथराव शुरु कर fear तथा उन्हे काफी क्षति पहुँचाई। fagfeat’ के : Me ; 
ee ie we तोड़ दिये गये, दीवारों तथा झटरों को क्षतिग्रस्त कर दिया mari 
OU fs #, घरों के निवाप्ती eraat के लिए चिल्लाने लगे टंगाईयो' का दबाव A T 4 = 
ae | ; - भी बढ़ गया तथा उन्हे दीग ई चेतावनी यों का. कोई असर नहीँ सुळ हुआ। 
ae eee ae स्थिति और भी खराब हो गई तथा बीच-बीच में ईदगाह के उत्तर पूवी 
on fe eu gree dt तरफ से गोलियाँ च्ॉने की ast सुनाई aghi अताःज्धेष्ठ पुलि 
४. - `` ` अधीक्षक श्री वी०एनं०सिंह के आदेशों ते आंसू अस cel व्हारा उत्तिजित `. 
a मुसलमानों परं arg गैज्ञ फे ग्यारह गोले फेंके मथे। यह कार्य चेतावनी देने 
Ropar सर्वथा नियमों के अनुसार कियागया AT थे गोले उन दगाईयों - 
. की तरफ ते दागे गये थे जो, ईदगाह के घामने की सड़क पर -थे तथा Tem 
ae | कार्य कर रहे थे। श्री दास ने साफ तौर ते यह इंकार किया हे किये... 
a शांत मुसलमानों की और दाग गये थे। दुर्भाग्यवश आशू गेस के गोलो 
 .. के दाग्ने का भी कोई अस्तर नहीं. हुआ तथा दंगाइयो' की संख्या बढूकर 


0८८ यो हि शिट ह es ei, MN i Ns eee age मा a ee Me PS ४४७ NN Re EY SNS ES Res है ee ae 
असफल ही ak - श्री दात के बयान तें यह भी स्पष्ट होताः है fe जब 

; : 

स्थिति fash लगी ञोः अपर जिला मजिस्ट्रेट rei श्री. आर0 sao fie 


oa ‘am ढाई हजार या तीन हजार हो गई । 


CTS premem पते retire meme ners. ७४) 
j : PES Mots oF à : wo की 3 ia + 
ee 


a z tt का रियो पुलिस बल के लोगों और॑ बी७ए0सी ७ के जवानों at चोठे आने लगी स्थिति: 
हा को और अधिक faaeh से रोकने के लिए श्रीं दात के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश और 
oe : ज्येष्ठ बुलित अधक्षीक की अनुमति X लाठी चार्ज करवावा। उन्होने यह लाठी चार्ज 
qtevodte के लाठी .स्क्वाड के उन जवानों और पुलिस बल ते करवाया जो खाली 
भूमि पर tara ये। बलबा करने बाले लोग अधिका रिवो' और आरक्षी बल के इतने 
निकट आं गये ये fo उन्होने af येस स्क्वाचड के एक व्यक्ति के erat से अश्न गस 
की aege छीन ली बी। मुसलमान अत्यन्त yrfa अ और fear घर उतारू ये और _ 
स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। हिन्हुओं, पुलिस बल के लोगों, पी0ए७श्ी ७0 
` `. "कै जवानों और अधिकारियों के जीबन और aera के लिए dec उत्पन्न हो गया . 
मका i avi Sag गैस के गोलों at दाजने के बाद श्री आर0डी७ भारतीय अंबर नगर 
` aR को आदर्श तगर की ओर भेजा गया ताकि दंगा करने वाले लोग वहां 
परु कोई उत्पात न कर सके ।.. : a) 
; श्री दात के बबाने ते यह बात स्पष्टे होती है कि ferfa बिगड़ती हीं 
o गईं और cargat को ma करने के उनके सभी प्रवास विकल रहे। यहाँ तक कि 
| a be G o दंगाइयो' ने लाठी स्क्वांयड और पी 6₹०सी 6 के. aara? के उडे और हेल्मेट भी छीन 
a Pa 3 लिए। अन्य लीगों के अलावा faar मजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ घुलिस अधीक्षक, सर्किल, आफी सर `: 
Coo C mrig अपर जिला मणिस्ट्रेट rei और श्री दांत को चोर्टे आई, बहुत ते अहित 
हिन्दू श्री घायल हुए, मुतलमान दंगाइयो' के व्यवहार ते यह पत्ता wear था कि 
वहीँ अधिका रियो, घुलिस बल के लोगों और हिन्दु की argfes हत्या करने षर 
_ ` उत्तारू. थे, वह इसी प्रकार चिल्ला रहे था. नगर घालिका- के ओ- सी- श्री ही. वी. सिंह 
T: .. घायल हो गये ये और दंगाई उन्हे उठाले गये-थे। अन्ततः उनका शव अस्पताल मेँ पाया 
RE गया जब स्थिति उत्वन्त गम्भीर eae हो गई थीं तंब अपर जिला मजिस्ट्रेट 
B | मगर ने दँगाइबो' को घन ja सनी दी -कि वह अबनी अवैध orderfed? को रोक 


{= 3 


Satay 


। = : न T oo” अजिस्ट्रेट, ज्येष्ठ ofan अधीक्षक, अवर जिला मजिस्ट्रेट vanes और श्री दात ने बह 
का निर्णय लिया fa जनजीवन और verter की sere क्षति को बचाने के लिए arth 


on $ Eh E NES a ri हि क है ३ कुशी g a 7 व F i I r : 3 - 3 : = iS v ont 


e : : चलाने के अलावा और कोई विकल्ष नहीं है। जिला मजिस्ट्रेठ के आदेश से 


| श्री आर. va. सिंह ने तुरन्त ही. गोली चलाने का आदेश प्रदर्श सी/डब्लू- ठाय . | 
तैयार किया और श्रीः दास को उसके etrafa के लिए दे दिया! set समध | 


of बी. एन. सिंह के माये पर ईट का एके टुकड़ा लगा और उससे अत्यधिक रक्त बहने 


लगा और उन्हें तेजी से चक्कर आने लगा और उन्हे अस्पताल ले जाना पड़ा | 


वहाँ से-जाने के पर्व उन्होने श्री दास को गौली च्लाने के आदेश को कार्थान्वित 


era के faai दिये । 
` ` श्री दात का कथन हे कि उन oY गोली चलाने का आदेश पूर्वान्ह १+ 3088 
` grea हुआ। उन्हाने ga: दंगाइयों को ara त होने की चेतावनी दी fag इसका 

` कोई असर नही हुआ। उन्होनें उनते att fags ढंग से तितर बितर हो जाने के लिए 
कहा अन्यथा वह गोली चला सकते हैं जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। जब | 
है? | दँगाइयौ' ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं “fear और जनजीवन तथा सम्मित की 


we आयक ar stm आल्या: AR I Boii क SH, Br Hi wa ip ee 


m आ? उण क, आ as tine, mw ee आण. आक. LTE क 002 लक: ETE आगर. ७७७ Np AK आर आरव A ३५७ a पी! 000० GE a आन HI et कीक, HOES कमाल dine AE ater आळ pin; aaa eee, SO ऑड. रः a आण: हमार सय, मर अलका माता 


जा im a न क आ आ, बा 0 


हे का Sareat जारी रही और उनमें और तेजी आ गई तब उन्होंने सेहत गारद 


` के चारं तदस्यो” में ते. प्रत्येक संदत्य क्षे दो चढ़ गोली mare, दँगाई हं तनिक 


भी हतोत्तांजित नही हुए और आगे बढ़ते रहे। उन्होने अपना हमला तेज कर far 
oo दास का कहना हैं कि उन्होंने उस भीइ की तरफ, जोसडूक घर थी, सशस्त्र गारद. 
ई प्रत्येक सदस्य द्वारा पुनः दो चढ़ गाली च्लवाई] गोली कारगर ढग से और. 
जनजी तन तथा qefa at war के लिए चलाई गईथी। इसके परिणामस्वरूप: कुछ 
mE घायल हो गये या! तीन च्छु गोली चल घुकने के बाद दंगाई पीछे हटने लेभे 
और हड़बड़ी में भागने ah गोली चलाना तुरन्त रोक दिया गया, थ! जो नमाजी 
ईदगाह मैदान मेँ थे वह भूराका चौराहा और हरपाल नगर की ओर भागने लगा 
हरपाल नगर को जाने वाला रास्ता उशिकल से cage चौड़ा है और ae हजारो 
लोग उस sat मार्ग से होकर भागने की कोशिश करने लगे तर्ष वहा घर भगदड़ मच - 
ag जिसमें वृद्ध और अक्षम व्यक्ति था कुछ बच्चे कुचल गये और मर गये । l 
` ` क्री टात ने बताथा कि ईदगाह षर fi ।॥7 चढ़ गोली ली चलाई गई जो 
O उत्त ana fana पेरिस्थितियोँ मैं न्यूनतम थी। उन्होने बह भी कहा कि सशस्त्र 
` - Ofer गारद द्वारा चलाये गये सत्रह wet के अतिरिक्त पुलिस. बल के किसी | 


\ 


५ ऽन 


सदस्य यो at. ए. सी _के th 


as .. क्षेत्रों में ककथू लगाने के fae अघर जिला मजिस्ट्रैट श्री आर. va. Fle 


oe , ही पर्याप्त होगा। वे इत प्रकार हैं 


किसी जवान द्वारा उत्त स्थान पर एक भी गोली नहीं 


आ आ. आकड. आल errs Te oe मका 


ई;। पुलिस. ग्यारह मुस्लिम दँगाइयो' को गिरकतारं करने में age हो मई। -थी। 


ईह्माह की घटना के बारे Ngareta सही बयान दिया है! 


ft दास ते आग्रे यह बताया कि नमाजी दस या घन्द्रह मिनट में तितर . 
“बितर होः गये ये और वहां षर उष स्थित्रत मजिस्ट्रेटगणं तथा पुलिस वाले शाति और. 
व्यवस्था बनाये रखने भैं core ईदगा ह के सामने वाली सम्पूर्ण age षर इटि बिखरी 
ad चीर dared वेत्र में भागते हुए नमा जियो की हुजारो' चंप्यलें और जूते पड़े 


` ` _ हुए या. इस सडको के किनारे स्थित हिन्दुओं के मकान get तरह से क्षतिग्रस्त हो 


र के अलावा अन्य सभी शिविर शिरा fa 


रे आ सनचा RR. बार आ आवळ 


आवा लकडे. आमुक अश्या sr “अभ. ah geen oe आक “ळय reae 


`. लीग का शिविर उनके लहराति हुए झडे के E साथ ठीक हालत N बना रहा! उसी समय 
Je घह वूचना प्राप्त हुई कि मुतलमानों ने शहर मैं अन्य त्यानो" घर. हमला बोल 


feat है और ,कणनज़ी वन तथा सम्पत्ति को भारी क्षति पहुँचा रहे हैं। पूवां न्ह 


Re | लगभग 0. zo श्री आर्य शात और व्यवस्था बनाये रखने के सँबंध में आवशक gat 
o करने तथा पूरी स्थिति के बारे में सरकार को अवगत कराने के लिए चले गये. थे। इत 
` छुयोजन के fas उन्हे अतिरिक्‍त बल की भी व्यवस्था करनी थी। वह नगर के अशा त 


fe कें घास निर्देश 


छोड गये थे। तदनुसार श्री आर. va. सिंह ने fafa लाइन्स ua को छोडकर, जंहा 


C कोई अशा ति. नहीं थी, पुरेखगर मैं पूर्वान्ह 6-39 बणे agg लगा दिया था और 
अतिरिक्त षुलिस बल पहुँचनी ge हो गया था । . . 


श्री बी. बी. दात्त ने यह भी: बतोया r हे fe raf e लगभग ।। बजे उन्हें 


“ge सूचना प्राप्तहुई थी कि मुसलमान दंगाइयौ ने गलशही द पु लि चौक़ी पर हमला 
at दिया है, उत्मे आग लगा दी है तथा वह qoute कर रहें हैं। उन्होने तुरन्त... 

sf ए. के. मिश्रा को सह Plt feat कि वह कुछ पुलित बल के साथ उत्त स्वान पर 

| aga जायें और स्थिति ते fe और शांति स्थापित करें। तदनुतार श्री मिश्रा ने 
O तुरन्त कुछ पुलिस बलं के साथ उत और gears किया । `. | | 


इस घटना के तभी arfkat ने, feet प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गवाय 


हा हि ft ew दात के बयान की पूर्णतया तंम्पुष्टि की हे! अन सभी के बयानों पर :बरिचार 


fant करनो व्यर्थ है। केवल. अत्यन्त महत्वपूर्ण, ताश्चियो' के बयानों का हवाला देना 


7. ग्री बीळ लाल tee ` हू... 
gee र Se fiir FRR ; ah 
` ` श्री आर एस७ सिंह tAE,  . | 


श्री एस8 षी७ आर्य सी/डब्लुळ पा, .. . ee a | > 
और श्री व्ही9 wap सिंह ॥ सी /डब्लू-56॥] on | क यी 
oft dro sto लाल इती द्रंडब्लू-है}॥ उत्त समय कटर में 
इंसबेक्टर ये। उन्हे सेक्टर संख्या. «। का, जो genre के' सामने 
बड़ता है, प्रभारी बनाया गया था औरं वह वहा. पर धूर्वान्ह 
लगभग 7.60 बजे ged गये ये]. सर्किल आफिसर नगर gant 
और अपर fair मजिंस्ट्रेट ने भी -त्भी Need! का दौरा fear 
था और हर एक को अपनी इघूदी. घर मुस्तैद घाथा था! जानवरों 
को खंदेडने बाले स्क्वायडं के सदस्य अपनी. अपनी - तैनाती के स्थान 
घर सतर्कता से काम कर रहे ये। उन्होने नगरघा लिका के प्रभारी 


५ अधिकारी श्री डी0 fo सिंह को नगरषालिका शिविर के पास _ 


देखा था, जहाँ पर अन्य अधिकारी एकत्र था. ईदगाह में कोई भी r 
हिन्दू मुसलमान के वेश में नही था। नगर के विभिन्न सँगठनो' .. 
के लोग और संभान्त ferg नागरिक arfaa? को बंधाई देने . : 


आवे धे । 


बिकनी हारा ee tan काका ता a a 8 77 r E 


.__ ज्ञाक्तारं पाटी के सदस्य खाकी. वंदी में अरे और केश लेकर आए ये! उनके अनुततार 
OO लगभग षचास aT ताठ हजार मुतेलमान ईदगाह, में लबमंब अदा करने के लिए श्कच्त्रहुएये 
` श्री बी७बी७लाल का यह भी कथन है कि नमाज पूर्वान्ह. 9 बजे प्रारम्भ हुई 
- थी और gae १।5 बजे तमाप्त हो मई थी। बहा कही पर भी कोई सुअर नहीं 
` धा।' जब शहर इमाम ने खुंतबा षढुना प्रारम्भ किया तब मुस्लिम लीग के शिविर 
Bava हो हल्ला हुआ। उन्होने उत्त स्थान पर चार या पाच मुसलमानों कौ 
ga हुए देखा। वह वहाँ गये और उन्होने हो हल्ला होतें. के बारे मेंबूछताछ काँ 
__ मुस्लिम लीग कें कुछ सदस्यों ने उन्हें बताया कि एक gae वहां आ गबा है और उसने 
aura की अपवित्र कर दिया है। उन्होने चारों site देखा किन्तु उन्हें कोई सुअर 
. नहीं fend feat) उक्त सुसलमानो' द्वारा दी गई सूचना ते नमा जियो में, जो 
fase ही ये,काफी उत्तेजना फैल गईयी, श्री बी.बी «लाले ने बताया कि उन्होने उन 
द ` at यह कहकर शांत करने का yara किया कि कही भी कोई सुअर नही है। उसी a 
o श्री  दात,श्री आरे. एत. सिंह और श्री ए.के. मित्र भी कुछ पुलिस बल के साथ वहाँ आर 
oe और उन्हे शात करते का gata किधा। उत्तेजित व्यक्ति कुछ हद हक शात हो. गये 
` थे, किन्तु जते ही यह अधिकारी अपने शिविर की ओर गवे, कुछ .खाकतार"मोारो-मारो 
हे farts लगे और मुस्लिम लीग के शिविर के निकट उष स्थित मुसलमानों घुलित बल 
oo अधिकारियॉ' और वहाँ लगे हुए विभिन्न सँगठंनो' तथा नगरपालिका के शिविरों पर 
रन l : | पथराव करुच लग बट | act के दकः SR र्व aay और भटिटर l त्तेः ka काले. 
- .. मधे ये/उन्होन स्पष्ट शब्दो' में इस बात से इंकार किया कि syer पर शत Tort 
` कुलिस उषअधी धक ने मुसलमानों Se set था कि "गलती हो गई अब तो fa लो” 
._ उनके अनुक्षार जब उस कित्र मैं कोई सुअर या ही. नही तो ऐसा कहने का कोई अवसर |. 
ae नहीं था। उन्होंने इस बात ते भी dare किया कि ce उग्र हो गवे थे और उन्होने 
: मसलमानो' से कहा था कि वहाँ पर लिस बल मनुष्यो को नियंत्रित करने के लिए G 
O न कि जानवरों को। उनके और नमाणियाँ' के बीच कोई कहा ait नही हुई थी और 
न उन्होंने किसी कौ dat मारा ari उनका यह भी कथन है कि उन्होने किसी भी. 
>मललंमान को उत्तेजित 822 किया था। | 
| श्री dodoa ने श्री बी0बी0दास के बयान की agp तभी बाता' कीभी 
ss पूर्णस्प से घुष्टि की हे और कहा है कि gafe लगभग 9.25 जें जब वह जमतापार्ठ 
के शिविर के frr ये, तब drs अत्यन्त उत्तेजित हो गये थे और ज्येष्ठ Give 
l ॥ अधीक्षक मे sade तितर बितर करने के लिए ईदगाह के सामने वाली सड़क षर दल थ 


` ज्यारह ag मैत. के गोले दगवाधे किन्तु इसका कोई अतर नही हुआ। _ द॑गा इवौ, र = 
की dear ager लगभग mege सौ हो गई थी और उन्होने अना हमला Ae 
तेज कर fear था। बार-बार चेतावनी देने के बाद पूर्वान्ह 9.30 बजे लाठी 3 न | a 
`. चार्ज करवाया गया। इसका भी कोई असर नहीं हुआ ate दंगाइयो' ने-बेलचो',. .. : ce 
हुरो, get आदि हैं. हमला प्रारम्भ र दिया! मुस्लिम लीग के शिविर के 
: ; 3 T अलावा तभी 'शिंविर गिरा दिये मथि ate Amg उनके aY का पंथोग कर पहार 
* . करने के लिश करने लगे, 'हिन्दुँऔ' के घंटो' के लोग सहायता के fee चिल्ला रहे ये 


` ` और इस समय तक दंगाइयों' की संख्या बढ़कर लगभग gaia तौ हो ad थी। कुछ 


ae मुसलमानों Fae का चौराहा को जाने वाली age के किनारे: स्थित nY की 


oe :छत्त से और सड़क से भी गोली चलाना ge कर feat yra "स्थिति अत्यन्त 


) गम्भीर हो थी तथा जनजीवन और सम्पोरिते के लिए dee उत्पन्न हो गथा था। 

श्री आर0 vao सिंह ने दंगाइयो' को शान्तिपूर्वक तितर वितर हो जाने के लिए , 
- ee बार और चेतावनीः दी। ऐता करने के बजाय वह और अधिक हिंसक हो गये 

और हाइडिल सब स्टेशन के निकट आ. गये! नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी | 


ft stosto fe को दैंगाई उठा à aà और बाट में उन्हे पता चला कि श्री सिंह 


mee E मृत्यु उनकी लगी चोटी कारण इहे हो गयी। ge का एक टुकड़ा ज्येष्ठ घुलिस . 
a अधीक्षक के.माथे पर लगा और. उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुँचाथा गया ए... उसके अनुमान 

` ` के अनुसार स्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी कि afe वहाँ घर फायरिंग न | 

` की जाती तो जनजीवन और aria की अंधार ति होती जिला मजिस्द्रेटं 
-, और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह निर्णय लिया कि गोली व्लाई arai श्री आरछ 


= ` एस७ सिंह ने गोली घनानि का आदेश तैयार किया था और उपे श्री दास को दे fer 


ar) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल जाने ते पूर्व उसे कार्यान्वित करने के “लिए 
` श्री दात ते कहा था। हल सशस्त्र पुलित गारद के सदस्यों ने er he 
क्कु गोली चलाइ थी जो तीन gpa में, प्रत्येक gon में गोली चलाने के' परिणाम 
` को देखतेः हुए चलाई गई थी। उन्होने यह भी कहा-इकि उतत तमं जौ का 

`. - स्थिति fagara थे, उसमें कमते कम गों लिया. चलाई गई थी। उनके बयान से 
` पत्ता चलता हैं fe पहले चकु में गो लिया पृर्वान्ह 9.35 बजे चलाई. गई थी. और सभी 


ae age ap गोलियाँ तीन या चार मिनब में समाप्त हों गई थी। जेते ही दंगाड़याँ 
ने Tane fame होना शुरू किया था वेते 'ही गोली चलाना रोक fear मया था। 


क - der बर बहुत अधिक भीड़ होने ate दक्षात फैलने के कारण. मुसलमानों “a a | 
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Me 7 ने समी दिज्ञाओँ को भागने का प्रवास कियाजिसके षरिणामत्वस्प भारी भगदड़ 
मच गई जिसमें ga और अधम व्यक्ति तथा बच्चों की मृत्यु हो गई। उन्होंने या 
` - भी बताया है कि darad? ने उन्हें पीटा था और उनकी afta रिवाल्वर 
gar ase कारतूस छीन ले गये थे। दंगाइवो' ने ag गैस स्ववायड के एक सदस्यक 
हाथी' ते शकं अश्रु अत की बन्दूक छीन ली थी। वह पुलिस बलू-की सहायता, ते 
= है घटना स्थल पर ग्यारहः दंगाइंयो' को “गिरकतार कर सके ये, वह उन्हें पुलिस यान 
O कठघर ले गये औरपूर्वांन्ह io, 50 बजे वहाँ पर, रिपोर्ट दर्ज कराई। यह प्रद 
ÑA है। वह अपने साथ गोली चलाने का star भी लेग 
न fart नकल जनरल डायरी मेँ की गई थी। इसे जनरल डायरी की प्रतिलिषि 
gat सी /ऽब्छु~ | । E । a a 


मैने maara समुदाय द्वारा प्रस्तुत. किये गये ea को ध्यान में रखते 


. g इस साक्षी से rad fare की किन्तु काई. काम की बात नहीं निकल पाडा 


साधी ने सभी बातो' को gen विवरण दिया है। उनमें ते कुछ बात्तो की पुष्टि 


: दस्तावेजों ते हुई ह ! 


` ` श्री vo Bo मिश्र सर्किल आफिस, नगर gyni ईदगाह घर age पर 


` `` Qi वहाँ तक उस स्थान पर हुईं घटना का संबंध है, उन्होने श्री बी७बी७दात के 
`. बयान की mer ते पुष्टिकी है। उन्होने इत बात सें इंकार किया है कि उन्हो 

.. ने या किसी अन्य अधिकारीने मुसलमानों ते यह कहा था "गलती et गईं अब 

> तो निभा लो" उन्होने न तो कोई gue देखा था ate नहीं उन्हें कोई षशु 

J, “aig उन cafat ने दिखाया था जो गड़बड़ी कैला रहे थे। उन्होने नगरपन्‍्नलिका 
pe के प्रभारी अधिकारी श्री डी.पी-मिह को उपद्रव आरम्भ होने के समय तक ईद . 
गाहः we syet घर देखा था। उन्होने यह भी बताया है fs केवल कुछ अं एज 
__ व्यक्तियोँ ने ही उतत क्षेत्र में तुअर के आ जाने की बात कही थी। डुन्होने eT 
था कि डङृशामीम अहमद खाँ और डा०अज्डी_"मारो-मारो” कह कर मलमानों 

` को भइका रहे थे। उन लोगों ने दँगाइयौँ को: शांत करने का कोई प्रयास नहीं 


O faari श्री मिश्र का कहना है कि प्रारम्भ में लगभग षचास लोगों ने पथरावशुरू 

feat था किन्तु उनकी संख्या बढ़ती -ही गई। ईटि ईदगाह की पूर्वी दीवार | 
atte मदिठयों ते निकाली गई थी। उनके कथन में कोई. अतम्भावयता नही हे! जब 
ge शरारती लोगों ने यह. अफवाह फैलाई कि तुअर घुस आया है तब अबोध . - 


oo ममाजियाँ का इस पर विश्‍वात कर तेना और उत्तेजित हो जाना 
` उचित थां। -प्रशाललन: का at fare ay तथ्य से स्पष्ट हो जायेगा 


Fe वहाँ घर लगभग साठ सत्तर हजार मुललमान थे किन्तु प्रारम्भ 
` भ्र उसने केवल rota या तीस व्यक्तियों घर ही sega करने का 


o आरोप लगाया हे और यह कहा है fe दंगाडयो' की संख्या बढ़ती 
` मई और लगभग तीस या चार हजार हो गई थी। उनका ge कहना 


भी उचित है कि उप्रदव सभी मुसलमानों द्वारा नही किया गया था 


चरन यह कुछ बहकायथे हुए लोगों के दिमाग की उपज थी। 
gear में श्री मिश्र को भी ate आई थी, उन्होंने ईदगाह के 
` उत्तर मेँ स्थित घद्दो' की _छतों से तथा उत्तरी फाटक के निकट 
t “मे gs मुतलमानों को गोली चलाते हुए देखा था।. यह गो लिया 


oo अका Yor aan TE nga aa जज uom mes one ane ep. ts SN कान sp Samet कांना: NE pp wt me cm आला: GRIP see ९७२७१ ce: Sot et ककती: tes sete आतकी ee 


` pfa बल और fescat पर चलाई गई थी। जब मैने game 
चेत्र का निरीक्षण किया तो mi हाइडिल सब स्टेशन ar. rfraet 


दीवार पर: कुछ निशान fed गो थे किन्तु. घटना के लगभग 
दो वर्ष बीत जाने के बाद यह कहना कठिन है कि यह निशान 


a frf देचत. स्प से गोलियो' के ही हैं और ईट के cast के नहीं है। 


tafia बयानों प्रति ma cat और gegen मेँ दिये गये 


£ शपथ प्री पंत्रो' में कोई ऐसी बात नही कहीँ गई हे जो इत 


O कथन ते असंगत. हो ।. श्री मिश्र के अनुसार भी सशस्त्र गार द. | 
` बाळक दवारा व्यक्तिगत और सम्पाति कीं सुरक्षा के लिए . 


गोली चलाई गई थी। 
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br a su. प्रकार गोली चलाया स तो marea था और a अत्यंधिक। gare: 
`. ८ ` लगभग 40530 बने सूचना प्राप्त हुई थी कि मुतलमान दगा इयो ने. गलशही द कुलिंत - 

7 यौकी में जो ईदगाह से लगभग एक फलाग की दूरी पर स्थित ह, आग, लगा दी. हैं। - 
उन्हें तुर॑त कुछ पुलिस बल के साथ उस स्थान को भेज इ दिया T. गया. था। इस प्रकार 
उन्होंने पूरी तरह ते प्रशासन के कथन की .पुष्टि की है। 0९५१. | 

क श्री आर. एस सिंह. बसी /इब्तु-५7४ ईदगाह सहित नगर में व्यवस्था बनाये 
- रखने के प्रभारी थे।. उन्होने कहा. है. कि sto शमी म अहमद खाँ ने 3.8: ।986 ते पूर्व 
Bg ok .. घटी घटनाओँ' ते. अपना स्वार्थ-साधन किया जिसेले कि वहे मुतलमानों के बीच लोक 
Ayaan प्राप्त कर सकें और आमामी -निर्वांचनो* मेँ अपनी सफलता के अवसरों मेँ. oo 
gare कर सकी. fe प्रशासन उनकी अनुचित मा'गो' को स्वीकार नहीं कर सका था 
द i ` इसलिए वह प्रशासन ते असंतुष्ट थ। अपने प्रत्ति प्रशासन की' उदासी नृता को उन्होने 
` मई i9e0 के निरवाचनों मैं अपनी हार का कारण बताया। T o 
of सिंह ने यह भी कहा हे. कि 3-8-80 की सुबह om नगर में कहीं 
` षर भी कोई तनाव नहीं था औरं न कही' ते रेती सूचना ही. प्राप्त हुई थी कि 
: | ` ¬ किती कत्र में तनाव बढ़ रहा हे! बाल्मी कियो' ने अबने तुअरो को. तुअरबाड़ी मे बंद 
`~: .. . रखने का antares fear ar) ईदगाह क्षेत्र की मलीभाति सफाई कर दी गई-थी और 
| _तीन carat पर पशु खदेड़ने वाला दस्ता काम कर रहा था। ।48-988 को जब श्री 
at ईदगाह क्षेत्र का निरीक्षण किया था तब श्री st. सिंह, प्रभारीअधिकारी 
णा नगरपालिका वहाँ पर थे। उन्हे i3. 8.980 को AY. ईदगाह पर देखा गया था और. 
gre मैं उनका शव अस्पताल मैं पाया गया। इस बातते sto शमीम अहमद खा के इस _. 


` द्वारा उनका इलाज feat गया.था और वहीं पर उनकी, मृत्यु हुई थीयदि वे बाहर 


Ë ` गए होते तौ उन्होने अवकाश के लिए आवेदन किवा. होता किन्तु उसे भी pega नही) 
| ` शिया गया है। अधिकांश ताजियों के अतिरिक्त ही stat. सिंह के. इतर ने 
«ge दिन ईदगहह घर उनकी उपस्थिति का प्रमाण दिया हे! | ee = o 


ata केवल ईटो' के टुकड़े ही नहीं केके रहे थे बल्कि बेलचो', a, तम्बुओँ के बातों: 
` है. प्रहार कर रहे बेड, और उनमें ते कुछ लोगों ने ईदगाह के उत्तर की ओर fer _ 
`. मकानों की cat से और age ते गोलियाँ चलना प्रारम्भ कर दिया ari - उन्हें 


श्री आर. एस. सिंह के बथान ते यह बात स्पष्ट होती हैं कि wa saga 


: | | : प्रारम्भ हुआ था. तब वहाँ बर कहीँ sft कोई सुअर नही ari उन लोगों ने जीं 
शा. उसके घुस आने की शिकायत कर रहे थे, उन्हें कोई gor नहीं fewer था और न 
कोई व्यक्ति अपने गदि कपड़े दिखाने के लिए आया। उन्होने तषष्ट रुप ते कहा है : 
` -कि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य और छाक्सार अशाति उत्पन्न करने के लिए, उत्त 


थे। उन लोगो' ने पुअर या. तुअरों के. घुस आने और नमा जियो. के कड़े खराल कर 


Oe fer जाने की get अकवाह केलाई थी। उन्होने sTo शमीम अहमद खा और ST. At 
7 को यह चिल्लाते हुए tar था कि पुलिस वालो, अधिका रियो' और. "हिन्दुओं को 


मार डालना चाहिए। उनको बार-बार हे ही गई. चेतावल्लिवा व्यर्थ हो गई थी। वह 


ऐसा करने ते रौकने के सभी प्रयास विकल हो गये थे। यहाँ तक कि लाठी चार्ज 


> _ .. करना और अश्रुसके गोले .दागने का भी कोई अतर नहीं हुआ। बहुत ते अधिका रियो 
शी. एसी. के जंवानो', पुलिस के farte और हिन्दुओं के E आने लगी। मी! 


अत्यधिक sa हो गईं थी। आस-पास के घरीं के निवासी सहायता के लिए पुकार रहे 


i | ` थे। एक उचित stor यह पैदा हो गई यी कि भीड़ बहुत ते अधिकारियों बुलित के 
ae सदस्यो और हिन्दुओं को जान ते मार संकती है और उनके हथियार और 
` गोली sree छीन सकती है। अतएव, अन्तिम उपाय के रूष N उसने जिला मजिस्ट्रेट EG. 
_ ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, . अपर पुलिस अधक्षक के परामर्श किया और निर्णय लिया fe 
` उनके लिए गोली चलना. ही एक मात्र उपाय रह मया है। उन्होने गोली चलाने का 
O आदेश तैयार-किया और उते श्री बी.बी-दात को दे fears ज्येकठ पु लित अधी क्षकं 
gt शक ईट का टुकड़ा लगा और उन्हे तुरन्त अस्पताल. भिणवाया गया उत स्थान ते 
जाने के पूर्व उन्होने श्री दास को निर्देश दिया किं गोली चल ने के आदेश को निय- 

. माजुतार कार्यान्वित किया जाया चिलामजित्ट्रेर और अन्य अधिका रियाँ को भी 

| aars ft) wt डी. पी. Re प्रभारी अधिकारी नगरपालिका को दँगाईउठा ले 
C आए ये श्री बी. बी.लाल का सर्बिक्षरिवाल्वर और कारतूस. छीन लिए गे थे। carga? 

` जे एक अङ्गं गैस की बन्दूक भी छीन-ली थी। इसलिए श्री दास ने गोली चलाने- के 
आलि कोः विहित रीति ते और सम्बक चेन्नावनी देने के पश्चात कार्यान्वित बी | 


निर जैसे ही 


ETE अ a 
` ` तीन पुमो में कुलमिलाकर सत्रह चू गो लिया चलाई- गई थी.। इछ दंगाइयों न... 


à : Boe 


` पीछे हटना शुरू किवा, get क्षण गोली चलाना de कंर दिया गया -था।नमा= 
fat ने हडबडी में भागना gree कर fear था। उनमें से' बहुतोँ ने एक सँकरी 
गली से होकर हरपाल नगर की और भागने का gata किया। - इसके परिणाम | 
D स्वरूप भगहड़ बघ. गई जिसमें कुछ बुद्ध व्यक्तियोँ और बच्चों की जानें चली गई। है 
गोली चलाने का आदेश gafe 9.55 बणे four गया था और उसे तुरन्त | 
O कोर्यान्वित कर feat गया था। इस प्रकार उन्होने भी. वहीँ विवरण दिया हे 
- जो ताधियों मे दिया हैं। | oe ee 


श्री एस. पी. ardt /डंब्ल-5५!उस feate. eT मराठाबाद के जिला 


मजिस्ट्रेट थे। -उन्होने इस पक्ष का कार्य भार 34-7-I986 को gen. कियाथाऔर 
. | ६648-80 कौ कार्य मक्‍त हो. गए MW इस प्रकार उन्होने इस षद कर केवल ।6 


fea कार्थ किया था और टुघटना. के festa तक 3 दिन तक रहे जो उनके te 
अशुभ दिन थे। उन्होने हिन्दुओं के किसी वर्ग या बाल्मी कियोँ ते अपनी "मिली 


_ भगत ते त्वष्ट esT ect मेँ इंकार किया है। उन्होने अपने विरूद्ध लगाए ae fess 
5 आरोपों का भी asa किया है। उन्होने ईद का T उत्सव शा तिपूर्वक ATA के 
-_ लिए एक अपील जारी की थी ate इत सबंध भें प्रभावकारी उपाय किए Y 
` ' उन्होंने vad ईंटयाहका निरीक्षण fear था और आवशयक निर्देश जारी किए Y 
fete भी बात से यह एमाणित नहीं होता है fs ae anfa पैदा करने भें 


até रूचि रखते थे और न ही उनकी प्रास्थिति-का कोई अधिकारी रेसा करने 


7 | की बात क्षय सकता था जब कि वहाँ पर इतनी बड़ी धार्मिक सभा होने वाली 
थी. और इसकी प्रतिक्रिया स्वथं उनके लिए अनिष्टकर होती | 


श्री आर्य ने कहा है कि श्री बी.ज्ञन. सिंह के साथ पूर्वान्ह 8:५5 बजे 


` ईदगाह पहुँच और वहां पर जो प्रबन्ध foe गये थे उनते वह पूर्णतया. संतुष्ट वे। | 

` वहा कही' घर कोई तनाव नही था। एभारी अधिकारी, नगरपालिका, श्री डी. पी 

_ सिंह के साथ डूँयूटी पर तैनात अधिकारी गण 
Oy उन्होने कई बाकतारो' को खाकी वर्दी भें À koe ै 

ee मम्लमार्न वद. और अशक्त व्यक्तियों और बच्चों को ईदगाह मैदान की और 

$ da रहे q उन्होने उन स्थानों का भी उल्लेख foot है जहाँ पर विभिन्न fik 
ae हमे हुए थे। और amen पुलिस गारद, ag गेत दत्ता, डण्डाधार। दत्ता और कुछ 
a | आरक्षी बल नगरपालिका के शिविर के दक्षिण की ओर खाली भूमि परे तैनातये। 
gee एक हिन्दू सज्जन को अपने चबूतरे पर पियाऊ लगाए और नमाजिपॉ को. 
` घानी पिलाते हुए देखाथा। यह दिनेश स्पष्ट ही लाला फूल इमार {बी /डब्लुन्ठा 


re ee ce - 


श्र एलिका के शिविर मेँ उपास्थित 
उत्रिए देखा। यह खाकसार औरं 


Wael oS cg 


आ... 


$ 


के प्रति है, जिसे वह उस समथ तक नहीं जानते थे! होने बताया कि 

` पूर्वान्ह 9 बजे के पहले लगभग पचास are हजार नमाजी gare ge | 
O रकतरित हो गये थे और वह ईदगाह के मैदान और ईदगाह के तामने की "१ 
भूमि और हड़कों पर फैले हुए थ । नगर के अनेक सँभ्रान्त नागरिक भी i 

- नंमाजियो' को बधाई देने आश थे। र क क. 


. “थी और पूर्वान्ह १.।5 बजे समाप्त हो गई थी। जब शहर इमाम ने 
O BAST पढ़ना प्रारम्भ किया तब मुस्लिम लीग के शिविर के पास हो हल्ल 
. हुआ! - feet ने आकर उनसे तथा श्री बी. एन, सिह से यह बताया कि । 


. शुरू हुआ और कुछ इनी ने ईट Spat 


So जा मे अन्य ब ~ , 
हि | 


-कीपुष्टिकीहे। ` : 


श्री आर्य ने आगे कहा fe नमाज घुर्वान्ह 9 बजे प्रहरम्भ हुई 


कुछ लोम कह रहे है* कि "ज॑गली ह घुस आया और हमारी नमाज खराळ. 


कर दी। इनसे भूगत लो "श्री दात, श्री ए. के. मि$और श्री आरं. एस. 7 


हेनघहन्बलम्घक्म्कके तत्काल वहाँ गए और ge मुसलमानों" को शात fea 3 


उस्‌ स्थलं पर कुछ पुलिस बल छोड़ कर वह लोग नगरषा लिका के शिविर क 
ओर चल दिए। मुश्किल से वह लोग इदम थे कि पुन: रं 
i Bro जर 


T ने र 


Z352 प्के le पल SC |] 


og जहाँ तब गोली चलाने का सम्बन्ध है उन्होने बताया है कि गोली तभी | 
gard गईं थी जब उन्होने यह अनभव किया कि वहाँ पर उषात्थित प्रत्येक व्यक्ति के | i 
` जीवन और सम्पत्ति के लिए यथोचित खतरे की आशंका है और पूरे नगर की gear ` -. 

__ के लिए खतरा हो गया है।. फिर भीं ऐसा करने के पहले बाई बार चेतावनी दी गई, | 
arer चार्ज किया गया और अट्घगेस. के गोले Sts गए; किन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं i 

í पड़ा । उन्होने स्पष्ट रुप से कहा हे कि श्री वी. एन. सिंह ने aeara के लिए रवाना 

होने के पहले श्री बी. बी दात से नियमानुसार गोली चलाने के आदेश को कार्यान्विता - 

करने के लिए कहा था क्योकि वह cad इसकी आवशयकता के प्रति संतुष्ट ग्रे) अगर गोली 

न चलाई गई होती तो द॑ँगाइयो' की संख्या और अधिक बढ़ गई होती और उन्होने 

dae षर उपस्थित या इसके आस-पास रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जान ते मार . 

fear ami गौली च्लांना न तो अत्तामाश्लिक था और न उतमेँ कोई विलम्ब हुआ । 
उन्होने आभे यह भी बताया कि बोली चलाने के षरिणाम स्वस्थ ईदगाह के मैदान पर. 

- मौंजुद बहुत ते नमाजी भागने लगे और इतसे भगदड़ मच गई 'जिसमें कुछ जानें गई। यह भगदड़ | 
दी स्थानों पर हुई थी अथात ईदगाह के उत्तरी दरवाजे के पात और उत्त सरी  - | 

मली मेँ, जो हरपाल नगर कोः andy ढी जित ढंग ते उन लोगों ने draa को शशान्त . 

करने का प्रथास किया था, हिंसा को नियंत्रित करने के लिए जौ उधाय किये ये और q 


` ` गौली चलाने के पूर्व जो Wet fedrar, उते देखते हुए उन्हें यह आशा नहीं” थी कि भगदड़ 


` थे और अधिकारियों, पुलित बल और हिन्दुओ' पर फेके गये था चूँकि उनके साक्ष्य में 


मच जाशएगी। किन्तु स्थिति ऐसी थी कि गोली चलाना टाला नहीं जा सकता था। | 
| श्रीआर्य ने यह भी कहा है कि ईदगाह के घास कही" घर भी इटो ते लदी 
हुई कोई मोटर ट्रक खड़ी नहीं थी और न किसी हिन्दू ने ईंट के टुकड़े Be था. ईंट के 
_ हुबड़े *मुंसलमानों व्दारा ईदगाह की पूर्वी दीवार और भटिट्यो' से निकाले गए 


कौई दलमलघन या असम्भाव्यता नहीँ पायी गई इसलिएं उत्ते सैदिग्ध ठहराने का कोई 
औचित्य नहीं है। न | 

oof बी. एन. सिँह उस सँकटपूर्ण aga पर मुरादाबाद के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ये 
उन्हौन ईदुल्कितर के पूर्व sto शमीम अहमद खा के रवैये का वर्णन किया है। उनके अनुसार | 

_ डा० शमीम अहमद eT? मुसलमानो' के प्रत्येक उददेशय के femrat थे,चाहे वह तही हो या 

गलत और dfs प्रशासन और पुलिस अनुचित मामलों भैं उनका साथ देने को तैयार नही थी 
इसलिए de foc गए ओर उन्हे बदनाम करना प्रारंभ कर faari वह कुछ उपद्रव खड़ा करके: 

| व geds अवसर का लाम उठाना चाहते ये जिससे वह मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त कर सके 


, मुसलमा नो 


. की हुकानो' बगल मेँ स्थित fecal’ से निकाले लि गए थे। उन्होने स्पष्ट 
E से इत बात ते इंकार किया कि उन्होने गोली न चलाने के निळे - 


C 


और अगले चुनावों N अपनी तफ्लेता के अवसर बढ़ा ak 
` श ates. सिंह ने सभी सारवान ara? भें उपयुक्त सा क्षियो - 
के बयानों की ष्टि की है। उन्होंने बताया है किवहा' घर कोई सुअर | 


` नही था. और उपद्रव की शुरुआत मुस्लिम लीग के शिविर के पास eo 


' व्दारा की गई थी। ईंट के टुकड़े भी उन्ही? लोगो कर ने फे 


थे न कि हिन्दुओं के। ईट के टुकड़े ईदगाह की पूर्वी' दीवार और चाथ 


Te ये इसके वपरीत, उनका कथन है कि चिकित्सालय जाने के ad 


पा a ts a A ns one me a som 


a क स य AO या S a काया (य iae aome अ sins on बनः WO ७ Wome DN ae यना SAD MD आया पाक: जीनी विव पाक आका! मालच म, आयक) ae आकर अळा, re Som क am an u ee m Gow कॉनन मन, आळ अंकक 


`` या क्योंकि स्थिति अत्यधिक geoph हो गई थी। नका उन्हे इस 


OT OO auna mous amaa 2०0७ SS ame आकाय अवध कम EOE आजतक अभक कक) em कका कळक met 


बात का समाधान हो गया था फि जन - जीवन और सम्पत्ति ढी 


गम्भीर ata को बचाने के लिए गोलः चलाना जरूरी है। उनके बयान 


O मैं कोई दुलमुलझ्नन नहीं पाया गया और इस बात को कोई औचित्य नही? 
., हैं कि उन पर पूर्ण farara क्यों न किया जाय pooo 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायेगा fe पएणासन तन व्दारा. घरी क्षित 


१0 ee +. PE ri $ 
wap AR ty ५ 


सभी arfa के बयान ते यह egaet मालुम होती हे fe genre. र | 


` षर उपद्रव प्रशासन व्दारा अभिकथित दंग में हुआ था। 


__ अंब नागरिक परिषद व्दारा परी धित कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण 


` ` साक्षियोः के बयानों' पर विचार किया जाय | 


श्री एच. के टण्डन एबी /डब्लू- 3 मरादाबाद के कई समाज-मेठी 


संगठनों ते deg हैं। घटना) के समय वह जनता सेवक समाज के उपाध्यक्ष . 
थे । जनता तेवक समाज औष दूसरे daca? के शिविर ईदगाह पर | 
लभे हुए थे। सबसे उत्तर की ओर मल्लिम लीग का शिविर था और mae 
मते दक्षिण की और बाला शिविरि नगरपालिका का था। अधिकारी गण : 


इसी शिविर भें इकदछा थे। मुस्त्रिम लींग का शिविर उनके शिविर ते. 


E लगभग 50 कदम की ट्री पर था। /उन्होने इस अवतर पर तीम या चालीस ce 
 खाक्सारो को खाकी act अँ बेलचे लिए देखा था उन्हे पहली बार इस . डी 

. अवतेर पर इन्तजांम करते देखा गया था। नमाज शा*ति पूर्वक g पूरी हो 
A ag थी किन्तुं जब शहर इमाम ने ख़तबा पढ़ना प्रारंभ किया तब मंस्लिम॑ 


i 22 |. 
- लीग के शिविर के समीप हो हल्ला हुआ था और यह बताया गया. - | 
(कि एक जानवर आ गया है और नमाज को अपवित्र कर दिया हे। | 
उन्होने ईदगाह के आस > पास कोई सुअर या दूसरा जानवर | 


` नहीं देखा था। कुछ पुलिस वालों ने उत्तेजित मुसलमानों कौ शात. 


करने का प्रयास किया -जिसका कोई पराव नहीं पड्डा। . मुसलमान 
पथराव करने लगे और इस तथ्य के, बावजूद पि कुछ अधिकारियो ने. 
उनसे हाथ जोड़ कर शान्ति sare रखने का अनुरोध किया, उनका र 
क्रोध बढ़ता ही गया। drar > बेलचो' ते प्रहार: करना प्रारम्भ . ' 
O कर दिया था और कछ अन्य मुसलमानी" से चाकुओ', ईंडंडों और | 
दूसरे हथियारों का yara faari | उन्होने इन टँगाइपो' को यह 
चिल्लाते हुए gat कि एक भी अधिकारी, पुलिस बल का संदश्य और 
` feg जिन्दा न रहने पाये! उन्होंने प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका | 
ot डी.पी. सिंह को चोटे लगते हुए और :गिरते हुए देखा था। ज्येष्ठ | 
पलित अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट सर्किल आफितर नगर प्रथम ३ 
O इंस्पेक्टर कठघर और पुलिस बल के बहुत ते अन्य अधिकारियोँ aT 
O aged? के साथ tard अनेक हिन्दू भी घायल हो गये था बार,- बार | 
चेतावनी देने , लाठी चार्ज a करने और अगत के गोले दाग्ने के बाद ` | 
paar hehe, गोली च्लाने का आदेश देने के लिए बाध्य हो गये 
` थे। स्थिति ऐसी थी कि यदि गोली न चलाई जाती तो बहुत से 
afaa को अपने जीवन और सम्पात्ति ते हाथ धोना ogar । 
| श्री एच. आर. भगत और श्री हरि किशन, टंडन इस घटना के 
अन्य सावी हैं जिन्होन उपर्युक्त कथन की पुष्टि की है। | 
श्री पूल कुमार ४बी/डब्लू-5॥ नगर के एक ae व्यापारी नट 
` हैं। उ नकां अपना एक बड़ा ar भवन हे जो gore के सामने BR 
qe उनका व्यापार होता है और वह अपने feae के सदस्यों के 
_ साथ पहली मँजिल पर रहते हैं। - उन्होने अपने चबूतरे पर प्याऊ बेठाय़ा e 
धा और मसलमानों g के प्रति सर्दभावना रखने के कारण वह स्वय नमा faut 


को घानी बिला रहे था. यह चबूतरा मुस्लिम लीग के शिविर 


ज्ञे कृछ ही कदम दूर था। जब गड़बड़ी शुरू हुई तो उन न्होने xan शिविर 
` की ओर देखा और न तो उन्हें कोई तुअर या अन्य जानवर fedt 


EAs 


feat और न किसी ने अपने ae खराब हो जाने की "शिकायत उनसे की 
उनकी किसी मुसलमान ति कोई p नही' हे और न वह किती रेले सँगठन | 
ते सम्बद् हैं जो मुसलमानों के प्रति बेरभाव रखता हो। उनुकी निष्पक्षता | 
इस त्य ते. स्पष्ट हो जायेगी कि जैसे ही उपट्टव प्रारम्भ हुआ उन्होंने. 
| git कौ आश्रय दिया] 


me त अ आत, आ आकः भावव कवः "नल, 
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उन्होने मुसनमानो' का कोई अहित नहीं होने 
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दुंगाई उनके हजारों erat के मुल्य के बरतन आदि उठा ले गए ये वत्तूतः 


अधिकारियों, पुलिस बल के accat और हिन्दुओ' को मार डालने के लिए 
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भी उक्ताया था] मुसलमानो' के मात्र श्कवर्ग ने सम्पूर्ण agea किया था | 


a a EE pe se, i A HO a GN Hees ER 


और प्रश्ञासन ने अत्यधिक inf प्रदर्शित करने और उन्हे शान्त करने के सभी | 
- gua उपायो' के कारगर न हौ के पचात dt गोली चलाई थी। उन्होने. 
- मुसलमानॉ' द्वारा gega की गई सभी बातों को मिथ्या सिद्ध कर 'दिया | 


>o सरदारं महेन्द्र fie ॥बी/डब्लु-6॥ आदर्श नगर का निवासी 
हे और एक फैक्टरी का स्वामी हे. वह प्रत्येक वर्ष Sarre में मुसलमानों 


gt नमाज अदा करते देखता है। 43.8.4980 को मी उसने उन्हे देखा 


aT) लगभग 50 या १७ खाब्सार बेल्चा लिए हुए सडक पर इधननउधर ० 
ga रहे यर, श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी भी वहाँ पर थे। नमाजिय : 

. के बीच कोई हिन्दू नही आ जा रहा था। उसने इत बात से इंकार किया . | 
हे कि आदर्श नगर के कितीनिवासी ने ईंट के eee फेके था! इसके विपरीत, 
वह लोग इतने. अधिक भयभीत ये कि सहायता के लिए चिल्ला रहे ये! et g 
gaat उपस्थिति पर कित्तीमी कारण से शंका adv ot जा सकती है ate 
` gaat विवरण महत्व रखता है। - . Shae ey 
oft ओकार शरण कोदीवाल इबी/डब्लू- । विधान सभा के Yoga 
सदस्य हैं. और वह अनक संस्थाओं और तमाज-तेवी संगठनों से सम्बद्ध. । 
हैं। ॥3-8-।980 को वह पदाकी भाति इंदगाड पर नमा जियो को बधाई 

देने गए थे। वंह श्री एच. आर. भगत के साथ उनकी कार ते गए थे | | i 
` उन्हाने दिल्ली रामपुर रोड पर कार खड़ी कर दी थी और ईदगाह तक | 
` चैदल गए थे! उन्होने श्री डी.बी. सिंह, प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका | 
` और बहत मे अधिकारियो' और नगर के सम्मानित हिन्दुओं को अपने-अपने 


Airfare? मेँ देखा था। श्रीं धर्मात्मा शरणं और श्री हरिकृष्ण टण्डन aT 


Nag समाज के शिविर मेँ थें! ae जनता पार्टी के शिविर मेँ गए क्योंकि 
ge ang वहजिला जनता पार्टीः के अध्यक्ष थे) मुस्लिम लीगका शिविर है 
उनके शिविर के उत्तर की और लगभग तीस गज की get पर था। उन्होने 
श्री फूलकमार इबी ह॑डब्लु-5# को tad अपने चबूतरे पर नमाजियाँ को पानी 
-पिलाति देखा था। उन्होने, sede के अवसर पर दो 'विशेष बातें 
देखी थी। पहली बात तो यह हैं कि नमाजिथो' की संख्या पिछले वर्षों से 
` कही* अधिक थी, दूसरी यह. fa जेब नमाज शुरू हुई तब तीस या aera 
` व्यक्ति खाकी वर्दी पहले थे और बेल्ये लिए हुए, आस पात घूम सहेथा 
वहलौग मुस्लिम लीग के शिविर के पास इकदठा हो गए थे किन्तु उन्होने. 
gato इनमाज में ॥ भांग नहीँ लिया था। जंब नमाज पूरी हो. गई और | 
` खुतबा प्रारंभ हुआ तब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठीक उसी समय. 
_ यह मालुम हुआ कि gfean लीग के शिविर की और हो हल्ला होः रहा: È 
तुरन्त ही लगभग बीस या. ears लड़कों ने उतत और से देते बाजी झुरू कर | 


> a 


; i 2 | i D 
at) श्री बी. बी. लाल, इंस्पेक्टर और कुछ अन्य लोगों को चोरटे आई 


किया fo वह देले ब_फेके किन्तु,त्यच रहा) इतने 2०६ Eldi ६ १२. 
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- जेब उपद्रवीवयो' का दबाव ag गया और वह .उनके we कोठीलाल के; . 
-ffar के निकट आथे तब वहंकिती प्रकार आदर्शनगंर की ओर जा सके। | 
_उन्होन उषद्रधियाँ को लालाफूल कुमार के घर के पीछे खट्ट सरकारी 

गाड़ियों और, हिन्दुओ के art पर भी ईट के ges फेकत देखा। पाच. | 

या दस मिनट के वचात श्री भगत भी उनके. पास पहुंच गए और वह कार ते 
अपने nY को चल fee! यह साक्षी सिविल लाईन्स याने के समीप उत्तर _ 


Ei गया 'था afs उसकी कोठीं इसी केपीछे स्थित है। 


` गुंजाइश ad? रह जाती है कि मुसलमानों के केवल एक वर्ग 


ge साथी के जिसने आम तौर ते झुषलमानो' को ईदगाह पर 

` अशशन्त पैदा करने के उत्तर दायित्व ते मुक्त कर दिया है, पूर्णतया 
"निष्पक्ष और स्पष्ट दृथनं से इस बात मेँ सन्देह की तनिक भी 

_ किसी अप्रत्यक्ष sera ते अशा a उत्पन्न की गइ थी। इस तथ्य a. af 

` कि उत्त अवसर पर पहली बार कुछ खाकसार BU लेकर आये थे ऑर | 

उन्होने नमाज में भाग नहीं लिया था, यहमातुम होता है. कि इतके 

att कुछ afer उददेशय था। | a 

| है ` प्री मदन लाल ।बी/डब्लु-8+ सम्भलन्गल शहीद मार्ग पर लाला 
कूल कुमार के घर ते थोड़ी ही दूरी पर रहता है। उत्तका घर ईदगाह | 
के सामने स्थित हे) उसने इस विषय में दूसरे सारियो की घुष्टिकी है। | 

fs इस जात की mafoa घोषणा कर दी गई थी कि इटुल्फितर के दिन 

 बाल्मीकी लोग अपने gar? को gae बाड़ोँ में dc रखेंगे | | 

ge भी इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बात देवी थी। व्यवहारत 
कोई भी व्याक्ति घर की छत-पर नमाजनही पुता है किन्छु उत्त वर्ष बहुत 

घे नमाजी मसलमानों के घरो' की छत्तों षर और ईदगाह के उत्तरी' फाटक 

` क्वे पकट स्थित मस्जिद पर इकट्ठा हो गए'थे। उसने यह देखा कि बुद 

और अशक्त व्यक्तियोँ और बच्चो को भी ईदगाह के मदान की अ Te. WaT 
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पजा रहा था। ` लाला फुल कुमार और अन्य साक्षियो' ने उसकी इस. बातत 
owt पुष्टि की है। sTo शमीम अहमद खाम, श्री हाफिज मोहम्मद स्रिददीकी 
`. और तीस या चालीस खाकसार जो Bat "लिए हुए थे, प्रबन्ध कर रहे थे! 
` agt तक घटना का संबंध है, उसने वही विवरण fear है जैसा | 
| fe उपयुक्त साक्षियो ने कहा है। उसके अनुसार अशान्ति मुप्तिलम लीग के 
`, ` शिविर के षास खडे कुछ मुसलमानी' cert उत्पन्न की गइ. थी और उन्हीं! 
RE _ लोगों ने तथा कुछ नमा जिओ ने ईट के टुकड़े पेके था उन पर किसी भी 
चेतावनी या समझाने बुझाने का कोई असर नही ose था और उनकी संख्या 
और हिंसा के. कार्थ ऐसी स्थिति के आने तक बढ़ते, ही गये ऋजिसमें पुलिस. 
` और प्रशासन के घास गोली चलाने के. अतिरिक्‍त कोई विकल्प नहीं रहा सया 
(३: OO ari कुछ मुसलमानों ने उसके घर की ओर भी गोली च्लाई। दंगाइयो ने | 
| a | हा C O मुस्लिमलीग के शिविर को छोइकर अन्य सभी शिविरों ar गिरा fear 
रा aT इस प्रकार वह प्रशासन और नागरिक परिषद के कथन का पूर्णतमर्थन 
.- करता है। | | | 


उप्ते एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया fe उत दिन अपरान्ह 
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-- परया यमा करत वा वा | लाला फूल कुमार IS/S S58 न भ 
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2, श्री मदन लाल का बयान यह भी साबित करता हे कि दगाइयों' te 
> नेईटें ईदगाह की दीवार और भदिटयो' से निकाली-थी,अब इन दोनों at 
पुनः निर्मित कर दिया गया है। टोनोही, लाला फूल कुमार और इस | 
` साक्षी ने लगभग पच्चीस या तीत शव ईदगाह पर देखे ये और पुलिस उन्हें 
ha एक ही मोटर ट्रेड में उठा ले गई ft 
Ste लक्ष्मी राज सिंहाबी/डब्लू-३७॥ का बयान है कि ।3.8:86 - 
को goatee लगभग 9. ।5. बजे वह अपने मिश्र सुरेश पाल सिंह औएप्रीतमपाल 
सिँह के साथ टहलने "निकले G पूर्वान्ह लगभग 9.50 बजे जब वेह ईदगाह के 
- - पास पहुंच तब aga से मुसलमानों ने उन्हे पकड़ “लिया था। उन मुषलमानो' के 
o grat प्रीतम सिंह को आग्नेयात्त्र ते चौंटें लगी. थी और gta सिंह को | 


Teen rnin dere ee NEE मल कल lh, Oe ee as pal 


चाकू का घाव लगा. था। इसते इस बात की पुष्टि होती है fo मुतलमा माँ 

मे आग्मेथास्त्रो' का भीं प्रयोग किया ari उसने यह देखो था वकि कई 
मुसलमांनो' के घास 'पिस्तौल चाकू, ईंटों, बास, के टुकड़े और बेलचे हैं। उसके 

बथान मेँ कोई अस्थिरता नहीँ है और उत षर farara करने का कोई. 

औचित्य नहीं है। | | 

O ` ` शिव. चरन सिंह tega ईदगाह पर पान आदि | 

ea गया था! पूर्वान्ह लगभग io बज मुसलमानो-की भारी भीड़ ने उसका 
dar लूट लिया था, उत्ते मारा पीटा ओर वह 'चिल्लाते रहें कि का firey’ 

की दुकानों को जहर ge जाना वाहिए। 27 

Oo डा0 करत. अग्रवाल Ht vemy-i34 नगर के प्रमुख चिकित्सक हैं और _ 

उसको बड़ा सम्मान प्त है। वह लगभग 68 वर्ष की आझुं के हैं और कई 

संगठनों', क्षिक sears? और अन्य निकायो' से सम्बद्ध है। स्वतंत्रता के 

पूर्व वह उत्तर प्रदेश सरकार की परामर्शदांत्री परिषद के इक्कीस सदस्यो 

भं ते एक थे! वह जिला अपराध निरोधकसमित्ति के आजीवन सदस्य हैं 

और ।97। मैं गठित जिला अमन कमेटी के degs हैं। अमन कमेटी का 

शिविर भी genres सामने लगाया गया था और वह नमाजियो' at 

"बधाई देने के लिए गए थे जैसा fo वह पिछले ast ते करते आए ये। उंन्होने 


ee weap क आनप हर क सक त पं क. amen ह 3०७०७ pines NE Se SNE क सा भ कः ताः NN कलक 
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` शिविर की और बढ़े जहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ पुलिस अधीक ; 
o उपस्थित ये, और उन्होने सहायता के लिए पुकारा। उन्होत ft वी. एन. सिँह 
जे गोली चताने के लिए भी कहा .किन्तु श्री सिंह ने उनते भाग जाने के लिए के 
O कहा क्योकि वहाँ पर खतरा था! ठीक उसी समय उन्हे ईंट के कई टुकड़े... 
` आकर ah जिसके meaa वह गिर गर और अचेत हो गए। जब उन्हें पुन 
' होश आया, तो वह बैठ गए और चिल्लाने लगे कि “मैं डाक्टर [क्टर जगदीश हूं 
` मुहे क्यो! मारा जा रहा है।” उन्होने यह काम Carga? को अपना पारि य 
देने के लिए किया था क्योकि उनके अधिकांश मरीज मुसलमान -हैं और वह. उनसे 
अपने बचाव की sarees थे। : दो व्याक्ति सड़क से आए और उन्होने उन्हे 


चान fagri उन व्यक्तियाँ ने उन्हे उठाया और उनकी ईदगाह 


` के भीतर ले जाना चाहा किन्त उन्होने उनसे सीधे रामघुर रोड तक | 


O ले चलने के लिए कहा जिससे वह ae जा सकें। उने लोगो' ने उनते आहा 
बताया fs ase पर देले बाजी हो रही है। ईदगाह के भीतर नहीं। इंसालिए - 
ga ओर तें जाना पुरवित रहेगा। तदनुसार वह लोग' उन्हें ईदबाह ते होकर 
“erage रोड तक ले गए। श्री दीनानाथ मिस्त्री और श्री yet हसकर जो. . 

उन्हे जानते ये, saat एक पुलित्त की गाड़ी tet भै शाह नर्सिंग होम ले गए। -.. 


: डा७ अग्रवाल की राय मेँ उपद्रव का एककारण यह था कि 
` साम्प्रदायिक विचार घारा वाले मुसलमान विधान सभा निर्वाचन भैं एक .. 
` दूसरे दल के मुसलमान की सफलता से प्रसन्न नही" ये! वह कुछ रेले बहकादि ' 
` गयि मुसलमानों के दिमाग की उपज थी जिनका मुख्य उद्देश्य उत्त व्याक्ति, ~ ° 
` के महत्व को कम करना था. जो मई i9go के विधान सभा निर्वाचन मैं. 
निर्वाचित हुआ था । उन्होने यह भी कहा है कि roel के दंगों के... 
` बाद नगर मेँ साम्प्रदायिक सदभाव में सुधार होने लगा था किन्त i979 
के इज्तिमा इ teeter के पश्‍चात efgarct के प्रचार ने जोर पकड़ा 
और बहुसँड्यक सम्प्रदाय पर इसकी स्वाभा वकि प्रतिक्रिया से साम्प्रदायिक _ | 
सदभाव भें बाधा पड़ गई । ` | | 
उनके बयान ते यह बात स्पष्ठ हो जाती है कि ईदगाह क्षेत्र 
= मेँ कोई सुअर नहीं था और न किसी मुसलमान ने उस-समय तक यह बताया | | 
था fe उसने 'क्सीलुअर को या 'कितीनमाजी के गदि ough को देखा : a 
उन्होने उत्तर की ओर ते aA बाजी' होतीदेखी थी न कि आदर्शनगर की | हि 
और ते I | 
``. अन्त में उन्होने कहा है”कि स्वर्गीय श्री दयानन्द गुप्त | 
एडवोकेट , बहुत बहे सामा जिक कार्यकर्ता थे और इस घटना के समय दह /. 
"नगर काग्रेस आई! कमेटी के अध्यक्ष थे और ईदगाह पर उपास्थित य 
प्रशासन की ओर ते विद्वान कौंसिल ने और मैंने उनते जिरह की थी . 
fara वह अपन कथन पर ce रहे। उनकी fagar इत बात ते स्पष्ट . 
हो जाती हे कि वह अपने मुसलमान sere कर्ताओं के प्रति श्रद्वा रखते था .. 
और उन्होंने are के दो मुख्य कारण बताये अर्थात निर्वाचन YT 
` मुसलमान प्रेत्यात्तियों के बीच दुश्मनी आर रूढिवादिता की भावना थी जो 


“i 979 के. इज्तिमा $ के qrara बढ़ने लगी थी। उनके ated ते ae भी 


` स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ षर कोई तुअर नहीं था और सारी अशांति 


मुसलिम fi के शिविर की ओर से कुछ मुसलमानों दारा ker की गई थी! 
श्री राकेश कुमार अग्रवाल बी /eay-i5i मुरादाबाद नगर के | 
छाया फोटोग्राफर्स का, जो. कि आयकर का. भुगतान करता हे का भागीदार 
3. 8. 4980 को जिला अमन कमेटी के सेल्थापक श्री नन्दकिशोर, ने उसे `| 
ईदगाह पर हो रहे उत्सके फोटो लेने के लिए भेजा था। वह पूर्वान | 
_ 8. ५5 बजे वहा पहुँच गधा था और उसने नगर के बहुत ते सम्मानित हिन्दुओं 
को विभिन्न शिविरॉ' मेँ देखा था। उसने seve कि जब वह. अपनी मोटर 
साइकिल ते ईदगाह जा रहा था, तब खाकसार की वर्दी पहने कुछ लड़कों के 
` उसे रोका और उत्ते पूछा कि वह ईदगाह क्यो जा रहा èi उसके यह बताने 


` षर fe उत्ते उनके उत्सव के फोटॉ' लेने के "लिए बुलाया गयाहै, उते जाने दिया 


mur) इईदगाह पर भी उसने बहुत से खाक्सारों' को बेलचे लिए age पर घूमते 
E हुए देखा arp प्रभारी अधिकारी नगर पालिका श्री डी0्पी0सिंहे भी वहा . 
` पर थे। उसने शिविरों से संबंधित स्थिति बताई है और यहबताथा कि 
नमाज शा तिपूर्वक सम्पन्न हो गई थी। हुत्लिम लीग के शिविर के पास कोई 


सुअर नही 'था और न ईट के टुकड़े ते लदा हुआ कोई मोटर ट्रक कही पर 


खडडा था। उसके अनुसार अशा ति मुस्लिम लीग के शिंविर के पास मुसलमानों 
` -ने उत्पन्न की थी। अधिकारियों, पुलिस बल के सदस्यों, हिन्दुओं और 
उत्त कत मैं स्थित मकानों वर भारी देले बाजी की गई थी। - बहुत से 


O व्यक्तियाँ को जिनमें ज्येष्ठ पुलिस अधी षेक और जिला मजिस्ट्रेट भी थे, चोटै . 
ad थी। खाक्तारी' ने बेलचो' से प्रहार किया था और अन्य व्यक्तियों ने. 

` चाकृओः ईट के cag? aY और अन्य हथियारों का प्रयोग किया था! | 
शक dard ने उस पर देखी पिस्तौल ते गौली चलाई थी किन्तु वह बाल-बाल 


बच गवा! आठ या. दस मुसलमान लड़कों ने उत्ते घेर लिया था डोर उपे एक 
बांस के इडे से मारा, श्री हुरेन्द्र कुमार सराफ और श्री हर किशन टण्डन भी 
_ घायल हो गए थे। उसका. कैमरा, फ्लैशगन, कलाई घड़ी. और लगभग 5000/2: 
रु0 की नगदी छीन ली गड! उसने कोतवाली मेँ स्पोर्ट दर्ज कराई थी और 


o अपनी dey की जाँच करवाई थी। उसने सभी बातो' मैं नागरिक परिषद | 


` के कथन की gea है। उसने घट्ना के लिए वही दो कारण ware हैं। | 


जो डाक्टर edt. अग्रवाल ने बताये हैं। जु 
श्री प्रीतम सिंह e-e डाक्टर लक्ष्मी राज सिंह _ त 
ityemcion कें साथ टहलने निकला था और उसने उनके कथन की 
reat है। उत्ते ईदगाह पर आग्नियात्त्र की चोटे आई थी। उसकी 
चोट संबंधी रिपोर्ट gat da-le ॥।$ है और उसकी उपस्थिति 
तथा उसके बयान पर किसी प्रकार संदेह नहीं किया जा सकता है। | 
= श्री सत्यवीर सिंह ४डी/डब्लू-7॥ एक सामाजिक कार्यकता 
` है और वह उस समय ईदगाह पर ममा जियो को बधाई देने ए गया 
ari उसने भी प्रत्येक बिन्दु पर उपर्युक्त. ते कियो के बयानों की पुष्टि 
की है। उसका बयान इस बात को स्पष्ट कर देता हैं कि प्रशासन नि 
_ faai के. अनुसार गौली तभी चलाई थी जब कि जन जीवन औ सम्पत्ति _. 
के लिए अत्यधिक खतरा पैदा हो गया था। oe 
हि प्री अशोक कमार IESE जेन WATE हाउस का स्वामी E 
हटा उसका मकान लाला फूल कुमार के भवन के दक्षिण की ओर स्थित हैं। | 
- |3-8-980 को वहअपने घर पर था और उसने सम्पूर्ण घटनां देखी थी।. 
घटरवी उसके कार्यालय मेँ घुस आये थे और उन्होने उत्तका कनी चर और . 
. फाइलें नष्ट कर टी fri उत्ते लगभग 5000/= रू७ की हानि उठानी पड़ी... 
at) उसके बयान ते यह प्रकट होता है कि. अगर घुलिस ने गोली न चलाई | 


__ होती तो सम्पूर्ण आदेर्श नगर कालोनी का सत्यानाश हो गथा होता! 


. ` उसके agate पुलिस ने मुश्किल भे पाँच या छ: मिनट गोली चलाई थी 
और थोडा रुक-रुक कंर यह गोली च्लाई गई थी। उसने. इसके बारे में 
. इक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रद बी /esy- eile ह| ˆ उसका बयान 
` पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हे । क त | 
. श्री रोशन लोला बी2&ब्लू।-।9% Ce ETIA मुरादाबाद 
का स्वामी हैं। . i349-I980 को अमन कमेटी ने उससे रक te किराये 
प्र लिया था और उत्ते ईदगाह के aT aga के किनारे लगाया गया था। 
उस दिन वह goatee लगभग 7 बज ईदगाह पहुंच गया था और उसन वहा 
पर फर्नीचर आदि लगवा fear था। उसने किसीभी' क्षेत्र X उप्रदव शुरू 
हो जाने पर भी , कोई सुअर नहीं देखा था। वहाँ पर खाकी वर्दी में 


कौर tet लिए हुए तीस या चालीत लडुके. थे, उनके जिला ज्ञाक्क कमाणए्डर . 
डाक्टर अज्जी उन्हे निर्देश दे रहें या. प्रशात्षन और gra नागरिक परिषद. 


Sra ad 
| के कथन का समर्थन करते कें बाद उसने बताया कि san जौ दॅट और, फनी 
Perth पर दिये. थे वह सभीनष्ट हो गए ये और उसे.लगभग नौ हजार 


erat की हानि उठानी qt थी। graa ने उसे क्षति पूर्ति के रूप में 


ban एक हजार wh दिये थे। उसने इस की रिपोर्ट gat बी /ब्लू-।9६।9॥ 

O दर्ज कराई थी। उसका बयान किती प्रकार à Gage नहीं | 

१ पु ` डा० विश्‍वनाथ ।बी/डब्लू-2ईदगाह पर नमाजियो' को बधाई 

Op लिए गए था. वहाँ पर बहुत से. प्रयुख हिन्दू थी थे। उन्होगे बताया 
है fe sTo शमी म अहमद खाँ और खाकतार मुस्लिम लीग के शिविर के पास 


` वुद्ध और अशक्त व्यक्तियो और बच्चौ को नही बैठने दे रहे थे! न्होने 


प्रभारीअधिकारी नगरपालिका , श्री डी.पी. सिह ते tad बात की थी। 
वह उपद्रव प्रारंभ होने के पहले ही ईदगाह से की आए थे क्योकि उनकी 
Oant में उनके रोगी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह मोहल्ला फैजगंज में 
रहते हैं और उस स्थान पर हुई घटना के साक्षी हैं। i 
_ ` डा० जगमोहन मेहरोत्रा ॥बी/डब्लू-2।8 और श्री हुरेन्ट्र कुमार. | | 
` सराफ ४बी/डब्लू-28॥. के बयानो' पर ईदमाहपर "किती तुअर के होने के तंबंध 
_ में पहले ही चर्चा की जा युकी हे! अतिरिक्त उन दोनों ने ही ईदगाह? 
की gacat का विस्तृत विवरण दिया हे और उन्हें ate आड थी। उन्होने 
` दुघंटनां के जिन कारणों केः बारे में ger है कि उन पर पहले ही चर्चा की जा. 
get है। वह सम्मानित साधी हैं और इनके बयांनो' को कितीपकार बि 
awka अव्पिवसनी य नहीं माना जा सकता | 
7 श्री राम औतार शर्मा।बी/#डब्ल-22॥8 एक प्रेस चलाते हैं और 
पाप्ताहिक, "धूल उड़ गई" के नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित करते el 
उन्होने. घटना का परा विवरण fear Èi i32e2!980 को वह प्रेस कब के . | 
शिविर थे और उन्होने नगर के बहुत ते गणमान्य हिन्दू नागरिकों को 
वहा देखा था जो नमाजियो' को बधाई देने आए थे। उन्होने डा0 शमीम x 
` अहमद खाँ, ममिलम लीग के सदस्यो औरं खाकतारों की प्रंबन्ध करते हुए और 
ogg व्यक्तियों और seal’ को ईदगाह के मैदान की और भजते हुए देखा था। | 
उन्होंने, ईदगाह के मैदान भें कोई gue मही देखा थड जब उपद्रव प्रारभ TH हुआ 
तो उन्होने लाला पूल सुमार के मकान में शरण ली। उन्होने झुसतमानौ' के 
इस बात को gor बताया कि नमाज के पहले नगर मेँ यह. अफवाह थी कि .} 
बाल्मीकी लोग नमाजियों को उकसाने के लिए उनके बीच एक सुअर cad देंगे i 


x 


बे. 222 5 


उनका यह भी sear है कि sto शमीम अहमद खां ने मुसलमान gre? 
` का सहयोग प्रशासन की अहित करने के Tetra से लिया: था क्योंकि - 
. जब कभी भी प्रशासन उनके कार्य N हस्तक्षेप करता है वह उसे तिष्ठ 
` ST पुन बना लेते हैं । उन्होने यह भी कहा है कि जब कभी मुरादाबा? 
| में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच कोई संघर्ष होता है तब sto शमीम 
अहमद खा तुरन्त मुसलमानो' का समर्थन करने के लिए कव आगे आ जाते 
C उनका सम्पूर्ण कथन नागरिक परिषद की बात का समर्थन करता 
हे! ` | 


= Zid. 
~i rr D a 7: e -४ 


| श्री राम कुमार ४बी/डब्लू-2म£ नें अमन कमेटी के कैम्प मेँ age 
`` लाउडस्पीकॅर लगा रखा था stv g@i3-esi980 को ईदगाह में वह स्वये उपस्थित 
aT) उसने सम्पूर्ण घटना देखी थी और इस विषय पर अन्य साक्षियों की... 
- पुष्टि की थी। घटना के rara उसके बाउंडस्पीकर इत्यादि उठा ले. | : 
जाये गये थे और उसे लगभग 23 हजार Bh की हानि उठानी पड़ी forge 
“सरकार ने उते केवल । $590 0 fai sas जी. रिपोर्ट दर्ज कराई बह फक 
. बी/डब्ल+24 त et 0 NS ही. ae oa rs 
` श्री राजबहादुर सक्लैना te विजय साउण्ड afta 
O कटघर का स्वामी है और seh i3-8-i980 को प्रेस क्लब के Be में लाउड 
| | | स्पीकर लगा रखा था। उप्त दिन वह भी ईदगाह में mae था और | 
पूर्णतया अन्य arian की पुष्टि की है। उसने यह tar था fe कुछ बलवा 
करने वाले गोलियाँ चना रहे थे और कुछ fegi को आग्नेथात्त्रो' से चोटें 
आई .थी। बलवा करने वाले उसका लाउडस्पीकर उठा ले गये थे ओर उले | 
2,500 ¥0 का नुक्‍तान उठाना पड़ा धा] उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज, कराई ati ` 
जी प्रदर्श बी /Say-33i284 हे! | | ce 


आ शया या यकाः य HRT माः भाक याळ आदर Mme आदत आन ओः अक 7 क Ser em Re ६ nl NORE “धाक, GY आधा आतन” SNES Shed Hi ORK: AES ११०७ SONY Sap OEY daar SD a aa Mee Se CY कक, 


gc ES आ har >; आण ae A GR TS ps डळ, AEN Sp sh ed A Has HR Grin SOL EN SN GND Gee ti गांडा: मेळ» i Sees da जळ) TED 44०५ ween 4496 sin आडव ss YE et saa gr ets GG opi. SAN: hh साई wel अभधक 


p ms याड mh भोला tee, tale td +0०+ग 40७4 yane ३५००७ RY wenn, ५७७०७ आमा open आहि”. am, wo we iY sop gates, wee man maa ae te ea pian see अभक oN cae mene ts आया ES आळ कवाड कमल me a Gor जर्जर a उ quate 


शर mea “भय उ उ भवन ana “RAO कः षः आस काका G MA NN SEY AL WE maa den कनक. अ अ भ 39७७७) उस न आका. OM आ. WOR N (क OE im ७0% te. अक? Neer ma अत. कक. 0७७. dat eet: mY आभाळ लज “क 
पूरी e OY समळ आड Oo अळा A अम्मा ONY अकळ, कुक OS औत, केक, 


— a भक -_ mp Se LE ओल. अभाव: SN Hn nt EA १७५०७ HO 34. काळ ४ त्य साम्प्रदायिक ne अमन अ ae prih don सक आधा अं म अ PR tN ss ७०००७. ONE = prea OD ho Ta a Pa A NA अर 


` मुसलमान वर्म द्वारा अपने लिखित बयानों में उठाई गई कत्तिपयें 
दलीलो. का भी निस्तारण कर fear arul 
| जहा तक sante Wa में एक या अधिक तुअरो' के घुस आने का | 
aida ऋ है, इस बात पर विस्तार घे 'विचार-विमर्श किया sat हे कि aer 
पर एक भी सुअर नहीं देखा गया था और नउत धार्मिक तभा में तु | 
घुस आने का कोई मौका था। यह अफवाह ऐसे षड्यंत्रकारी लोगो? के दिमाग | 
की उपज थी जो. किती अप्रत्यक्ष इरादे से बइंबड़ी पैदा करना चाहते ये । ` |. 


. २22५ 8 5. ४ 


दूसरा प्रशन यह हैं fe ईदगाह में गड़बड़ी किसने पैदा की थी। 
gar वे बाहर ते बुलाये गये मुस्ल्लमाज्ल ये या पंजाबी हिन्दू agar सियो” 

` कै तथाकथित उग्रवादी तत्व aver. बुलाये गये हिन्दू या. मुप्तल॑मानों द्वारा | 
अपने इस कथन की अष्ट हले लिए रत्ती. भर साक्ष्य नहीँ fear गया है। - 
` दूसरी और यहताबित करने के लिए पर्याप्त अभिलिषिंत सामग्री है कि | 
मुसलंमानो' के छतिपय वर्ग ने उन्हें गड़बड़ी पैदा करने के लिए बुलाया था। 

श्री बी.बी. दासओर अङ्गै कई अन्य सावियो ने स्पष्ट रूष से कहा है कि 


`. मूलतः गड़बड़ी लगभग पच्चीस या तीस ऐते व्यक्तिको) व्दारा पैदा की गई। 


थी जो अजनवी थे। - श्री ए.के. मिश्र श्री ए, के. fat eager 3. ने अपने 


` बयान में sarar कि यह अजनवी व्याक्ति मसलमान ये और मस्लिम लीग के Ge. 


र के नजदी के बड़े थे और गड़बड़ी पदा करने के पचात” वंह वहाँ तै गायब हो 
गये थे। वह उन्हें yanata कहते पर जोर टे रहे थे क्योकि वह मुसलमानी के 


> : वैश में थे। gnr के वर्ग में से किसी ने यहनही कहना wer कि वह 


o हिन्दू था. यादि वह हिन्दू होते और उन्होने गड़बड़ी पैदा की, होती तो 
उनमें से एक भी व्यक्ति भागने में सफल न होता जब कि वहाँ पर हजारों 
at संख्या मेँ स्ुसलमान थे।  3i-5-l980 को भी कुछ मुसलमान बाहर से 

बुलाये गये थे और उन्होने टाउन हाल मेँ बड़बड़ी पैदा की. थी। ` ऐसा dow 

के अवतर पर भी किया जा सकता था। | ' 

| शहर इमाम ने कहा है कि लगभग पच्चीस या तीस गर मुसलमान 

` व्याक्ति नमाजियो' के बीच घुम रहे थे। उसका संदेह है कि उन्होने गड़बड़ी पैदा 

की थी और इंट पत्थर फेंके थे। उसने कही घर भी उन भेर मुसलमानों का 
कोई "विवरण नही” feat है इसके विपरीत प्रशासन और नागरिक परिषद 

ने जिन साक्षियौ का घरीधण किया, grae उन सभी साक्चियोंने | 
बताया कि मुललमान के वेश में कोई भी. हिन्दू; ईदगाह में नतो 

- -मौजद था और न किती ऐसे व्याक्ति कौ उत ओर जाते देखा गया] | 
` गंड़बड़ी मर्तीस्लम लीग के कॅप के नजदीक से शुरू हुई थी और इट्बत्थर भी वहीं 

से फेके गये ये । अतएव यह स्पष्ट है कि बाहर से बुलाये गये कुछ मुसलमानों 


ने गड़बड़ी पैदा की थी। इसके बाद मुस्लिम ली गियो' तथा खाकतारों ने 


यह चिल्लाकर. कि प्रत्यिक व्यक्ति को मार डाला जाय, क्रोध की आग | 
 भड़काई इसके अनुसरण में इन व्यक्तियों और इनके समर्थकों ने वस्तुतः o 


हमला करना शुरू कर fear था। यहिं उन्हे किसी पंजाबी हिन्टू व्दारा . k 
| बुलाया गया होता तो वह पुलित और हिन्टुओं पर ईंट-पत्थर न tad बल्कि 
_ मुसलमानों पर ईंट पत्थर फेंकते। ज्येष्ठ छ्ञधिकारियो और शहर के अधिक सम्मा> 
fia नागरिकों को are आई थी। नगरपालिका के कैंप के दक्षिण में खाली भूमि 

पर तैनात आरक्षी बल उन्हें ऐसा न करने देता था वह घुपचोष बच ae नहीं . 
हि निकल सकते थे। मुस्लिम लीग के कँप के निकट जो थोड़े से मुसलमान इकट्ठा 
'- हो गये ये, वह गड़बड़ी पैदा करने के बाद भाग गवे थे, क्योकि अधिकारी ' 
| | और पुलिस बल dar करने वालों को fadhaa करने मेँ व्यस्त हो गधे थे। 

| इस प्रकार यह स्पब्ट है कि मूलतः थोड से ऐसे मुतलमानों ने गड़बड़ी पैदा 

की थी जो बाहर ते बुलाये गये ये । जै” 

आये थे,2 कम ते कम खाकी वर्दी भे खोक्सारो' की मौजूदगी को डाक्टर | 
'हामिद हसन खान उर्फे डाक्टर अज्जी ने भी स्वीकार किया है, at कि जिला 
_ खाकसाोर पार्टी का कमांडर है। इस बात का कोई साक्ष्य नही हे कि | 

वह बेलचा लिए बिना आये था! प्रशासन और नागरिक परिषद carer 

- जिन साष्वियो' का परीक्षण किया गया उन्होने बताया कि तीस-या + | 

चालीस खाकसार बेलचि लेकर आथे था उन्होने बेलचो' ते बोटें पहुँचाई 
थी जिसकी काफी हद तक पुष्ठ कुछ रले लोगों की चीटो' की fea 
_ तै हो जाती है, जिन्टैँ ईदगाह मेँ चोटें लगी थी अतएव यह बात पूर्ण | 
तथा fae हो जाती है कि कुछ बाकसार Be लेकर अधि थे और उनसे o 
उन्होने ae पहुँचाई थी । | हे 
` दसरे स्थान पर मुसलमान वर्ग रे यह आरोप लगाया हैं कि 


hs mmen AAD HH onae ग me aa anD Sua UNE ee sh कक Ge: GET tee Ge A ee OR TAR MR सीमा aama DS SA ik साय: GO SN a cme, a सभ. n NE कामाक 


nm de अहम. क्काम लाया em aye one eee मनाची: eee काडे, ७७०० a १७७४. ne UPE] — en आकाशक अकां भीः आय eee अधाक ee eo Tee | _ 


... रोड पर खडा था और गड़बड़ी शुरू होने पर उसे ईदगाहके निकट लाया. 
गया था. और वहाँ पर जौ गैर मुसलमान- लोग इधर उर्धर gu रहे थे Fe 
. उन्होने पक ते ईटि gore और अधिकारियों, पुलिस बल और हिन्दुओं. | 

' षर केवल इसलिये फेंका कि पुलिस को गोली चलाने का औचित्य मिल 

. शजाय। इन अभिकथनो' में भी कोई सार नहीँ है। उस caret हिन्दू 
का नाम नहीं दिया गया है। जिसके ट्रक में इटे लाई गई थी। यह बात 


- wag में नहीं आती है कि ईट पत्थरों कौ मोटर Ee में लाया गया होगा। 


जबकि नगरपा लिकां के कैंप के दक्षिण में खाली भूमि पर चाहे हे कितनी 
ही मात्रा में ऐसे ge पत्थर इक्टठा किये जा सकते थे जिसकी जानकारी 
किसी को भी न होती। कोई भी "हिन्दू अपने ट्रक को XA स्थान पर 
भेजने का .जो खिम न उठाता जहा पर ते उसे बिना फिती नुकसान | 
के वापस नहीं लाया जा सकता था। इसके अलावा अंधिकारिंयो' औरं 
yea 'हिन्टुओ' पर थोड़े ते हिन्दू ईट पत्थर क्यो' Bon और पुलित 
उन्हे. वप्रो' छोड़ती, यदि पुलिस बलया पी.ए.सी कां कोईजवान 
अनावशयक रूप से गोन्ली चलाने के. लिए उत्सुक था तो उसे किती औचित्य, i 
की आवश्च्यक्रता नही” थी। वह कई प्रकार ते मुंसलमारनाँ' को sefa करके. . 
ऐसा कर सक्तेथे। . | | | 
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क्या आपने पलिस की ताकत और fost पुलिस अधिकारी 
को चोट पहुँचाने का नतीजा देखा है? मुसलमान इस बात कौ 
पनः जन्म लेने तकं याद रखेंगे ।” 
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होने वाली है और उनकी सुरक्षा के fae. gators किये जाने चार | 
श्री ए: के, मिश्रा ।सी/डब्ल-!2 के बयान में इस बात को. पूर्णतया 
झुठलाया गया है और उन्होने कहा है कि ज्येष्ठ. पुलिस अधी व्ष 
मरादाबाद ने शहरं इमाम की मौजूदगी' में उनसे कहा था fe उनको: 


- इशहर इमाम को ६ कुछ आशंका ह अर ।3-8-।989 को उन्हें उनके घर 


veh en, ae 


` मे genre ले जाने की व्यवस्था की जानी arfesi शहर इमास को इस 
ara की ander थी कि यातायात की व्यवस्था के लिए गत ora 


बाते उन्हे ईदगाह जाने के लिए कार ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। 


` अतएव उन्हाने मंगलपुरा, जहाँ पर wet इमाम रहते हैं, थाने के सब | 
gaer को शहर इमाम की afer के लिए तनात किया था। इस 
-बधान का खण्डन किसी ने भी नही fear! अतएव, शहर इमाम के इस 

` कथन की कोई प्रमाणिकता नहीं है कि ईदगाह जाने के fas उनकी' सुरक्षा 
व्यवस्था करने में कोई ger इरादा था। | 


सलमान वर्ग की ओर से एक दूसरा मुद्दा यह उठाया गया : . | 
fs ईदगाह में जो गड़बड़ी हुई थी वह आप्रवात्ती g पंजाबी हिन्दुओं की 


प्रशासन के साथ पिली भगत से गपचष योजना के कारण हुई थी 


प्रशासन ओर नागरिक पारिषद का यह कहना हे fe यह गड़बड़ी. मसलमानों . 


E के किसी एक वर्ग की m-a योजना के कारण ga थी | 


यह कहने की आवशयकता नहीं हे कि तथा कथित पंजाबी हिन्दू 


- आपवासियो* और प्रशासन की और ते कथित eyes ate गुप्त योजना मे 


Stra तथ्यो' की विशेष जानकारी उन मुसलमानो' को थी, जिन्होन 


जनं पर यह आरोप लगाया था और उनको यह आरोप सिद्ध करने के लिश |. 


gure. प्रस्तुत करना चाहिए था किन्तु कोई एक साक्षी भी var करने के 


fae आगे नहीँ आया। इस ad का औचित्य सिद्ध करने के लिए इसके 
अलावा कोई और बात नहीं है । 2. 
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` मुसूलमानो' के एक_बास_वर्ग द्वारा की गई थी. । यह कहना अनावश्यक है 


— कक o. पाक... पक sm — —_— ame e — _— sm 


fs घड़यँत्र के बारे मेँ प्रत्यक्ष ताइय कभी-कभार ही मिलता हैं। अतः इसे . | 


| ` परिस्थिति जन्य साक्ष्य से. ही fae किया जाना है। - इस मामले में 
अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित परिस्थितियों ते उनकी ओर ते 
` खर किया गया veda सिद्व होता है । . 


yeaa विवाद विषय संख्या 2 के अन्तर्गत पहले ही यह चर्चा 
की गई है कि डाक्टर शमीम अहमद खा और उनके समर्थक अपेन राजनीतिक 


seat को पूरा करने के लिए गड़बड़ी उत्पन्न करने में रूचि रखते थे । 


उन्होने मुस्लिम लीग को फिर ते जीवित किया था और उसके विकट घर 


k कई बार चुनाव as चुके थे किन्तु असफल रहे ये। उन्हे कई अवसरों पर 


` उनकी हार के कारण मुस्लिम लीग का टिकट नही दिया मथा था। 
अतएव, उनके लिए. यह सोचने की बात थी कि उनका राजनीतिक जी वन 
समाप्त होने जां रहा है। एक चुनाव मैं वह केवल camel मतों के अन्तर 
` सचे हारे थे और उन्हाने ताचा कि. यादि वह किसी प्रकार बड़ी संख्या भे 
मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त कर तेते हैं तो वह अगले चुनाव मेँ जीत 
कते हैं। मई isso à निर्वाचन में दुमांग्य में उनके विरोध में एक दूसरे 
मसलमान उम्मीदवार अथीत श्री हकीज मोहम्मद faadtet वे, जो 
gata जीत गये थे क्योंकि उन्हें स्थानी य हिन्दुओं और पंजाब ते आए 
ge हिन्टुऔ', दोनों ही कां समर्थन प्राप्त हुआ था। स्वाभाविक स्प ते 
sto शमीम अहमद खाँ खिन्न हो गए थे और उन्हें अपनी "स्थिति सुधारने 
के लिए अत्यधिक cava करना आवशयक हो गया था। weed , उन्होने 
_ मुस्लमानो' के पक्ष को, चाहे वह सही हो था गलत, समर्थन देना 
प्रारम्भ कर fear! लज्जावती का अपहरण रियाज ज और कुछ अन्य मुसलमानों 
द्वारा किया गयाथा किन्तु उन्होने उन लोगो' कोः बचाने का प्रयात्त किया 
24-7-4980 को उसके विवाह के अवसर पर जब सराय किसन लाल में 
O बाल्मिकियोॉ' और मसलमानों के बीच गंभीर घटना हुई थी तर्ब श्री डी.पी 
fiz तब इंसपेक्टर बसी /डब्ज-29४ ने उन्हे ga मुहल्ते के बाल्मिकियों 
| के विरळ मसलमानो' को. भड़काते हुए देखा था । 
है athe नामक एक व्यक्ति के बारे में बताया गया हैं कि वह चार 
l अन्य. व्यक्तियों" के साथ साहजनी करते हुए ge ग्रामीणो' व्दारा | 
गम्भीरस्थ से घायल हो गया था और थाने ले जाते समय उसकी मृत्यु 
ते गयी थी। -प्रशासन ने यह सिद्व करने के लिए faraoia area 
| grga x -किचे हे कि arse अपराधी था किन्त डा० शमीम अहमद खा का 
` यही कहना है कि वह एक महत्वपूर्ण तामा जिर्क कार्यकर्ता था]. STO 
शमीम अहमद खां ने पुलित के foes एक प्रदर्शन कराया था और, पुलित 
निर्देश के foes उन्हाने जावेद के शवं का जुलूस निकाला था! उन्होंने _ 
| मजिस्ट्रेटी - जांच भी प्रारम्भ करवाई थी! एसी कोई बात नहीं है जिससे 


'. (३ 229 .॥ 


` जह पता लगे. कि हिन्दुओं के किती- वर्ग ने इस जाँच में कोई अडचन. डाली 
` थी। sro शमीम अहमद बाँ ने इसी बात का सहारा लिया था, जिससे 
` दह आगामी निर्वांचनो" में मुसलमानों को समर्थन या सके |. .. कर 
_-2५-7-।980 की घटना के बाद बाल्मिकियों ने सामूहिक स्प 
मुसलमानों के घरों के शौचालयो' को साफ करना बन्द कर fear था। न हा 
इसे मुसलमानॉ' को जो अततुविधा हुई होगी उसका वर्णन करने की अपेक्षा. _ 
उसकी कल्पना कर लेना अच्छा होगा। डा0 शमीम अहमद खां इस स्थिति | 
के मक दर्शक नही बने रह सकते थे और उन्होने मुसलमानों की सहानुभूति. । 
पराप्त करने के लिए इस बात का समर्थन करने के विषय में अवशय सोचा | 
होगा। सबसे पहले areal कियो' के तुअरो' को: जहर दिया गया था जिसके | 
बारे भें रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और कुछ मुसलमानो' के foes कार्यवाही . 
की गई थी। इसके बार, g-s-i980 को दो रिपोर्ट दर्ज कराइ गईं एक 
श्री हमीद हुसैन द्वारा और दूसरी श्री हाजी फजलुर्रहमान द्वारा। पहली 
रिपोर्ट मुगलषुरा पुलिस थाने में की गई थी और दूसरी पुलिस थाना कल्घर 


OM दोनों ही रिपोर्ट seat कियो के fora थी और उनमें . 


hor agec er ते संदेह cata किया गया था कि बाल्मी कियो ने उनसे 

"निपटने की धमकी दी है। उनमें ते. किसी रिपोर्ट में एक भी शब्द Rar 
` नही कहा गया था कि धार्मिक सभा में gae छकेल fox जाएगि। जाच 
- करने पर दोनों रिपोर्ट झूठी पाई गई । इससे यह बात स्पष्ट DX 
जाती है कि इन रिंपोटॉ को पेश बन्दी के तौर पर दर्ज. 


` -कराया गया था। गडबडी पैदा करने वालों के ध्यान मेँ यह बात 


थी कि बाल्मीकि सुअर पालते हैं और मुसलमान इत जानवर हे , , 
घृणा करते हैं और इसके घुस आने पे नमाज को भ्रष्ट हो गयी हुई मानते हैं - 


` जैसा कि शहर इमाम ने कहा हे, मुसलमान स्वभावतः अत्यन्त संवेदनशील 


` होते हैं और आसानी ते उत्तेजित हो जातें है। इसलिए, age लोगों ने 

` एक यक्त सोची जिससे वह ईदगाह परं गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते के और 
_ बाल्मी foot ले बदला ले सकते य! और प्रशासन को बदनाम कर सकते Y 

` ईदगाह क्षेत्र मैं एक या अधिक gaY कें घुस आने की बात मनगढ़न्त थी। 
चह ध्यान देने की बात है कि जब तक नमाज चलती रही तब तक सुअर छिपा 
रहा या fe रहे fora जैसे ही शहर इमाम ने-खतबा पढ़ना शुरू किया वह 


x . है व 


` -रकारक प्रकट हो गईं। ' यदि कोई बाल पा हिन्दू गड़बड़ी पैदा करने 
... मैं रूचि ते रहा होता तो वह नमाज के दौरान शरारत कर तकता था | 
जिससे मंसलमानों की भावनाओं को और अधिक 'ठेत पहुँचती । | | 
o ior मस्लिम लीग के शिंविर के क्षिवाय सभी: शिविर पूर्णतया नष्ट 
` कर दिये गये. थे। मुस्लिम लीग का शिविर पूर्णतया लगा हुआ था उसका , . 
हो gist लहरा रहा था। यदि हिन्टुओँ ने यह गड़बड़ी की होती तो 
उन्होने अपने शिविरों को नष्ट # न किया होता और न मुस्लिम हम 
.. कै शिविर को छौड़ा होता।- या परिस्थिति भी काफी हद तक डत 
| - बात को सिद्ध करती है fasa गड़बड़ी कौ उत्पन्न करने' में मुस्लिम | 7 
लीगणियो' और .खाकसारी af सक्रिय हाथ था । Tel 
| isi उत्त वर्ष की fom की सर्वाधिक असामान्य बात ve थी कि 
कछ उसलमानों' ने घरों और मस्जिद की छतौ' षर नमाज पदी थी जबकि | 
a _ सामान्यतः ऐसी प्रथा नही रही है। ae या तो गहुंबड़ी उत्पन्न करने... 
काल N थे घा उन्हें इस तथ्य की जानकारी थी कि कुछ गड़बड़ी होने 
` वाली है। यह बात इस तथ्य में साबित होती है कि छत मे कुछ | 
बोलियाँ भी चलाई गई थी। ge मुसलमान एक रात वाली मस्जिद और... 
eae. बी: त्वूल के तामने वाली मस्जिद के निकट खड़े रहे और उन्होने 
` ` नम्राज नहीं पढ़ी, इसका एक मात्र कारण यह है fo वह केवल संकेत की 
प्रतीक्षा कर रहिथी। . | | 
` ` इभा इत ईद के पहले कभी भी खाकतार केक बैलचे लेकर नमाज TGS 
` नहीँ आधे थे । उत्त दिन पहली बार उन्हाने रेसा feat था और 
नमाज पढ़ी थी, उन्होने बढ़े और अक्षम व्यक्तियों तथा बच्चों को _ | 
‘done भेदान a और हटा fear था और उन्हे मुस्लिम लीग के... 
fafa के निकट एकत्र नही होने दिया था। इस निष्कर्ष का प्रतिरोध 
| किया जा सकता है कि उन्हे इस. तथ्य की जानकारी थी कि गइबड़ी i, 
'. होने वाली है और बुदे और अक्षम व्यक्तियों तथा बच्चौ को वहाँ नहीं _ 
o रहने देना याहिर। .. fie S 
i isi डा6 शमीम अहमद at और ste हामिद Ba उर्फ अज्जी | 
. दोनो' ag ganas को हर एक अधिकारी, पुलिस बल के सदस्य और 


३. छठी. ३. 


हिन्टू को मार डालने के लिए उकसाधा था | Pa 
coo dei मुस्लिम लीग के शिविर के निकट मुश्किल से gedra n 

घा तीत लोगो' ने गड़बड़ी पैदा की थी,उनमेँ से कोई भी किसी सअर 

या किसी नमाजी के: we किये ये कपड़े नहीं feat सका। सभी व्यक्ति ` 
अपरिचित थे और वह बड़बड़ी उत्पन्न करने के बाद तुरन्त गायब हो meh 
o प्रशासन की ओर ते श्री बी.बी. दह, श्री र, के. मिश्रा, श्री आर. एस. सिंह 


o; और श्री बी. बी. लाल के बयांनो' तथा नागरिक पारिषद की ओ ते 


O कर दिया है । 


गया बा | 


श्री ag. के, टंडन, श्री फूल कुमार, श्री महेन्द्र सिंह, श्री ऑकार सरन कोठी 
वाल, श्री मदन लाल, STO जे. एस. अग्रवाल, श्री राकेश कमार , श्री एच. आर 
भगत और अन्य wk व्यक्तियों के बयानों ने इस तक्ष्य को पूर्णतया सिद्व 


i7: इस वर्ष मस्लिम लीग के शिविर का स्थान भी बदल fear 


. ३84 पहले डा0 शमीम wet इमाम के निकट मँच पर नमाज पढ़ते ये 
` किन्तु इस अवसर पर उन्होनें अपने शिविर मेँ नमाज पढ़ना ees पसन्द from 
इन तथ्यो और परिस्थितियो' से यह निष्कर्ष निकलता है फि. 
ईदगाह. की घटना केवल मुसलमानो' के एक वर्ग की ager योजना का 
परिणाम था । | m o 
| . यह बताना भी महत्वपूर्ण ह कि ईदगाह पर हुई घटना के बाद 
: कई हरिजन और feg बीस्तियो' को मुसलमानों द्वारा हमले का लक्ष्य बनाया 
. गया था, यह चर्चा पहले की जा चुकी है कि आम मुसलमान ने ईदयाह पर 
गड़बड़ी उत्पन्न नहीँ की थी। यह एक ओर कुछ असन्तुष्ट मुसलमानों और 
geet ओर प्रशासन तथा पुलिस के बीच केवल एक मुकाबला aT! यह 
बताने की आवइयकता नहीं है fe सामान्य नागरिक कभी भी आग. भइकाने 


E | OF दिलचस्पी नही लेते हैं क्योंकि अन्ततः उसका सबसे अधिक प्रभाव उन्ही! षर | 


पड़ता है। . यह बात विभिन्न सञ्चुदायो' के संबंध में, चाहे वह अल्पसँछ यक 

हाँ या बहुसंख्यक ,समान स्थ ते सही है ऐसे मामला मेँ गहुबड़ी प्रायः fora 
रुष ते वस्तुतः कुछ gest भर असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों के | 
कारनामों और Sedat के फलस्वरुप होती हैं जो कट्टर भावनाओं को | 


ey ae ees 


: भड़काते हैं और उसके बाद स्थिति का पूरा, लाभ उठते हैं। इत मामनि 
श॑ भी ईदगाह पर हुई घटना दुर्भाग्यवश कुछ गुमराह किये गये लोगों के 
दिमाग की उपज थी। बाद में जब शहर में यह अफवाह फैली कि धार्मिक 


` त्तभा भें एक या कई सुअर WS दिये गये हैं और पुलिस ने हजारौँ -. 


मुसलमान मार डाले. हैं तो झुसतमानो का बाल ल्प्रीकियो' के पाति, जो सुअर 
att हैं और जो सुअरो' को ढकेल सकते थे तथा पुलिस के प्रति 
. जितके बारे कहा गया था कि उसने बहुत सी जाने ले ली हैं, उत्तेजित 
हो जाने का कारर्ण za था और वहपुलिंस चौकियोँ , पुलिस थानों, और 
हिन्दुओं faser बाल्मी feat की बस्तियो' पर हमला करने जे लगे | 
वह पहले ही बाल्मीकियो' से खिन्न ये क्योकि उन लौगों ने डबे उनके | | 
O घरों के शौचालयो' की सफाई करना बन्द कर दियाश्वडू था। इन . P 
` परिस्थिंतियो' में हिन्दुओं को इसका पतिक करना. आवशयक था 
_ और बाद में इसने भकर साम्प्रदायिक त्भेकास्पले लिया था. . 


एक और महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा पुलिस. द्वारा गोली चलाते 
` के बारे में है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रशन सुंधंगत Bie .. | 
| ni क्या गोली चलाना औचित्यपूर्ण था और क्था उतत 
| ¬ स्थिति N इसकी आवशयकता थी 9 | Fe 
. 828 किसके आदिश ते गोली चलाई गई थी? क्था श्री | 
` क्री Stews. सिंह के इस निदेश के बावजूद बके गोली न `. 
. चलाई ate, गोली चलाई गई थी १. 
४३४ क्या मसलमानो' की और से गोलिया चलाई गई थी ३ 


` इक. क्‍या गोली आत्मरक्षा और सम्पतित की रक्षा FR 
ह “Marg गई थी १ क्या यह समग्र ते पूर्व या विलम्ब 
मे कताई ve थी या maea या अत्यधिक थी 9. | 
३58 क्या मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने गोली | 
चलाते से सम्बन्धित नियमों का पालन क्या था 
और ऐसा करने ते पूर्व अश्रुँगस और लाठीचार्ज का ; 
_ सहारा लिया गया था १ 


| हू 2535- 5 | 

ति इज pec? के गण-दोषो पर विचार करने क्षे पूर्व बल-प्रथीग 

... सम्बन्धित कतिपय उपबन्धों का उल्लेख कर लिया जाय, इस आशय कल 

O कॅवदबगकबऱ्हे उपबन्ध पुलिस मैनुअल, ds प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड : 
` महितां मेँ विदयमान हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ।५५ का सबंध ` | 

ats संकट की afer वाते खतरे के अत्याकायक मामलों में आदेश जारो .| 
| करने की शक्त ते हैं। इत मामले मेँ तत्कालीन जिला मजित्ट्रट ने 7-7-80 
को शांति और व्यवस्था बनाये रखने > लिए दंड प्रक्रिया सँडिता,कीधारा 
O kua के अधीन सामान्य आदेश जारी कियेये जो 3i-s-l9e0 तक लागू . 
य] 


दंड प्रक्रिया सँडिता की धारा i29 में विहित हैं कि कोई ह 


 कार्थपालक मजिस्ट्रेट या पृलिप्त थाने का भारसाधक अधिकारी जो उप निरी 


क्षक में नयन पदवी का न हौ किसी विधि विरूद्ध भीड़ को जिसते.ळोकशा ति fa 

faye होने की सम्भा व्यता. है, तितर--तितर होने का aaen दे सकता हैं 

और तब भीड़ के सदस्यौ का यह कर्तव्य होगा कि वह agare "तितर 

बितर हो जायें । | | DE 
इस धारा की उपधारा ४28 में यह व्यवस्था हे fo यदि Xar 

- समादेश fer जाने पर ऐसी भीड़ तितर-बितर नहीं होती हैं या यदि 


oe समादिष्ट हुए बिना वह इस «पकार ते आवरण करती है जिससे उतको 


[तितर बितर न. होने का faras ईदर्शित होता हे at उपधारा३।॥ में 
निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ज़लिस अधिकारी sa भीड़ को 
परा सतितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष 


S OR जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्थ नही है उत भीई को तितर-बित 


के प्रयोजनार्थ. सहायता करने की SNF अपेक्षा कर सकता है। 

| भारतीय ठंड सहिता की धारा iat का तँबँध मूलतः ऐती मीड 
ते है जो लोक mfa के लिए खतरा हो । 

: अब इस बात पर विचार किया जाय कि केया गोली चलाना 

औचित्यपूर्ण धा -। प्रशासन औरक नागरिक परिषद ने इस बात को fie 

` करने के लिए कि. उस समय विदयमान स्थिति. में यह पूर्णतया आवश्यक था, . 
_ लगभग पैतिस ह्याक्षियो' का परीक्षण किया। श्री at. बी+ दास उत्ती/डब्यून55 

afte श्री आर. एस. सिंह उल्बी/ब्डब्लू-५7॥ ने इस मुदंदे पर. विस्तृत बयान 


"क. 254 है 


` "दिधि हैं उनके बयानों ते स्पष्ट हो जाता हे कि नमाजियो के बीच एक | i 
ar अधिक सुअर के घुस आने का gor बहाना बनाकर यह गडबडी मूलत 


लगभग तीस या aby मसलमानो' ने उत्पन्न की थी।. अधिकारियों ने 


उन्हे शात. किया किन्तु यह शांति थोड़ी ही देर रही। अफवाह 
फैलाने arth फिर से हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने . | 
O अधिकारियों, पुलिस बल के बसदस्यो', पी.ए.सी. के बवानो और हिन्दुओं | 
पर dev के कड़े फेके]. उनका दबाव और gaat संख्या बढ़ती गई | . . 


उन्होने अपना हमला तेज कर दिया और वहअघिका रियो व्दारा बार- 
ave दी गईं चेतावनी को सुनने के लिए तैयार नही थे। वह अधिकारियों 
पुलिस बल के सदस्यो और fegt को ate पहुँचाने लगे। स्थिति के 


` अत्यन्त बनाजुक हो जाने पर उनकी भीड़ अवैध घोषित कर दी गई थी। इतना 


भारी पथराव किया गया था कि हिन्दुओं के घरों की थिइ़कियों के शीक्ष 


 दूटग्येथे और उनकी दीवारों और maY को क्षति पहुँची थी, कुद | 
- भी ने मुस्लिम लीग के शिविर के सिवाय तभी शिविरों को गिरा | 
fear था, यहा तक कि जो फर्नीचर शिविरों मेँ था उसे क्षति 


ग्रस्त कर दिया यथा था.या उसे उठा ले जाया गया थाक्ष मुसलमानों के घरों 


की gat से मस्जिद से और सड़के उत्तर की ओर ते बन्दूक चलाते की 

. आवाजें बुनाई दी। अनेक 'हिन्दुओँ छ्लौ आग्नेयास्त्रश से चोर्टे आई थी. 

`. मुहलमानों' ने यह सिद्ध करने के लिए कि उनकी ओर ते कोई गोली नही" 
चलाई गई थी, कई परिस्थितियो का आश्रय लिया हे! 


पहले तो उन्होनें यह कहा कि ईदुलफितर का त्योहारह गमी के 


_ महीने मै मनाया गया था जब मुसलमान सामान्यतः महीन कपड़े... 
O पहन्नकर आये और वह उनमें कोई आग्नेथास्त्र नही 'छ्पा सकते थे । इस 
तर्क में बल है किन्तु गोलियाँ छतो से और ईदगाह के उत्तरी दरवाजे ते . 


चलाई गई थी। गड़बड़ी पैदा करने वाले आग्नेया को छत्तों पर फिती 


_- भी समय लुकाछिपा कर ले जा सकते ये! कुछ दंगाइयों ने श्री बी. बी* लाल. 
atest ते सर्विस रिवाल्वर और ase जिन्दा कारतूस छीच लिए 
थ और उनके प्रयोग की सम्भावना ते gore नही किया जा सकता है । | 


३. 235 व्यू 


_अन्तक्षः उ मोंडल्ले मेँ रहने वाले मुतलमानों के पास अवैध आग्नेयास्त्र थे 
Sat कि इस तथ्य से स्पष्टेहोगा कि 30-।2-।989 तक पुलिस थाना 

` कटघर के हल्के में 8 मामलों में अवध आग्निंयास्त्रो को बरामद fear गथा 
टेखिए चार्ट gal at /5ब्तू-।। ६99 | नगर में ही कई हजार लाइसेंस 
प्राप्त आग्नेयास्त्र होगे और अनुमान5: उससे गई बुना अधिक अविध - अस्त्र 


` “होगे dar प्रतीत होता है कि मुरादाबाद के लोगों ने. विरन्तर भय की 


` स्थिति में बन्दूक के साथ जीना सीख लिया है और लगता है कि बन्दूक 
मटर फली के तमान सरलता ते उब्बबब्ध हो जाती हा. emar ने अनेक 
` घंटनास्थलोँ पर आग्नेथास्त्र* कौ- प्रयोग क्या ar) eda प्रभारी अधिकारी 
नगरपालिका श्री ही. पी. सिंह को आग्नैयास्त्र से तीन घाव लगे थे, . जिसके 
` सबंध भें मस्लिम वर्ग ने कोई स्पष्ट्रीकरण नहीं feat है। यह नहीं कहा | 
जा सकता कि यह घाव उन्हे anes पुलित गारद के हाथों लगे थे अतएव | | 
उनके इमसलमानो' ॥ ठाराआग्नेयास्त्रो' का प्रयोग किये जाने पर अविवास 
Ake नहीं fogt जा सकता । | 
दूसरे उन लोगों ने इत परिस्थितिन्का आश्रय faar हे fe 
| ईदगाह क्षेत्र में दागे गये कारंतूत का कोई खील नही" पाया गया था। इस 
o संबंध में श्री बी.बी. दास ने बताया हे कि उस समय और बाद मैं वहा = 
चर जो अव्यवस्था और गड़बड़ी फैली थी और जो Hes मच गई थी उसके f 
- कारण वह यह नहीं Cad. के दाग गये रुत खील SEE हे | 
आत पास पड़ा है या नहीं। . इसके अतिरिक्‍त वहाँ पर चारों तरफ/दूंढ्ना 
` सम्भव नहीं था। पुलिस का कोई-आदमी छतोँ पर नहीं गया था । 
पुलिस घांयलो' और युतकों को ले जाने भें व्यस्त हो गई थी । | 
हक तीसरे यह तर्क दिया गधा है कि जहाँ पर भगदड़ मची थी उत्त 
`, स्थांन पर या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं 
पाया गया थां। इसको कारण स्पष्ट है कि जहाँ पर भगदड़ मंची थी 
उस स्थान से था गिरफ्तार किये गयि व्यक्तियाँ द्वारा कोई गोली नहीं 
चलाई गई ee 
चौथे, यह कहा गया है कि किती पुलित वाले को आग्नेयात्त्र 


a 


से कोई चोट नहीं लगी थी। हो सकता है कि वह आग्नपात््त्र की 
`, चौट ते बच गये हाँ किन्तु प्रभारी अधिकारी नगरषांलिका श्री डी.पी 
fle और श्री प्रीतम सिंह को आग्नेयास्त्र.तेंके चोटें लगी थीं | 
O “ पाचवी, बात यह कही गई है कि ईदगाह के सामने किती | 
मकान की दीवार पर गोली लगने का कोई fama हीर नहीं था। इसमें ' 
कोई दम नहीं हे रेसा कहा गया हैं क्योंकि दीवारों पर gre 
` निशान लगे थे किन्तु अब उनकी मरम्मत और पुताई हो गई है। मेरे 
निरीक्षण के समय gh हाईडिल सब-स्टेशन की पशिचमी दीवार पर कुछ 


निशान दिखाए गए यें। gfs अगस्त i980 ते तब तक काफी लम्बा समय ` 


बीच चका था इसलिए. निश्‍चय पूर्वक यह कहना संभव नहीं है fo वह 
निशान गोलियाँ के ये या ईट के टुकडो के । | 
छठा विवाद इस बात का हे fe इसका कोई कारण नहीं | 
"पप ae वर्ग Aga इर हमला करने की, गजना बनाई धी 
| लगाना कठिन नहीं है। sto शमीम अहमद खा की गति पिधिया और 
व्यवहार कठोर होता जा रहा था! ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होने . i 
_ अपनी रणनी ति यह बन्नाई क्षी कि. ईदगाह पर अब वहाँ लगभग 70, 900 
- पावित्र नमा जियो at धा झिंक संभा होने चाली थी उस ana कुछ उपद्रव | 
O उप्पन्न किया जाया वह मुरादाबाद में ऐसी उत्तेजना फैलाना चाहते थे. 
` निशे सम्पूर्ण भीड़ कुद होः जाया यह बहाना उन्हे तुअर के स्प में मिल 
omar जिसमे मुसलमान wet अधिक घृणा करते.हैं। इस पशु की उपस्थिति | 
; की अफवाह ते यह निश्‍चय था कि वे भावातेश मेँ उत्तेजित होते और | 
| प्रशासन को बदनाम करने के लिए इतना पर्याप्त था। उनकी रणनीति 
gAs बात पर प्रशासन का विरोध करने की थी। अतएव, 'उन्होने अपने 
O समर्थकों और भाड़े के व्यक्‍्तियो' को. संगठित fears उस समय तक उनके 
और प्रशात्तन के बीच sedt हुई कटुता स्पष्ट स्प से प्रकट हो 'घुकी थी। 
उन्हौन इस बात को ava समझे बिना ही थह कार्य कर डाला कि इससे 
साम्पुदाथिकक्ष प्रतिक्रिया किस. हदं तक. फैल जायेगी और केसा स्प धारण . 
` कर लेगी | | 


| व जोर नही ह । 


दामे गथे Yı 


ब. हय. 


. अन्त में कहा गयो कि इस बात का कोई कारण नहीं मिला है 
fs sa वर्ग ने केवल ईट के ges फॅक कर अपनी बहादुरी का यकृ काथ. . 
qa fsa: मैने पहले कहा हे कि भाम तौर पर मुसलंमानो' की गडुबड़ी 


| पैदा करने मेँ कोई दिलचस्पी नहीँ थी और न वह Bar करने के लिश तयार ' | 

हो कर आए थे केवल एक वर्ग fate के लोगों की ऐसा करने में fam 

oo थी "किन्त वह भी cytes को बदनाम कंरने के लिए केवल एके झटका देना 5 
`. चाहते थे क्योरैकि. वह शासन की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे । 


उनका यह उददेशय पुअर के घुसं आने की बात कहकर और ईट के टुकड़े फेंक 

कर भक्षी भारति पूरा हो सकता था। अतः उक्त सभी बातों में कोई ओळ 
` मुख्य विषय की और ध्यान दिलात हुए यह कहा जा सकता हे कि 

साध्य ते. यह बात wesc हो जाती है कि स्थिति काफी हद तक Tag 


हे e mt थी और अधिकारियो', पुलिस बल के सदछूयो और हिन्दुओ' को इस 
` ब्रात की आशा नही थी कि वह जीवित रहेगा उनमें ते कुछ को गम्भीर 
` चोटे आई थी । . अतएव, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश ते उन दंगाइयो षर | 
at सडक पर-मौजूद ये, ag गस के गोले दागे'गए। इदगाह के मदान पर 
` .नमाजियो' की ओर आभू गैस का एक भी गोली नहीं दगा गया थू । . 
. चूँकि गड़बड़ी प्रारंभ होने ते पहले हल्की ger हादी हो गई थी। इसलिए 
gg गैस के गोले दागने का वांछित प्रभाव नहीँ agr या दंगाइयी ने इस 


पर कोई ध्यान नहीं feari यह अश्रु गैस के गोले भी “नियमानुसार 


जब टैगाइघो' की संख्या बढ़कर लगभग तीन हजार ही गई और है = 
संभी अधिका रियाँ पुलिस बल के सदस्यी', पी.ए.सी. के जवानों और 


. .- fega के जीवन के लिए और अधिक खतरा बढ़ गया तब एक dearth 
- स्थिति उत्पन्न हो गई थी।  दंगाङ्कयो' ने हिन्दुओ' के घरों पर भारी 
` पर्थराव किया और उनमेँ रहेन वाले सहायता के fae चीख झुकारकरने हर लगे] 
_ इस बात का भी साक्ष्य हे कि dma अधिकारियों और आरघित बल के इतने 


fase आ गए ये कि उन्होने अश्र गेस टल के एक सदस्य के हाथ से 


og गतत की एक बन्दूकर छीन ली थी।_ लाठी pret दल और ot. eat 
के जवानों के erat से डण्डे और हेल्मेट छीन "लिए गए थे। अधिकारी गण 
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O जिन पर अचानक ही हमला कर दिया था, निश्‍चय ही इस 
दुविधा में रहे होगे कि गोली च्लाई जाय या नही दंगाई fee 
E मजिस्ट्रेट," ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, सर्किल आफीसर नगर gan ॥ अपर 
. जिला. मजिस्ट्रेट, #नगर॥ , अपर एलिस अधीक्षक , पुलिस निरीक्षक, कटघर 
और कई अन्य लोगों at ate पहुँचाने. में सफल हो गए yo नागरिकों में 
` ते जे. एस. अग्रवाल, डाक्टर जगमोहन मेहरोत्रा, सर्वश्री हरि किश्चन cras 
. टण्डन, राजिश कुमार. अग्रवाल और बहुत ते अन्य लोगों को ate आई थी 
O मुस्लिम दंगाईपुलिस बल, पी-ए-सी. के जवानों, अधिकारियो और. 
ईदगाह पर उपस्थित या उस मोहल्ले में रहने वाले हिन्दुओं की सामूहिक © 
हत्या करने पर उतारू यथे उनकी नारे बाजी aft इसी आशय की थी। अपर 
Taar मजिस्ट्रैट ॥नगरा द्वारा दी गई की चिता वनी व्यर्थ सिद्ध हो गई थी। | 
` अतएव जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला afacte, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर .' 
पुलिस अधीक्षक ने जन जीवन और सम्पात्ति की रक्षा के लिए गोली च्लाने का 
ae निर्णय faar था।- जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अपर जिला मज्जिस्ट्रेट ४नगर+ ने ; 
- गोली चलाने का आदेश तैयार किया और उतत श्री दास को fari ज्येष्ठ | 
- पुलिस अधीक्षक ने श्री दास को उसे कार्यान्वित करने का निदिश दिया | 
श्री ए.के. मिश्र और श्री दास दोनों ही ने इस बात ते इन्कार किया है. 
| गौली ज्येष्ठ char अधीक्षक के आदेश ते चलाई गई थी। इन तथ्यों | 
` पे यह बात भली भारति स्पष्ट हो जाती है कि गोली चलाना पूर्णतया य न 
` औचित्यपूर्ण था और जन जीवन और सम्पात्ति की रक्षा करने के अधिकार का. , 
` प्रयोग करते हुए अपरिहार्य परितिथत्तियो' में गोलियाँ चलाई गई थी। _ 
| श्री दास, श्री आर. va. सिँह. श्री र. के. मिश्र, जिला afaeger और 
ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के बयानों तेक यह स्पष्ट हो जातहै कि . ' | 
drea से बार-बज़र शान्त रहने के लिए कहा गया था किन्तु व्यर्थ रहा । 
इसलिए श्री दास ने हाइडिल सब-स्टेशन के सामने बढ़ते हुए दंगाइयो षर | 
_ सहस्त्र गारद के कमाण्डर हेड कास्टेबिल इसरार अहमद से एक चकु गोली चलवाई। 
उन्होनें इसका परिणाम देखा और यह देखा कि इसका कोई प्रभाव नहीं एड़ा। 
दँगाई agras स्प में अधिकारियों की ओर. बढ़ते रहे। - अतश्व, श्री 
बीबी, दास ने सशस्त्र गारद के चार सदस्यौ HE प्रत्येक ते दो चढ़ | fa 
attra और च्लवाई। उन्होनें पुनः इसके परिणाम को देवा और यह देख 
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`. कर D निराश हुए कि dni तनिक भी eaten हित नहीं हुए ये 
बलिक उन्होने अपना आक्रमण तेज कर दिया था। अतश्व, उन्होने aes 
गारद के प्रत्येक सदस्य व्दारा दो बढ़ गोलियाँ और. च्लवाई। इन 
तभी an में सबसे अधिक उत्तेजित. भीड़ पर प्रभावकारी ढंग से गोलिया | 
we i चलाई गई थी। कुल मिलाकर, are या पाँव मिनट N सक्रह चढ़ गोलिया | 
` चलाई गई ff) जिससे यह पता चलता है कि अत्यधिक int से 
` काम लिया गंघा और अन्धाधुन्ध गोलियाँ नहीँ चलाई गईं थी। तीसरे. 
| क्रम में गोलीरईट चलाने के vera भीड़ में तितर = fam होने के 
चिन्ह fer पढ़ें ये और तुरन्त गोली चलाना रोक दिया गया था। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है fo उस स्थिति में गोली चलाना Í 
faata आवशयक था और रेसा जीवन और mat रक्षा के लिए 
जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट. ॥ नगर ॥ के आदेश्च मैं... 
किया गया था। श्री दास ने नियमो के अनुसार ही उती सौझा तक i 
` गोलिया' च्लवाई थी जितना कि जीवन और सम्प्रति की.रक्षा के लिए | 
नित्तात आवशयक था | | 
` इस बात पर भी विचार किया जा सकता ह कि कया गोलियाँ 
समघ से पूर्व या विलम्ब ते चलाइ गई थी। faa परिछ्थितिह में -गोलीः 
` चलाने का आदेश दिया गया थी वहपहले ही बताई जा yer ह । इस 
` बात को सभी जे स्वीकार किया है fe नमाज पूर्वान्ह ४०७0 बणे प्रारम्भ | 
हुईं थी और पूरवांन्ह.१.।5 बजे समाप्त हो गई थी। गड़बड़ी अहर | 
इमाम व्दारा Maar. पढ़ना प्रारंभ करने के एक घा दो मिनट बढद. i 
अथात पूर्वान्हलगभग 9.7 बजे प्रारम्भ हुई थी। . दंगाडयो' “कौ अनेक 
चेतावनियाँ दी गई थी किन्तु उन्होने कोई ध्यान नहीँ दिया और i 
wat, चाकुओ' और gg उण्डो' से अपना हमला करना तेज कर दिया था। 
उनकी तरफ से बन्दूक दांग जाने की गूँज भी सुनाई पड़ी थी और वह 
व्यक्ति धायल हो गए ये। श्री बी. बी.लाल के बयानं से यह ज्ञात होता 
है कि ag गत के गोले पूर्वान्ह 9.25 बज दागे गए-थे और लाठी ar | 
पूर्वान्ह 9.30 बजे fear गया, था। उस. समय तक प्रभारी अधिकार! 
नगरपालिका, श्री डी.पी. सिंह घायल हो चुके थे और उन्हे दंगाई उठाकर ले 
oa थे और अन्ततज़ वह मृत पाए गए ये। सभी ज्येष्ठ अधिकारियों, पुलिस - 


कू. 258 | 


` - बल के बहुत से aceat और हिन्दुओं को गम्भीर चोटे आई थी। 


बी. बी. लाल घायल हो गए थे और उनका सर्विस रिवाल्वर और ae. . 
` कारतूत छीन लिए गए थे। अतएव पूर्वान्ह 9.30 बजे गोली च्लाने का | 


ote तैयार किया गया और श्री दास को दे दिया गथा। ज्येष्ठ 
` ` पुलिस अधीक्षकों ने उनको. उत्ते कार्यान्वित करने का निदेश दिया। इत. . 


| प्रकार यह स्पष्ट हो जायेगा. कि गड़बड़ी greet होने से गोली चलाने 
, - तक लगभग अठठारह मिनट बीत चके थे और इस अवधि के दौरान 
` अधिकारियाँ के दंगाइयोँ को arta पूर्वक तितर-बितर करने के लिए | 


camer ते प्रयत्न किए थे, किन्तु उन्होने इसकी कोई परवाह नहीं की 
ty इसके विपरीत उन्हाने अपना झाऊुमण तेज कर दिया था। यहा तक 
` क्िलाठीं चार्ज करने और आशू गैस छोड़ने का भी. ste प्रभाव नही पड़ा 


` चहा पर मौजूद था उस मोहल्ले भैं रहने वाले सभी लोगों के जीवन और | 
` स्म्धा्ितिके लिए घोर dee उत्पन्न हो गया था। अतएव, यह नहीं 
कहा जा सकता कि यथोचित समय पर. गोली चलने के पूर्व गोली TS 

| गई थी। गोली चलाने मेँ देर भी नहीं की गई थी, क्योकि पहले भीड 
को चेतावनी और धमकी देकर तितर- बितर करने का gare किथागया 
` था। जब इसका कोड प्रभाव नही पड़ा तो aa गेस के गोले दागे गर 

धथ और लाठी ard किया गया था। जब इसका भी कोई प्रभाव नही 


` पड़ा और जीवन और सम्परर्टित के लिए अत्यधिक खतरा छू गयाऱथा तब _ 


_ गोली चाई गई थी। रेता कोई faira मापदण्ड नहीं है जितले ऐसी 


` - स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जा सके fa गोली* पहले या बाद 


` अँ चलाई गई हो यह प्रत्येक मामले के तथ्यो, और परिस्थितियों पर ही, 
. निर्भर करेगा । .. | 
gg भी पहले की कोई saree नहीं है कि गोलियाँ कम घा अधिक 
gard गई थी। यह तीन yg में काई गई थी और कुल मिलाकर we 
i ap गोलिया' चलाई गई थी। केवल तीसरे प्रक्रम के पूरा होने पर ही | 
dirga मेँ तितर-बितर होने के चिन्ह दिखाई पड़े थे और गोली 
O चलाना रोक दिया गया था। अतश्वयह नहीँ कहा जा सकता कि 
गोलिया अधिक चलाई गई थी। परिस्थितियाँ के अनुसार कम ते कम 


is a ` गोलिया arg गई थीं war कि एक अन्य विवाद विषय पर | 
` चर्चाः की नाधेगी कि पुलिस की गोली से बहुत कम लोगों की 
मृत्यु हुई -धी। अतएव प्रत्येक दृष्टिकोण से गोलियाँ किती भी 
प्रकार से अधिक नही चलाई गई थी mfa कम भी नहीं 
ate गई थी क्योंकि जब ठँगाइयाँ ने पीछे हटना शुरू कर. 
` --दिया था तब पुलिस के fae गोली च्लाना जारी रखे का | | 
. कोई औचित्व sear | | 


DR CN reac किक हाणा ee 


O ga अनुप्तार भगदड़ दो स्थानो पर हइपाल नगर को जाने वाली daet गली 


कुल "मिलाकर चौतीस लाशे मिली धी - | इ 


अब इस बात पर विचार कर लिया जाथ कि गोली चन TA 
का क्या प्रभाव हुआ था। श्री दास ६ सीड ब्लू-538 के बताया कि 


. तीसरे कुम में गोली चलाने के परिणामस्वस्प ईदगाह पर जौ मुसलमान | 
` आये ये, वह इधर उधर भागने: लगे था. उनमें से अधिकाश मुसलमान ने 
` सँकरे रास्ते से होकर जो मविकल ते ।9 फुट चौड़ा ह, हरपांल नगर की 
ote भागने का प्रयास किया। gfs हजारों मुसलमानी" ने उस दिशा 


. ओळ में भागने का प्रयास किया था. इसलिए वहाँ भारी भगदड़ मच गई! 


अं और ईदगाह के उत्तरी दरवाजे के निकट हुई थी। इन लो स्थानों 


दूरी ओर शहर इमाम ने बताया गौली दो स्थानो :. | | 
पर चलाई गई थी अर्थात पहले उत्त स्थान पर जहा शक gat पर देलेबाजी . 


की गई थी और दूसरे उत स्थान पर जहाँ पर नमाजी तीन पक्तियो' मँ ` 


अपनी चादरौ' पर बैठे थे औळ जो वहा ते लगभग -आधे फर्लाग की दूरी पर | 
है उनके अनसार इन दोनो स्थानों पर लंगमंगं 860 व्यक्तियों की मृत्यु हुई 
थी। उन्होंने यह भी wer कि उन लोगों की संख्या तीन हजार से अधिक. | 


o थी जौ ईदगाह ते mA 


उनकी अपनी“ अपनी ara’ के गुणावगुण पर वाद विषय पख्धा=। 2 
और [3 के सँबंध में मेरे facet में चर्चा की जोयिंगी। इस समय में यह *. डे 
कहना पर्याप्त समझता g कि अभिलिखिंत साक्ष्य ते यह Tac होता हैं fë 
ईदगाह पर sagan दो स्थानो' ते चौतीस शव और अत्पतात ते वार अव 
बरामद हए थै, इस प्रकार यह सावित होता है कि वहाँ पर केवल. 5 i 
\ उइतीत ट्यक्तियो' की मृत्यु gs थी। A 
अक्त वि -विचार विमर्श का परिणाम dao में यह है कि इदगाह 
की घटना डाक्टर शमीम अहमद खाँ के दिमाग की उपज थी fast वह . 
: अपनी राजनीःतिक आकाक्षाओँ को पूरा RT करना चाहते थे। इसमें उन्हें 


(gaat पार्टी के सदस्यो तथा खाकसारो' ने समर्थन दिया था। आम 


a का प्रयोग करके पर्याप्त सावधानी के साथ तीन goat में गोली चलाई 


` मतलमानों' का इसमें कोई हाथ नहीं था और न उन्हें इस बात की 
ब्राधिकारी थी कि ऐसा होने वाला है। , उपद्रव:की शुरूआत मुस्लिम लीग... 
शिविर के निकट हुईं थी और वहीं ते. देले. बार्ज जी | भीरकी गई थी। 
मर. मतलमानों' व्दारा कोई ढेले बाजी नहीं की गई थी। इस अवसर पर | 
खाकसार लोग असामान्य स्प से पहली बार अपने बेलचे लेकर आधे ये | 
.. औरं उन्होने चोटे पहुँचाने के "लिए छुनकर इनका इस्तेमाल किया था 
` डा० शमीम अहमद खॉ, डा0 हामिद हसन उर्फ sTo अज्जी और उनके 
anget ने सललमानो' की उत्तेजित भीड़ को सभी अधिकारियों, पुलित 
वालो", पी.ए. सी» के जवानोँ और Tergat को जान में मार डालने के 
_ लिए उक्ताया था \ उनमें ते अधिकांश व्याक्ति गम्भीर er ते घायल at -गथे 
- धे और एक ज्येष्ठ अधिकारी को जान से मार डाला गया था! मुस्लिम 
लीग के शिविर को छोड़करसभी शिविर पूरे तौर ते कष्ट कर दिये wh 
था. उत gees में “स्थित मकानों पर भारी पथराव किया गधा था] 


w 


मुस्लिम carga? ने चोटे gA के लिए सडक पर ge उडे और अन्य | 
` हथियार इस्तेमाल किये ये! वहाँ तक ax कि उन्होंने घरों. की छत्तों ते और 


सडक से गोलियौ चलाई थी, जब जनजीवन और सम्पत्तिको भारी .. 
खतरा उत्पन्न हो गथा. तब प्रशाप्षन ने पहले दंगाइयॉ को aria पूवक 
नतितर<बितर हो जाने के लिए कई बार चेतावनी ct थी किन्छु उसका 
कोई असर नही हुआ। उन्होने नियमानुसार लाठी चार्ज करणाया और . a 
Aa के NAE ठंगवाये feg यह कारगंत सा बित नहीं हुआ। दंगाई sa 
ghia बि के सदत्यो' के कब्ज ते aga की बन्टूके, अस्त्र शस्त्र तथा गोली 
बारुद छीनने लग अतएव जनजीवन और सम्पात की सुरक्षा के अधिकार 


गई थी। गोली न तो समयस पूर्व चलाई गयी थी और न विलम्ब ते 

. और न तो गोली अत्यधिक चलाई गई थी और न अपर्याप्त। वहा पर 

_ भारी भगदड़ बच गई थी और कुल मिलाकर अइतीस व्यक्यित्तयी की acy 
` हुईं थी, उनमें ते अधिकाश व्यक्ति भगदड के शिकार हुए ये जैसा कि वाद 


| | परीक्षा रिषौर्ट- का afc "विवरण अनुलग्नक "छः" ते भी यही निष्कर्ष : 


as ५४४ Ft oe see Bees ae nEn eg Ste, leat Med hats feta 5 ae “ees ont $ Pa prta iias p 
pese EEE A LEN AEE AS Ta EEA BEEE RL NR Wate, ७20 cee) a 


-o निकलता हे. बहुत ते व्यादित घायल भी हुए ये किन्तु उनकी टी: कही के. i 
स्या अभिनिशिचतं नहीं की जासकी। `: ae: 
ae ईदगाह पर. उपद्रव शुरू होते के तुरन्त बाद पर्याप्त पुलिस और Das 
teat. बले का प्रबन्ध करने के लिए कदम उठाये गये थ ताकि उपद्रव ` 


ae HA teas पाथि था गम्भीर wr न तेते। ईदगाइपर उपद्रव शुरू. 


- होजे के पूर्व पूर्वान्ह. हु. 29 बजे एक हेड कास्टेबिलि और तीन कस्टािल FE E 

m ` सार्वजनिके निर्माण fours के निरीक्षण गु ह पर इयूटी पर Ha गवे ये, । oy 

`` उनमें से त्येक के पास एक दसती: बन्दूक तथा तीस कारतूत ये! त्ये gat | 

न डे सी Ser y2204et | पूवान्ह १. 27 बजे अतिरिक्‍त पुलित बैल थाना . . 
` कठ्पर को भेजा गया जिसमें एक हेड लॉस्टेबिल और बाईस काल्टिविल थे र 


कौर तभी के पात डे और हेल्मेट थो. देखें जनरल sath at विष्टि :: : 


पुर्वा सी/इब्तु-224।498 । 

| ` नगर मेँ ठगी पर निथःण रखने के लिए. छह सब SENT, 24 

हेड कॉल्टेंबित, 50 कांस्टेबल और ५50 WT पुलिस लाइन ते कोतवाल 

पहुंच गये था उनमें ते दो हेड stefa और ५ कॉस्टेबिल सशस्त्र गारद 

` के थे और उन्हे पुलिस थाना कट्पर तथा बाद में ईदगाह भेजा गया था। | | 

bo ` एक हैंड कांस्टेबल और एक prta के पास एकं अहुगैस का गोला, बारह i 
_ कम Ya के गोले तथा 8; AEA शेष हेड prefa तथाः तीन कास्टेंबिली 


oe प्रत्येक के पास एक दल्ती बन्दूक और बीत कारतूस ये । 


हे | सब इंसपेक्टर, छ: BS STEC अल भोर उन्लालिस कार्टेिचिल, जी 
_ सभी डंडा ते लैस ये, कबघर को और फिर ईदगाह को भेजे गये ये rea 
जनरल डायरी की प्रति get सी /ssy-22ii5et | लत A 

E अपरान्ह i5 बजे. बारह हेड कॉस्टेबिल और दो सौ सब इतेपेक्टर 
Bee पुलित प्रशिक्षण महाविदयालय, सुरा दाबात ते पुलिस लाइन आये। उनमें » 
` चालीत व्यक्तियों, eset tam और सब इँसपेकटर कैडेटों होनौ' ही: को 

_ एक-एक दस्ती बन्दूक और strate का रतूत fey गधे थे और शेष core. 
` को इंडि दिवे गधे थे। सम्पूर्ण पुलिस बल को तुरस्त ही कोतवाली मेज दिया 
गया था। देखें जनरल डायरी की प्रति प्रदेश सी/ऽब्भु-22॥।62४ ।. | 


धल 


उत्ती fea अषरान्ह 5-५७बणे दो anes कास्टेबिलो, को पुलिस. : 


` लाइन ते काशीपुर farer की ओर age घर गइत लगाने के लिए भेजा `. 
जया था। उनमें से प्रत्येक के पास एक रायफ्ल और तीत कारतूस ये ` - 
` दिं gt सी emp 22tis2b । ` ` ee ae ee 


अपरान्ह 5. 52 बजे दो anes कांस्टेबल 


बलों को, जिनमें ते हर एक के : 


“मास एक रायफल और तीत अच्छ गोलियाँ थी, aT की ओर ase घर 
` गत लगाने के लिए भेजा गया था। उन्हें पुलित लाइन घे भेजा गया 
`. था.और उनकी रवानगी वहाँ जनरल डायरी में दर्ज की गई थी। इसकी 
` प्रति get ती yemy-220 55 | F 


उसी दिन अपरान्ह 8.05 बज 250 कैडेटो' को पुलिस छु शिण 


P ` महाविद्यालय के पुलिस लाइन भेजा गया था। हुंडा लेकर उन्हें छुलिस थाना . 
कोतवाली: पर हुरन्त तैनात कर दिया गया थी देखें प्रदर्श dive `` 
a CO O22457 अपरान्ह 8.5 बजे एक हेड कास्टिक्लि और तीन OTe TT 

. को, जिनमें में हर एक कें घास रायफल और तीस चढ़ गोलिया थी | 
_ “मुरादाबाद स्थित कलक्टरी में सदर मालखाना में इयूटी पर भेजा गया ar ce | 


ea 2 [देवै जनरल डायरी की प्रति gat सी /esq-220588- I 


> grogot की तैनाती: | 7 ५... ee ac oo - 


ma अमर an सका टक i paa बना or आक vy आय T 
5 dered sair cach ०७० ari wink ete elt आड? की, अपना, esi een A iade saeia कळया 


उषद्रव की शुरुआत होने के बाद द्‌ 23d? बटालियन मुरादाबाद की 


रं । Re “at " कम्पनी को जिसे पुलिस लाइन मेँ आरक्षित रखा गया था. i 
` कम्पनी: कमांडर श्री के0 एन सिंह के पर्यविक्षण में ईदगाह भेजा गया था fot 


gay dtAeq-22ttset । यह कम्पनी अपने ताथ 2 रायफल और -.... . 
tose चढ़ गोलियां ले गईं थी। उन्होंने ईदग्रह पर और अन्य स्थानों पर क 
` ` अधिकापरियाँ के निदेशो” के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन गिंबा BOE 

` | ५.8. i980. को यह कम्पनी पुलिस लाइन लौट गई थी और जनरल डायरी ` 

| | अ उनके आगमन की प्रविष्टिट की प्रति cal ती/डब्लू-5५4225॥ Se 

= oft बी. बी. दांत के बयान और जनरल डायरी ढी. प्रतियों से यह बात भली , | | 

` ` भाति स्पष्ट हो जाती है कि [उ या ।५ अगस्त, 980 को इस कम्पनी कै. . 
र 2 - किती सदस्य द्वारा शक भी गीली नहीं चलाई गई थी और उन्हें दिये गवि : 3 | 
et - सरू तभी अस्त्र Wea था गोली aree जेते के तते वाषसे कर दिया गया था! ae 


xy , 
a Aye : vy र. Gs 
. ` 8 ` É रै 
a et क ते : a 
Gi RII SOUS in eina I FRO rt RI 8 ह ...... s Fo a £ 
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उसी दिन 2उवी' बटालियान मुरादाबाद की "बी" कम्पनी की 


` उक प्लाटन ua से पुलिस लाइन ओई। श्री नन्दन सिंह ieee a 
36 इसके 'प्लाटून कमांडर थे। उनके वास एक रिवाल्वर-और तीत a 
-.` कारंतूस थे और प्रत्येक जवान के पास शक रायफल और 50 चढ़ गोलियाँ . 
oa एक इस प्लाटूस-को तुरन्त ही थाना कोतवाली चेन दिया गया का. | 
जनरल डायरी में इतकी प्रविष्टि की प्रति goat at /डब्शू-22।5॥ + ee 
`` इत्त प्लाटन-के साथ इसी बटालियन की "रष कम्पनी की एक प्लादून .. > 
- भी प्लाठून कमांडर श्री चन्द्र tae पाडिसी/डब्लून५३॥ के अधीन gha - ni : 


लाइन आई थी, पूर्वान्ह।।-५0 बजे यह साम्मली शट गई। जनरल - ` ` 


fi ` डायरी Y प्रविष्टि की प्रति, प्रदर्श Mt /eey-22tisyt स E 
-> प्लाटून में एक प्लाढून कमांडर और पच्चौत जवान ये प्लाटून कमांडर के-पासं. 


-रिवाल्वर और तीस कारतूस ये जबकि प्रत्यिक जवान के पासं एक रायफल 


f “और 50 चढ़ गो लिया थी। यह दोनों" प्लाटूंन अपन, अपनी ager के स्थानों 
पर पहुँची और उच्होने अधिका रियो के Ha के अनुसार avd किया। .. . 
. अपनी इशूटी करने के बाद प्लाटून "एफ" ।9-8-।989 जी वधिः. 
_ मुख्यालय लौट आई थी y जनरल डायरी की प्रविष्टि arg 
att yemqeu3iased "बी कम्पनी की TATA 6-१-।989 को अपरान्ह | ग 
ory. som लौते क्योंकि इस अवधि, में इसे इूँवूटी पर बरेली जाना पड़ा AT! 7 
_ इन दोनो' प्लाटूनो' को दिये गये area जैसे के तेते लौटा दिये गये. य! 
_ जनरल डायरी भें आगमन की प्रविषिट की प्राति gat ती /डब्लू-568 277 i 
“et न. 


सी fea पूर्वान्ह Iouo oud? बेटालियान षी-रूसी 


` अरादाबाद की एक कम्वनी' पहुँची थी यह fare प्रशिक्षण कोर थी तथी 


सकी एक प्लाटन at पुलिस चौकी गलशहीद्र, एक प्लाटून पुलिस चौकी 


` नागफनी और एक प्लाटून को पुलिस चौकी मुगलपुरा Zar गया था! जनरल 
aut मैं इसके आगमन की एविषिट की प्रति प्रदी ती /डब्लु-2245॥ है। 
तीनो carga? की -भन्न-भिन्न स्थानों की रवानगी एक ही जनरल डायरी 
. अद्र की गई थी। एक प्लाटून के तेईस रायफल और iro कारतूसो'के 
a ताथ पुलिस चौकी नागफनी भेजा गया था। इस TATE के कित्ती सदस्य 


`` ने उत्त दिन शक भी गोली नहीं' चलाई थी औरं ।५-8=।989 को a a : 
>. मुख्यालय aga गई थी। इस प्लाठून के आगमन की प्र वि or प्रति 


` ` gas सी/डब्लू+37239} 8) इत प्लादूत कौ far गये अस्त्र-शस्त्रः और 


A - गोली बारूह जैसे के नेले वापस करं दिये गये ये |... 
out? वाहिनी की शेष टो प्लाटून नायकं ए शिक्षण 


oo पाह्यक्रंम की थी। पह ft के0ठपी0उपाधिया rti =u के 

`. ` _बविकषणं भें पुलिस लाइन कौ भेजी गई थी। इन प्लाटूनो' के किसी 
wera के पात कोई ई आउ्नेयास्त्र नहीं था 4 उन लोगों कें षास डड avs 
este और शरीर रक Idee उपकरण था उनके प्रस्थान के बारे मेँ प्रविष्ट 
` ~ घूर्वान्ह ।।.25 बणे की गई थी और उसकी प्रतिलिपि प्रदर्श सी /ताक्षी 


| oe ५9 हैं। . उन्हे पुलिस थामा WAT जाने का निदेश दिया गया थी 
o और उन्होंने अपने अधिकाडियाँ के -निदेशो' के agate अपनी syct दी 
यी. tie 8e ।१89 को वह oft केन्द्र वाषत चले गए थे और वहा 


`. अपरान्ह 4.35 बजे पहुँचे या. ` जवर डायरी मेँ इसकी प्रतिष्टि ते यह स्पध्ट 


F | है “कि I3 और. IL अगस्त, ।980 को इत अहे, बल के किसी सदस्य ने कहीं 
_ पर भी कोई गोली नहीं चलाई यी! त A | 
उसी fen. अधरान्ह ।«20 बजे विशेष पुलिस बल की -er 


` कम्पनिया अपने मुरादाबाद स्थित मुख्यालय ते Shem लाइन आई 


थी और उन्हें अविलम्ब पुलिस थाना कोतवाली Na feat गया aT! 


o पुलिस लाइन में उचने आने और कोतवालीः के लिए प्रस्थान करने की F 
. छुविषिट जनरल डायरी में की गईं थी। godt सौ ाक्षी -22॥ ठा pe 


* उसकी एतिलिपि है। विशेष पुलिस बल पी, ए.सी. की एक शाखा . ५ = 


ae - है और इसे नवा उत्तर प्रदेश fa शोष पुलिस बल Ig at. एस, पी «एफ i | 2 | 
भी कहा जाता है। इसकाळव्न पी- र. सी; के en पर हुआ हैं। ।5-8-89 


` को श्री ए. एस. धौली नहीं बटालियान art कम्पनी के सहायक कम्पनी DARI 
कमाण्डर ये! - उत्त दिन वही अपनी. कम्पनियोँ आर्थात "ती” और AW 
क्म्पनियाँ को पलिस लाइन लाए ये और वहां ते उन्हे पुलिस थाना 


a ` कौत्तवाली के नियंत्रण कक्ष में मेज दिपा war -या । पुलिस लाइन N उनका 


| mn अगमन और वहाँ से उनका प्रस्थान जनरल डायरी. में अपरान्ह ।. 2९ बज 


ee वि : 
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o : आवि अत fear गधा. था। उसकी प्रविध्टि-की प्रतिलिपि पूर्वा सी/ 
` „` सांबी-22 8534 हा. इन दोनो” कम्पनियाँ के ths acre mee S i 
के पात एक तेल्क लोडिंग रायफल और तौ चढ़ गोलियाँ थी। कम्पनीः 
`¬ सी के पास. नौ मशीन गन, 2500 कारतूत, ।7 हक स्टैमगल और 


३,7५0 कारतूस थे। "सी" कम्पनी के पास ft तेरह रिवाल्वर और 
455 कारतस ये ` "स्ती ” कम्पनी नीः के सदस्यौ, के घासः कुलं इतनी 


ति ही मात्रा मेँ अस्त्र और गोली बारूद था। कोतवाली षर उन्होने 


अधिक रियो के निदेशो के अनुसार अपने कर्तव्य का Tee feat था। 
o ।३=8-।986 को उषर्युक्त दोनों safaat के किसी भी सदस्य द्वारा 
नगर में एक भी गोली नही? चलाई गई थी। प्रदेशी ती /डब्लु>558225+$ 
क्वे अनुसार “सी” कम्पनी ।५-8-।989 को अपरान्ह ।0* ५5 बजे 
_बुरादाबाद स्थित मुख्यालय लौट आई थी। प्रष्टि की प्रतिलिपि 
gat at/eaj-35t2268 के agare एच कम्पनी उत्त fea अपरा" बह 
6 बजे लौट आईथी।  i3-8-i980 को इन दौनों कम्पनियों के किसी 
_.. सदस्य नें कही' पर कोई गौली सही! चलाई थी और उन्होंने जारी Toe 
गए सभी. शस्त्रास्त्र और गोली बारूद को वाषस कर दिघा ari 
५ उस दिन अपरान्ह 6 चणे पी +र. सी की eal? बटा लियान 
“सी” कम्बेनी बरेली की एक प्लाटून पुलिस लाइन में आड | पुरत 
gh पुलिस थाना कोतवाली भेज fear गया था। यह प्लाटून ऋरडइड | 


र हक मुरादाबाद में उपद्रवही जान की yaar प्राप्त होने पर अपने प्लादून 


य ameet हिंम्मऋतिंह उसी /डब्लू= 29 के अधीन आई थी। इसके 
O a की प्रविष्टि की प्रतिलिपि gat सी/इब्लू -220I568 eI 
इस प्लाटून के पास एक रिवाल्वर और उसके तीस कारतूसड़ सत्ता इस 


` राइफ्लें और एक हजार तीन सौ पचात कारतूस य यह प्लाढून 


 [uege lose को Tae लाइन, वापस चली. गई थी और उसने उत्त समय तक 
किसी स्थान पर कोई गोली नहीं चलाई थी। ak weaves और मोली. | 


ˆ aee यत्रावत॒ थे । पुलिस लाइन में उनका आगमन ।५-8.॥१७0 को. : | 
esa किया गया था और प्रद aft fared 2942524 saat प्रतिलिपि ei. = 


i ३०8. ११80 को oe बटालियान सी ` “बरेली की 


-- Rg ओर प्लाडून भी, ।2 और iu अगस्त, logo की राति त्रि Yo मुरादाबाद : | 
w > आई थी। इसे पुलित- थाना कटघर .पर aie fad तैनात feat गया वा! 


`` और }५.।980 को अपरान्ह 8.30 बजि यह अपना कर्तव्य पूरा करने 
के बाद पलिस लाइन को ate wg थी। देखिए get सी /डब्लू>प७ 
K234i - इस प्लाटन के घास एक रिवाल्वर, तीस. कारतूस, बाइत 
रायफल और एक हजार-एक सौ'कारतूत थे! जेता कि मौखिक ताइय 
और जनरल डायरी की प्रष्टियों' की प्रतिलिपियो' ते त्युष्टहो. जायेगा | 
इस TEA के किसी सदस्य द्वारा उस रात या _।५.8*॥989 को उसके . 
| : area लौटने तक एक भी गोली नहीं च्लाई गई थी। | ee 
5 . O - उपर्युक्त तथ्यो' ते यह स्पष्ठ हो जायैगा कि ईदगांहं पर उपद्रव 
` होने के बाद पी-श.सी. की चार कम्यनिया' विभिन्न स्थानौ पर ` -. 
gadar तैनात की गई थी'। इसके अतिरिक्त दो प्लाटून जो बरेली 
से आई थीं, ।३ और ।५ अगस्तु, ios $ बीच की रात्रि में gadr 
. पर रही. सिविल पुलिस और पी-ए- सी. के सदस्यों द्वारा -विभिन्न 
gear cant पर चलाई गई गोलियों की dear का विस्तृत विवरण 
इस. रिषोर्ट भैं अन्यत्र दिया जायेगो। जैसा कि उधर बताया जा चुका 
है सशस्त्र पुलिस गारद के सदस्यों Carey ईदगाह षर केवल सत्रेह चढ़ र 
गोलिया कलाई ग ई थी ।. | हा क Ser 
प्रशासन और पुलिस के उपद्रव को नगर के अन्य भागो में फैलने 
FR ` से रोकने के "लिए दूसरे अपाय भी किए ये! श्री ee. oT आर्य श्री वी 
wae सिंह और श्री बी-बी-दात ने इसके बारे में विस्तार Fee बताया. . 
AN OO}, उप पलित महा निरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविदयालय gam और _ 
उप पुलिस महा निरी धक, PARRA AE पी.ए. सी - fret | 
त्रा मुरादाबाद भी अपरान्ह ।-90 बजे कोतवाली मेँ आए ये और प्रबन्ध 
z 7 का पर्यविक्षेण किया था। | | A ae 
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न्स भाग गर ये उन्होने भी उनसे यह बताया था कि संघर्ष पुलित और 


मुसलमानी के बीच था।__इसके पीछे मुस्लिम लीग और खाकतारों की 
शक्तियों” थी! और सम्पूर्ण घटना पूर्व नियोजित और उनके ही... . 
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fears fe एय की उपज थी। बाद में इससे aregerfos Tent भड़क उठी और 


स = à 5 p 3 : y f gr r * अ ye Oe पा 8: और अशक्त 


: aah 


आन के समान पारौ = 


RAD vem aap ana i A ADEE an anae 


आक्रमण m करना gre कर fears 


| Tarar. : y ! , लुभ्‌ | नि उठाया जा ai क 
स्थानो" पर घटित wan घटनाओं के प्रकार के सम्बन्ध में 
- विचार fear जाय । a 


OEA बरफ खाना चौराहा: . 


NESS. 


`` बरकछाना चौराहे का नवा gat सी Say-46 2474 है nee 
= भ इस स्थान के बारे में भेरी निरीक्षण टिप्पणी अनुलग्नक पांच पर हा. इस | 
.._ निरीक्षण 'टिप्सची ते स्पष्ट हो जायेगा के fs बरफखाना का चौराहा 

opti चौकी waite ast अब पुलित थाना हा ते हगमंग तौ गन | .. 
T और ईदगाह ते ih arts की दूरी पर स्थित है। यह चौराहा ग mete .. 
. और ईदमाह के बीच स्थित हा. इस Aere ते एक age chrom की और 


नट क यी gs यी पी 
‘i Lati $ 7 3 न्य Fo i 2.५ dhe es भर A + 2 
के है 7 अ टो Y ey oy कि ` at कि ष्र . 


l a - भूरा का; चौराड़ा को आर दूसरा + ase gd की ओर जाती है जहा. षर 


हे 5 । “नाये गए थे। एच. शसः बी. स्कूल. ईदगाह रोड के gat किनारे पर ब 
Oo चौराहे ते लगोमगः तौ यज की दूरी पर “स्थित G 


॥ Fe छूरी सड़क रोड भी कहलाती हे! भुरा का चौराहा: जाने वाली 
सडके उत्तर पूची ath में कुछ gen? के क्वार्टर बने. हुए हैं। कास्टेबिल 


| 

| 
इन्द्रा चौक स्थित हे! भूरा-का चौराहा से इन्दिरा चौक तकवी | 
| 

` ` मगनांनंट, हरिदत्त पंत और धीरेन्द्र सिंह के शव इन्ही' क्‍्वार्टरो के तामने । 

। 

j 

i 


प्रशासन के पाँच arfa अर्थात erection क्लर्क राजवीर सिंह | 
WAAR It, हेड कास्टविन रघुबीर fie it /eay-268, तब ईसपेक्टर 
` औमवीर सिंह ranit /5ब्लू-287), सब इंसपेक्टर बी.पी. सिंह ॥ती/डच्तू-29॥ = 
_ और सब इंस्पेक्टर राम सिंह इसी ड्रडव्लू-५2१ का परीक्षण किया हैं, उनमें `. 
. मे prefa aad राजवीर -सिंह ने बरकखाना और भूरे का चौराहा पर 
` परींरए.सी. की तैनाती के बारे Haren दिया हें। . „| 
हे हेड कास्टेबिल रघुबीर सिंह इसी #डब्लु-26% ने उप स्थान पर 


gg घटना के बारे मैं बताया है। उसके बयान से पत्ता चलता ह fe उस 


os “fea ईद की इयूटी के संबंध में पी -ए. at. का आधा सेक्शन बरफछीना पर 


a - - तैनात्त था। gal स्वर्यं ged साथ कास्टेबिल पतिराम, -कॉस्टेबिल हरी दत्त 
पात्र, कास्टेक्रित मगनानंद थे। उनमें ते हरः रक-के पाते एक रायफल और है 


. पचास कारतूत थे, वह अपनी ड्यूटी: के स्थान पर पूर्वान्ह 8 बजे 


gga गये था. सिविल पुलिस बलं के कुछ सदस्य सी, जिन्हें वहाँ तैनात 


- fear गया था पहले ही पहुँच गये थे! _ वहा पर शक यातायात कास्टेंबिल 

O यातायात सम्बन्धी डूबूटी दे tet था। सच्ल दस्ता के लोग भी सतर्क 
E पूर्वान्ह 8 बजे सर्किल आफितर नगर Waal ने. बरक़्खाना का' निरीक्षण 
किया और वहा पर fey गये प्रबन्ध से उनका समाधान हो गया धा! | 
पूर्वान्ह 8-50 बने श्री दास और श्रीं सिंह निरीक्षण करने आये और उन्होने 
O हर एक व्यक्ति को and पाधा । E A ts 
उ. प्£न्ह लगभग8 बजे नमाजी ईदगाह को जाने लगे और उनमें 


oh | कुठ खाकतांर थे जो a लिए हुए थे। जप्ननवर खंदेइने वाला दस्ता भी 


वहाँ परं था। जब नमाज ge ge तो नमाजी पंक्तियोँ में एक दूसरे. से. इतना 


` ` मट कर बैठ गये थे “कि उनके बीच ते कोड भी चीज नही .निकल. सकती ah. 
| उसने यह भी बताया किं पूर्वा रह लगभग 9. 20 बजि उसने Tras o 


हजार मुसलमानों की एक उत्तेजित भीड़ को ईदगाह की और से बरफ्खाने 
` की तरफ आते देखा था। -उनके पास बास, भाले BT आग्लेयास्त्र और -. 


` ईट के cat थे और वह साम्प्रदायिक तारे लगा te थे कि कोई भी पुलिस 


7 बाला ar हिन्दू बचने न पाये, और उनकी सम्पात को लूट लिया जाय. 
ae यह भी चिल्ला रहे थे कि पुलिस चौकी गलशहीड की Ge दिया जाया : 


उन्होने अपना हमला ईट के cat पॅक कर और अपने हब्ियारों का प्रयोग 


करके शुरू किया। उसने और कॉस्टेडिलो उन्हे ज्ञात करने का. प्रयास 


किया किन्तु `इसका कोर्डअसर नहीं हुआ। fam समय. वह यह प्रयात कर. 


` रहोथे उस समय ptem मगनानन्द और reefa हरी दत पत 


भटक गये थे! होने टँगाइयो' को पनः शात करने का gara four 


अन्यथा उन पर गोली चलाने की धमकी @ दी। Tey दंगाड्यों ने इंस पर 
कोडे छान नहीं दिया, उन्होने देखा कि भीड़ कास्टेबिल मगनानन्द और 


` हरी दत्त ta पर हमला कर रही और उन्होन उनके अधियार छीन 


5 fat हैं। Y जान ते मार डाला गया था dog sagan कॉस्टेड्िलो 
के हाथों ते छीनी. गईरायफलो & इस. हें. का सड बिल और पत्तिरास्पर 


भी गोलियां चलाने लगे. कासटेबिल धीरेन्द्र सिंह कौ भी जो गस्ती 


. पर था जान ते मार डाला गया था। सह विचार करके कि स्थिति बहुत. 
` गम्भीर है और साक्षी तथा कॉल्टबिल पत्तिरामभी मारे जा AA सकते हैं... 


उन्होने drga को agfa चेवा'वनी देने के बाद गोली च्लाई।. दँगाइघो : | 
नें गलशहीद को जाने वाला रास्ता रोक दिया था। इस त Tat थोड़ा 


`  स्क-स्क कर पाँच à गोली छाई और इसी एकार erecta पतिराम ने 
चार ap गोली चलाई। get ana सेक्टर संख्या-2 के प्रभारी इंस्पेक्टर 


डी. पी. सिंह और मुगलपुरा के इंसपेक्टर, तब, इंस्पेक्टर रामसिंह और शेळ्या o 
होमगार्ड के प्लाटून टून कमांडर के साथ गाड़ी ते वहाँ ओयं# दंगाई वहीं नारे | 


> ` लगाने लगे और उन पर तथा उत ater ste पर भी जिससे वह आवे थे, 

. हमला बोल feari इँसपेक्टर डी. फी. सिंह ने उन्हें चेतावनी दी कि वह . 

_ यां तौ तितर बितर हो जाये नहीं तो गोली. चलानी पड्डेगी। ` दंगाइयो पर | 

' 'इंब्का कोई प्रभाव नहीं पड़ा औरं उन्होने अपना. हमला जारी रखा। 
'इंसपैक्टर डी. पी. सिंह ने सब इंसवेक्टर tra HEN थोड़ा स्क-स्क कर 

area से टम चढ़ गोली चणमवाई। जेते ही cars तितर. बितर होने 


C लभ गोली चलाना रोक ear गया।. उसने यह भी बताया कि उस 
समय विदयमान परिस्थितियों में कम से कम गोली GTS गई थी यदि 


z कन. गोलीक्षकाई गई होती तो जनजीबन और तम्पात्ति की अपार 


afa हो जाती, उत बस्ती में रहने वाले हिन्दुओं और कुम्हारों को. 

'जान ते मार डाला गया होता' और. उनके art को नष्ट कर दिया जाता 
`. दँगाङ्कयोज्ञे भारी पथराव करके पहले .ही उनके घरी को काफी ata 

- पहुँची दी थी, इस साक्षी/ म दोनो! को ईट के टुकड़ों से | 
चोटै आई थीं। इसकी रिपोर्ट इत्पेक्टर डी. पी. सिंह व्दारा aia oh 
करायी गयी थी. और ue god सी emy-2oiioam है। . इसके आधार क 


ge मुंकदमा तेशन न्यायालय मेँ विचाराधीन है ॥. 7 


far थाना कटघर ,पर, जहाँ रिपोर्ट दर्ण की गयी धी, उसने 
- यह भी बताया कि उसने नौ ap गोली' चलाई थी और कारतूसो. 


“चाह खाली खोजे वापस किये थे। शेष खीखे घटनास्थल पर नही fom 


` पाधिधे card उन कास्टेबिलों Boxall हाथो तेजो मारे गये ये दौः 
 रायफ्लॅ और दो सौ कारतूस ले गये थे । | | - 
तब इंस्पेक्टर औम वीर सिंह tAE, .इस्पेक्टर _ a 
oat. सिंह A-2, और सब इंस्पेक्टर राम सिंह it say 
-aat ने उपर्युक्त कथन की piar ते फुष्टिकी है। Teor क 
gf डी.पी. fie, इंस्पेक्टर के बयान से पृता चलता हे कि, तव 
` बरफ्खाना पर हुई भगदड से सोलह मुसलमानो' की मृत्यु हो गयी थी और 
ogg मुसलमान को आग्नेयास्त्र से चोट आई थी और उसकी मृत्यु अस्पताल X 
हई बी। ga प्रकार बरफ्खाना पर तीन कास्टेबिलो और सौलह | = 
मुसलमानों की org हुई थी और एक सुसतसान की -जिसे इत स्थान पर 
ate आई थी, मृत्यु अस्पताल में हुई थी, डी-पी. सिंह, तब इंस्पेक्टर _ व 
. श्री राम तिंह और उनके जीप के ड्राइवर को भी art आई थी। | 
` नागरिक परिषद ने इस घटना के बारे में केवल श्री ओकार 


पट नाथ ।बी/इब्ल-५6४, का परीक्षण किया हे! वह पुलिस थानां गलशहीद | 


सामने रहते है और l963 तक वह OTN आइस फैक्टरी के see थे 


/ 


~ 


de अभी भी इस फैक्टरी कें मालिकों के तेवायौजन मेँ हैं। उन्होने बताया गा; र 
: है कि ।5-8-9809 कौ Gates लगभग 9-50 बजे. जब वह अपने घर पर o 
O y उन्होने ईदगाह की ओर गोलियाँ काने की आंवाज सुनी ज्यो'ही 
उन्होंने अपना दरवाजा खोला, आठ या दस्त मुसलमान , जो उनसे 
र | | परिचित ये तुरन्त उनके घर में घुस आये और उन्हें बताया कि. मुसलमान 
`. लोग उत्पात मचा रहे ही. gfe ga समय garate हो रही थी : 
इसलिए उन्होने उनको एक कमरे में शरण द? और उन्हें पानी 
` -पिलाथा । क्षँ लग जाते के कारण छः मुंतलमान लगभग छ: दिन तक 
उनके घर मेँ रहे और चार मुतलमान चले गये या. इन मुसलमानों मेँ ~ 
gg ही परिवार के दो बच्चे भी बैय | ME 
ईंट के सिलसिले में प्रबन्ध करने के लिए घाच या RRR a हे 
gr पुलिसजन ईद से शक या दो दिन पाहिले उनके घर पर ठहरे हुए ये 
` अशान्त के दौरान कई मुसलमान उनके दरवाने घर आये और उनते p 
` कहा कि उन पुलिस जनों को उन्हें ate दें, fog उन्होने उनको बताया... 
„पि वह सभी इँयरटी पर चते गये fot जमीर, ने भी जिसने उनके घर 
OD में शरण ले रखी थी... उनसे यही बात कही। मुतेलमान होने के नाति डे 
`. ` ` - उके कथन परे farata कर लिया गया और वह मुसलमान श्री बाबू राम -. | रा i 
'कम्हार के घर पर गधे जो कि उनके घर ते कुछ ही दूरी पर रहता हे । 
Oo इन्ही व्यक्तियाँ ने उसके घर के पास दो; कास्टेबिलों को जान में मार 
` झाला था gee घर को क्षति पहुँचाने के बाद cave पुलिस चौकी | 
` -गलशही द की ओर चने गये, और उसमे आग लगाई, इसके आतपात हर 
की टूकानों' को ger और पुलिस थाने में रखी तम्पेत्ति की लूटपाट w. .. 
डं o दँगाइयौँ के पास लाठियां छरे. मिदडी के तेल के टिन और अन्य. ,.... डू 
` हथियार थे। उसके. बयान से पता चलता हे कि उसके घर. के fase 
det की व्हि होती है और उस स्थान पर get संख्या में ईंट 
|... के yee पड़े थे। मुसलमानो ने लकड़ी की बल्लियो' और acer पे 
age बन्द कर दी थी। उसने यह भी बताया Te उस तमय sone me कोई . 
ga नही था और न उन मुसलमानों ने ही जिन्होंने उसके घर. में शरण | न | 
ली थी उत स्थान पर. कोई सुअर देखा था। सभी gat को एक दिन 
yet. ही से सुअर बाड़े में बन्द रखा गया था। saa यह भी बताया 


/ के बाल्मीकी लोग जो छोटी छोटी बल्तियाँ में रहते हैँ निर्बल बर्ग 


ce mel er wi क Sa 


Le ८... a 


हैं और उन्होने मसलमानो' की नर्माज मेँ विघ्न डालने घा उनसे किसी मामले 
F apy का. कभी साहस नहीं किया था। 'उतन इस बात तः ते इंकार fear 
है fe उस दिन ईदगाह पर हजारों gami की मृत्यु हुई थी।. _. Fr cE 

Sogn साय ते यह बात भली भाति स्पष्ट हो जाती है कि : 


बरफ्खाना घर किसी feg ar पुलिस बल या षी'- एन सींझ के किती 


सदस्य द्वारा कोई. उत्तेजना हिन नहीँ फैलाई गईँ थी और न ही उन्होने F | 
किसी मुसलमान पर आक्रमण किया था। तीन कॉस्टब्लि मार डाले यये थे . 
और मुसलमान दंगाईं उनके शस्त्र और गोली बारुद उठा hay ये । . i 
वह. fearen कार्यवाही पर उतारू थे और गोली चलाना उनके लिए खेल. 
गे गया art जनजीवन और संम्धात्ति के लिए भारी संकट उत्पन्न हो 

गया था और पुलित को आत्मरक्षा के fas गौलियाँ च्लानी पड़ी थी 2 


O गोलियारै ofa यक्त सीमा- के भीतर चलाई गई थीं। sTo शमीम अहमद 


के प्रतिकथन N लगाए गए इस आरोप का किसी भी साक्ष्य ते तमधन नहीं ह 


; होता है कि प्रशासन ने ईदगाह घर. गोली च्लाने का आ fara fae ; | 
करने के लिए कुछ शवों को ईदगाह ते हटाया गया था और उन्हे a 


बरफ्खाना. मेँ रखंवा feat था। इस प्रतिकथन के समर्थन में उन्होने 
कोई अपथ पत्र तक नहीं foot हे! उनके कथन में ऐसी बहुत tC 
अंसत्य या ad सत्य बाते हैं जो इस रिपोर्ट मैं उपयुक्त स्थान पर बताई 


Oe pl pate tg | 
`` ` वर्तमान गलशहीःद पुलिस थाना (3-8-!980 क्रो एक पुलिस 
चौकी थी। gal ती/डब्लू -u9i2608 इतका नक्शा है.। यह”... 
sa सड़क पर स्थित है जो कोतवाली. से आती हे और ईदगाह हक 
को जाती है। ve एस. बी. स्कूल. इससे लगभग zoe मज की दूरी | 
पर है और ईदगाह इसके दक्षिण मैं लगभग ih फ्लांग घर स्थित. 

है। इन Gat स्थानों की स्थलाफृति दिनाक te-Sel983 की 


निरी क्षण टिप्पणी ४अनग्नक पाच T ¶ ते स्पष्ट हो ari 


‘ g 


FFT fo 


Rs 


oe a इस पुलिस चौकी के chet -ofro कोने के पास | 
. ही एक चौराहा है जो गलशही द चौराहा कहलाता है बहा से पूर्व 
की और एक सडक इत्त्दिरा चौक को जाती है और art सड़क o 


 पराश्विम की और जाती है जहाँ अस्लालतपरा स्थित Èr इस ofaa : 


ater} उत्तर की ओर लगभग ५6 या 56 गए की टरी पर. श्री 


etre कुमार खन्ना का मकान है जहाँ पर उस fea पुलिस अधिका- . 
Feat ने कुछ हिन्दू परिवारों को ser दिलाई थी। ~~ 


@3=8-i980 को Sote पर हिँसा भड़कने के oyara xk 


` वहाः ते लौटं रही मुसलमानों की एक कुद भीड़ ते गलशही द पुलिस चौकी 


ae आक्रमण किया था] उन्होने उसमें और उसके परिसर मेँ स्थित 


o पुलिस कार्मिक के TTE भें आग लगा 'दी थी और वहां रखी: . 
o प्रम्पात्ति तूट ली थी, जिसमें राइफ्तें और ashe के गोले दागने कौ 

-__ :  बन्टूके थी थी।. जसा fe आगे चर्चा की जायेगी, पुलिस चौकी 
, में जले हुए अभितेख, जलीः हुई वर्दिया, चारपाईया' और पुलिस वालों! 


की निजी वस्तुए fort हुई थी? । | 


इस स्थान पर. हुई घटनाओं का विस्तृत विवरण 


í | देने के लिए प्रशासन की ओर ते. चार साक्षी और नागरिक अङ्ग परिषद | 
` की ओर से तीन ताक्षी उपास्थित हुए। प्रशासन की ओर के सा क्षियो 


में सर्वश्री ए. ठे. मिश्र, सर्किल आफिसर नगर pest /डब्ल- | 2 
कम्पन कमाण्डर पी. ए. सी. राजबीर, सिँह इसी /डब्लु-. १६ 


हेड prefa fifa पुलिस राम गोपाल !सी:तडब्य-2) ॥, हेड 


anion -कास्टेबिल राज सिंह इसी 


| ` इल्लु- 234 हँ] 


श्री र. के. मिश्र, सर्किल आफिसर नगर इश्क सी/डब्लल्ा28 : : 


इदगाह पर gach पर तैनात ये। , पूर्वान्ह लगभग io. 50 बजे 
जब वह ईदगाह पर स्थिति कौ fadia कर रहे, Y तब उन्हे यह तुचनी 


| ` पीली थी कि मुसलमानो' ने पुलिस चौकी गलशहीद को आग लगा दी . 
` हे और वहाँ रहने वाले पुलिस अधिका रियो और कर्मचारियों के chee. 


वार के सदस्यो' की जान खतरे मेँ श्री दास सः ने. तुरन्त उन्हें वहा 


oo "जाने और स्थिति को नियंत्रित करते के लिश कहा। तंदनुसार . `. 
हा z श्री fax as पुलिस बल के ताथ बरफ्खाना होति. हुए ga दिशा में आगे 


व her क रर 
as. न gr 
seca a LS RI FUE VE aa O 


पी. ए.सी. बल को पुलिस चौकी 'ग्लशही द की ओर नहीं. बढ़ते दिया T 


Ean, इस पुलिस चौकी के सामने वाले क्षेत्र में ए्मुख्तया मुसलमान रहते 
डक श्री fax को यह भी जानकारी मिली. थी कि पुलित बल कें कुछ 
Oo ae, उनकी पत्ीत्नया और बच्चें अभी भी पुलिस चौकी के अहाते 


X अपनेड्अपने क्वार्टरो' मेँ ैर और दंगाई चौकी और wate?’ कौ 


| | - जला देने और क्षतिग्रस्त करने पर आमादा हैं। एक का्स्टेंब्लि को 
जान से मार डालने और. जला देने के पश्‍चात cute 3h उठा ले गये 
- धा. श्री मिश्र और उनके साथ पुलित बल को पुलिस चौकी तक 
` पहुँचने से रोकने के fae wees कर गोलियाँ कलाई जा रही थी। 
उच समय तक बरफ्खाना पर तीन कॉस्टेबिल मारे जा चुके थे और 


पी. ए.सी. के दो जवानौः के areara छीन लिए गए ये. इसलिए 


` दहा तैनात पुलित. बड़ी उत्तुकता ते सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी! 


2पवी* बटालियान के कम्पनी कमाण्डर श्री राजवीर सिंह 'मिरोही 


ने, जौ बरफखाना परं इघूदी पर तैनात ये, उन्हें तारी स्थित्िते. o 
` अवगत कराया। श्री मिश्र ने बताया कि उन्होने पुलिस का हौसला - - - 
` बढ़ाया और पुलित चौकी गलहीद की ओर आगे बड़े। . वह अपने . ड 
`. ` साथ पुलिस बल के ताथ दंगाइयो' कौ यह चेतावनी देते हुए जिगर पार्क _ 

`` कै जजदीक पहुँचे फि. वह अपनी “हिंसक कार्थवा हिया रोक दें और | 


क जाति पूर्वक fane-faae. हौ aTgt होने seta पुलिस | : ; | z Bee 


f ce 
कक eer, 


one ‘ बढ़े और उन्होने कई caret पर age को लकड़ी के लद॒ठों ste 
TD इटी ते अवरुद्ध पाया।. पुलिस चौकी के पात टेलीफोन के e | 
"` काट डाले गए ये और fea तथा ठेलियी' जला दी गई-थी 
“ मुस्लिम dard मण्डी चौक, पक्की. सराय, . ग्बशही द और प्रिस 
l रोड को जाने वाली सडको पर दौड़ रहे थे |. अनेक मुसलमान | 
` पुलिस चौकी के ova स्थित अपने अपने घर की 'छतों पर ay थे । 
> ga मुतलर्मानों की भीड़ सड़कों पर जड़ी थीं. और इटो के टुकड़े और र | 
आगे के गोले फेंक रहीं थी। उनमें ते कुछ, पुलिस बल पर गोलियां 
चा. रहे ये. मुस्लिम garsa की संख्या लगभग तीन ते चार at 
तक थी! उच्च समय तक श्री मिश्र को पत्ता लग गया था fo fafa 
 लाइन्त क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण नगर N odg लग गथा है। . offers 
Emad ने -बरफखाना और आस पात के a में tera पुलिस बल और | 


tags _ 'यौकी हडको जलते ge देखा। ठीक शीक उसी समय एक मुस्लिम बगा ईने - 
हा एक गोली काई जी. कांस्टेबल राज सिंहको लगी। अतएव, श्री मिश्रने 
र ` दॅगाइयो' को पनः चेक्रावनी दी और उनकी भीड़ को. मैरकांनूनी घोशषत. | 
- किया औरं उन्हें तितर-बितर हो जाने का आदेश दिया किन्तु ue बेकार 
` ` रहा fam उपाय के स्प मैं उन्होंने एक बार और चेतावनी दी और 
O टंगाइयाँ से यह भी कहा कि यदि वह लोग शाति पूर्वक तितर बितर नंही' 
होगे तो वह गोली चतवायेग जिसमें वह मारे भी जा सकते हैं। पुलित 
`. छल के सदस्यो तै उन्हें यह जानकारी fat कि go उत्तेजित सुसलमान 
`. उनः आग्नेयास्त्रौँ से, जिन्हें उन्होने पी.ए. सी, के जवानों के हाथों से .. 
ae हीन लिया था. गोलियाँ चला रहे हैं। “स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो. A 
` गयी थी और पुलिस बल के लोगो' के जीवन और सम्प Sd को खतरा 
_ उत्पन्न हो गया था। लगभग Jo था ।5 gears गोली चला Fel. `. 
था अतएव. श्रीह मिश्र ने मंडी चौक की ओर age पर खड़ी भीड़ पर अपने 
` - afi रिवाल्वर ते दो च्छु गोलियाँ छवाई। यह गो लिया. उन्हौते..... . 
इस विचार से भी बलाई थी कि भीड़ में लोगों को. ज्यादा चोट ant 
fear भीड़ तितर बितर हो जाय, fa सन्देह कछ मसलमानों को चोरटे : : 
; आई थी किन्त उस; स्थल पर "किसी की मृत्यु नही हुई थी, इस तरंह : 
` गौली चलाते को दंगाइयो' पर कोई अंतर नही हुआ उनको और उनके - 
| बल के सदत्यो' को ate आने लगी तथा स्थिति अंत्यंत खतरनाक हो गयी , 
Oo drga? ने उन्हे ग्बशही द पहुंचने से रोक रखा था Zita बल के i 
` पारिवारो' के तदस्य अपने क्वार्टरों ते सहायता के लिए चिल्ला रहे थ। | ; 
| ogg: उन्होंने कम्पनी कमांडर राजवीर सिंह को बढ़ते हुए टँगाइयॉ पर . 
ER : आठ ap गोलिया! च्लवाने का आदेश feari तदनुसार श्री राजवीर . A 
न a - सिंहने श्री मिश्र की देखरेख में गोलियाँ wars! चार चछर ी 
O माँलियाँ मंडी चौक को जाने वाले रास्त ढी ओर, प्लाई गई, पहले 
दोनो? और दो चु गौलियाँ काई गई' और इसका परिणाम देखने के 


क ज्र 4 7 डौ qrara दोनों और दौ ap गोलिया और WITS गडी. यह गोलियाँ 


` पूर्णतया, नियमों कै अनुसार चलाइ गई यी" इस एकार गोली चलाने के -.. 


Q तच्चा en ers शी! TIA) कस्का शराम | ee 7 


age © a E व्या a3 ier ठाके ITEV af AN 


; ae ah न है A - . k : } P 
Brea, का LORS a EP yer टर. ag कण nas eae i RINNE oT go Sarat gs è top Senthil. मी 
000 ही a 


- ` पारिणामस्वल्प dare तितर. बितर होने लगे ओर पुलित ने फिर और | 


a | | a Aaa mex नही' चलाई। श्री मिश्र अपने दल के साथ पुलिस चौकी पहुँचे * i 
` अं सफ्ल हो गये। उन्होने पुलित कर्मचारियों: और उनके परिवार कें ृ 


a | “> | O acent को बचाया और उन्हें घुर कित स्थान पर wed के लिए उन 
` साहू प्रह्लाद feat खन्ना Bae की और ते गये। . दंगाई घर की 


| हि छतो ते गोलियाँ चलाने ayy श्री मिश्र ने कम्पनी कमाडंर राजबीर 
` - पसह तथा स्थानीय पुलिस के सदस्यो से साहू प्रदनाद किशोर खन्ना 
` की छत पर जाने और गोली aay बन्द करवाने का आदिश fear 
wart कमाण्डर राजवीर सिंह अपने faa बल के सर्दस्घो' के साथ 

. छत्त पर गये और तीनं गौलियो' airs! मकान ar Bat ते 3 


: | | त - जौ मुशलमान गौंतियाँ चला TER वह gerd तितर-बितर हो. गये 
`. और पुलिस कर्मचारियों war उनके परिवार के सदस्यौ को arg | 
genre किह्लोर खन्ना के घर में रखा गया। . इत शकार री मित्र और 


` उनके पालित seb सटस्यो' कु ने पुलिस चौकी गलशहीद पर तिथत्ति कौ 


OOo -नि्षेत्रित किया और द॑गाइयो' को तितरबितर. कर four) बताया 
गया कि इसके बाद ताहू प्रहलाद किशोर खन्ना ओर. उन के परिवार. | a 


के सत्त्योँ को डराने धमकाने के अलावा. पुलिस चौकी गलंशहीद के क्षेत्र . i = । 
में कोई घटना नही” ef) - श्री मिंत्र पुलिस चौकी पर गये MN 
` औरं उन्होने पाया कि वहा जले हुए अभिलेख, पु लिसजनी'- of van es ह ne 
Oo af चारफाइयी और उनकी निजी वस्तु. इधर उधर फैली हुई eee 
O एलिस चौकी की परी इमारत get तरह ते. जल गई थी और l 


O क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस चौकी पर तैनात कर्मचा रियो ने भी -मिश्र 
gt बताया ह कि दंगार्ई सभी सम्पत्ति उठा ले गये और कास्टेबिल परतादी 


` o fg कौ जला कर मार डाला। इस त्यान पर श्री. मिश्र, श्री ब्रम्ह- . 
O अंकर. sefe राज सिंह, सब इत्पेक्टर बी.डी, त्रिपाठी कास्टेजिल 


`. मदन पाल; छठी बटालियन के tates कमांडर नरायन सिंह, ata नायक 


था far मरौर हवल्दार at. ot ear. को वो्टे आई थी gel 


हा  etyesruer2iiogs ते at /eery-i2itiek उनकी चोटो' at feté 
RL arte ise परतांदी सिंह के शव-परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श सी» - ga 
5 gip LZNOTLRL “पुलिस बल के कुछ घायल aae को उपचार के. . र 


at 


Sre yin . न : ve हि =o i a oe 
é N ` . Ser र aan 3 4 $ i 4 a aes 


O ने दमकल der लिया था जिसने उस स्थान पर आग geri - ..| 


पलित थाने का नयां भवन और पारिवारिक क water बन गंधे हैं। `: 


rao 


ce fhe deram Aar गया था। श्री मिश्र पुलिस चौकी गलशहींद ते 
; पुलिस थाना कटघर गये और वहा” पर अअपरान्ह 2 00 बजे रिपोर्ट of 
: | - - कराडी get सी Aergsi2 iniok उसकी प्रतिलिपि है। इस fere 
O ONTAN 5 दंगाइयों Beara दिये था यहा* यह बात बता दी जाय ह. 
हे! | ` एकि उस समय पुलिस. चौकी गलशहीद पुलिस थाना कोतवाली के अधिकार 4 | | 
Re भे आती थी। इसलिए पुलित थाना कटघर में दर्ज की गई रिपोर्ट. 4 


| -को araras कार्यवाही के लिए कोतवाली ter fear गया ar! श्री मिश्र 


(अब मैने इस स्थान का निरीक्षण किया तो मैने वहाँ.पर देखा fe 


श्री राजवीर सिंह उसी /डब्ल्यू-।9॥ उस समय पी-ए. सी. 


a x 7 मुरादाबाद की 24 वी. बटा लियन के wart कमाःडर ये. उनकी कम्पनी के 
| सदस्य. 2 नियत -स्थानो* पर इधूटी पर Fara था दो दल है be हद 
ग | बरफख्जाना और भूरा-का चौराहा पर तैनात ये जो. गलशही दे के समीप हे! : 

| उन्होंने बताया. हे fade उस fea पूर्वा न्ह 8,५5 बजि उपर्युक्त |2 TATAY 
a पर अपने बल at इधूटी की जाँच करने के लिए पुलिस लाइन से & रवाना ef 


ad gah ताथ एक प्लाटून कृमांडर एक हैंड कासटेषिल चार कास्टेबिल : 


k हे और उत्की गाड़ी छा ड्राइवर था... he ee 
f s 


Se ep re rey tt pore , -ण a TR मस्कत कत व नाक SR क i 
क 
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[र ः be उनके पास एक सर्विस रिवाल्वर. और 36 चकु गोलियां थी ` प्लादून | 
` कताण्डर के पास भी यही था। हेड कॉस्टेबिल, के पास रक व्टनगलं और. 92 
`` चकु. गोलियाः थीं और प्रत्येक कास्ट्रेंबिल के पास एक-एक राइफल और 59 कः 


| ` चक गोलिया df) “इसकी जनरल डायरी में प्रविष्टि की प्रतिलिपि पर्वा ates 


ठ a. ` इह्ल्यु-।9१।३5॥ है। वह लोग पूर्वान्ह io बजे बरफखाना चौंराहे पर पहुँच गये: 
` “ये आर उन्हे ईदगाह पर हुई घटनाओ की जानकारी मिली थी। वह भूल का. 
` ¬ ` चौराहा होते हुए गए ये किन्तु. वहाँ पर उरहोक्नी कोई गारद तैनात नहीं पाई! 


यहाँ तंक कि जिसे शिविर भें वह ठहरे हुए थे cet उनका सामान भी 


: | ae था। इसके बजाय उन्होने देखा कि भूरा कां चाराहा प्र बहुत ते 
.. इँटो' के टुकड़े feat पडे हैं। अतएव, उन्हे इस ब हल. बाते की आशंका 


` चली गई है।.. जब पुलित दल बरफ्खाना-की और जा रहा था 


ee fem वह लोग चाकू, बेले, भाले और ares लिए हुए था . a = : 


हुईं fe उस स्थान पर कोई घटना हो गई है और ्याएद we कहीं अन्यत्र: ... 


| gaara? की एक बड़ी भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव करना शुरू 


O उन्होनि तुरन्त गाड़ी रकव्राई. आर gah बाहर निकले) भीड़ में ते किसी. :. 
ने उन पर गोली चलाई किन्तु वह बाल-बाल बच गहे। मुसलमान देगाई oo 
` farar रहे थे कि riaa वालों अर हिन्टुओं को मार डाला जाय और... : 
उनकीः सम्पात्ति-को लूट लिया जाया. श्री सिंह नेः गाड़ी को बरफखाना | ' 
की ओर भेज दिया और दॅगाइयो' की शा न्तिपूर्वक 'तितर-बितर होः जाने... - | 
के लिए समझाने का cara किया जो बेकार र बड़ी कठिनाई Hae 
... लोग बरफ्खाना पहुँचे जो भुरा का चौराहा से एक फलाँग की दूरी पर है... 
न्होनै दो स्थानों पर रास्ता अवरुद्ध पाया। बरफ्खाना पर उन्हें मालुम . : l 
हंआ fe पी. ए. सी. के दो कार्टिबिलि और सिविल पुलिस का एक कॉस्टेबिल 
l अह श्री प्रक्ला met fe उत चौराहे के पास ही दुम्हारों के घरों के सामने मार 
.. डाले गधे हैं उन्हें यह भी पता लगा कि regat. के दो जवानों की राङ्ठक्ले ¦ 
: और गोली -बारुद gard gor ते गहे ठीक उस्ती समय श्री" ए.के. मित्रा... 


सर्किल आफिसर aera: अपने पुलिश बल के ताथ इदगाह की और तेवहा. 
: आ गये. मुगलपुरा, मण्डी चौक are पक्की aera को जाने वाली सड़कें पर ! 
_ लगभय तीन या. चार हजार मुसलमान टंगाई ये। पुलिस चौकी गलशदीद जल. | 


रही थी और द॑गाई भवन पर de के.अ gas फेंक रहे वे. ऑर गोलिया. चला रहे 
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op mp पी था उन्होने उत्त स्थान पर हुईं घटना और झुसनमानो' द्वारां की गई क्षति 
` `. ` = के बारेमे श्री ए.के मित्र के बयान की. पू्णीतबाः पुष्ठ की हा. उन्होने 
क `. यह भी कहा हैं कि श्री मिश्र ने बाध्य कर परिस्थितियों में वहाँ पर 
`. . ` बहन्भीःनकहङन्हेन्यकिनऔःन्क तैनात पुलितजनों की जाने और सरकारी सम्पत्ति 
a है ` कौ बचाने के लिए गोली च्लावाई थी। गौजलियाँ कम hen चलाई गई धी! 
k चेत्ते ही यह मातुम हुआ कि दंगाई पीछें हट रहे हैं, गोली काना Ser क्षण 
रोक दिया गया था। उनके बयान ते यह स्पष्ट हो जाता हे (कि | 
--दंगाडयोॉ' ने पुलिस चौकी गलञ्चहीद की छत गिरा दी थी. ओर उसके | 
` दरबाजोँ और fugfeal कौ क्षतिग्रस्त कर दिया था। उन्होंने फर्नीचर oS 
| . और अन्य aerfta में आग लंगा दी थी... कॉस्टेबिल nard लाले को 
| जो उक्त पुलित चौकी पर डंधूदी दे रहा था, मार हाला गया बा 
... और उसके झव को घसीट करं ले गये थे। अनेक पुलिस कर्मचारी घायल 
हो गए थे । | ee a NE 
` जब ८गाई उत स्थान ते तिंतररब्ितर हो गए तेः श्री सिंह 
. अपने दल के साथ अपरान्हं लगभग 2 बजे एक एस. बी - छकूल की ओर 
` ` गश किन्तु उन्होनें cet पर tara अपने पुलिस बल को नही पाथा . 
pr `` ` ` - अपरान्ह 9.00 बजे वह पुलिस लाइन पहुंचे और जनरल डायरी अँ अपनी 
poo हुंच दर्ज कराई! gat सी eae iohiset उसकी प्रतिलिपि हे. इत. व 
-.. प्रकार उन्होने -बरफखाना को घटना कै बारे भैं बयान दिया है और : 
र डा पुलिस चौकी गलशेही द पर मुंधलमानों द्वारा किए गए आक्रमण के बारे मेँ 
EE त Aa पिस, के, fox के बयान की पुष्टिकी है क उनके बयान ते. यह बात 
= य caf स्पष्ट हो जाती है fe बारह. स्थानौ पर तेनाल उनकी कम्पनी: ने 
Rasa तहततीली स्कूल और पुनित चौकी गलेशहीद पर ग्रोलिया' चलाई थी 
हे और अन्यत्र कही गोलियाँ नही चलाई थी gi मिलगकर 33 चकु गौ लिया 
E चलाई गई थी। इसका cont जनरल डायरी की प्रतिलिपि cat ती /डब्लु- 
| त i9kiz6en Ñ दिया गया है। श्री रामगोपाल ial /eay-2ii उत्त समंथ 
af gona चौकी गलशहीद पर हेड orec fan के स्व मेँ तैनात थीं उसने बयान 
_ दिया है कि (3-8-:980 को पुलिस चौकीः के पुलित बल में कुलं तीन हेड 
ooo prefe अठारह कास्टिबिल औरं फर एक सकनइँसंपेक्टर ATH उत हिन उसके | | 
a ` अलावा ह: कास्टेडिल -चौकी पर ठी दे रहे थे और TN Ns पुलिस बल थासा 


..._ कोतबाली भेज fear गबा था! उनके अतिरिक्त पक त्त t.s. सी. की छठी बटा» 
तिन का हक़ ders भी बुलित चौकी बर gaet बह तैनात था feet शक 
_प्लाटून कमाण्डर, शक देह erref और पाव कॉस्टेबिल थे। प्लाटून 
कशा््डर के बात शक रिबाल्बर था और शेष लोगों में ते sees के बात 
. शक राइकस और ware कारतुत ये। उतने उत दिन इदगाह के आतन्बात | 
_ कोई हुअर नहीं देवा था किन्तु बहुत ते जारतार जो बाकी बढी बहने 
और wee लिश ये, ईदगाह बर नमाज अदा करने आवे घे! समाजी 
सली द तक केले get इत बुलित चौकी के अहाते में बारिबारिक 
कार्टर हैं। रक वाटर में कात्टे कित शिबलाल अबनी बर्नी, चार | 


ph और शक बुत के are रहता पा! gat wares में राधेगाज, | 
` लब इंल्वेक्टर उनका eare और उनका ताला vere रहता MI 


` तल्लाति हुए आश कि “हिन्दुओं 


उतने बढ़ भी बताया है कि बूबान्द लगभय १५ बा. | 
O ।७.९० बणे तीन बा घार हजार paaa ईदगाह की ओर ते बह | 
और शुलित बल के aera? को जार डालो. 


` और gina ate में आग लगा Br उन्होंने बुलित घोकी को तीन 


और ते घेर लिगा और जलती हुई मालें Vear शुरु कर दिवा! उन्होने `. 
. बस्क्याना और गलग्रह द और के बीच तहुक को अबसुद्र कर feat भा |. 
. औरकोतोह ardt सिंह की हत्या करने के बाद उतका शब उठा 

. ले गश्थे। paaa caveat ने धलित चौकी मलशहीट की हुमारत और 
तम्धारित बॅ आण लगा दी थी|बूरी बुलित चौकी बुरी. ave ते जल रही 


ge हुतलगान बर की छतों ते गोलि चना रहे ये इतके बाद 


gah wera है कि भी ह. के, मित बहा आश और उन्होने भीड़ को 


K हटाजा । बुलित बल के कई तदत्य घागल हो गश थे। उतने तीत 


a gargaY के eara faar था ओर उनके नाम दिवे हैं। उसके तादब ca 


MRA कोई बाते नहीं है जितते उत बर तन्देह किबा जाई । उतने 


` जनरल डाबरी ली. जिन बनिध्टिबो' को arfan किबा है उसते उसके 


are बुलित बल को fox सवे और उती दिन dear को area fox गे 
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शस्त्र और गोली बाल्द ot मात्रा के बारे जे कोई dee नहीं TE 
जाता है। gate की गईं गोली -बारूद की मात्रा भी उसके बबान .. 
ते इमाभित हो जाती है । यी 


` थी। ।३-७०।१86 को उते ईदगाह बर डडूटी देने जा TT O 
gafe लगभग lo. 30 aT 0.५5 बजे बह शी T के. fan, तर्किल आ Feat 
नगर ies) के ताय काशहीट सबा थी जहां षर जुतलमान दैगाइजों न | 
` दलित चौकी सलशही द बर हम्ला कर दिया था। उतने sagen तीनों 
O ari के बगानो' की पूर्ण स्थळ्ते Cite की | उतत तमब बह Great 
__ बाठबगढ़ज बूरा कर रहा था और उतकी किती मुतलगान ते कोई शुत्रता 
` नही धी। उतके बंबान अं कोई cages नहीं बाजा गबा और उते किती 

इकार नक्रारा नही' जा तकता। इन तभी कारणी ते sn यारी | 
ताधियों' के बबानों ते बह नात cate हो लाती है कि डुतलनानो' ने 
कुलित चौकी मतही द बर ener किया था औट जबकि बहा षर तैनात 
बुलित wi के fort तदर्थ carey किती इकार ते जुतलमानों को उत्तेजित 
नही? feat मथा धा! बह हमला उत दिन ईदगाह पर ge TSE कै 


N ` 


. कारण बढ्ला लेने की भाबना ते किया शबा धा! दुलित बोकी ढी | र 


इमारत बूरी तरह क्षतियरात्त कर दी गई यी। बहा षर रखे हुश अत्तर 
ogres योली बारूद और अन्य तम्बापित giran दैगाई उठा ले गये या 
etfe बरतादी तिंह को जार डाला गबा थी और बी. ९. ती. तथा 

o बुलित के arefe को चोटे आई थीं। eee 

नागरिक बरिषद द्वारा परीपधित तीन ariel के बबानॉ 

का भी विश्लेषण कर लिंबा जाना चाहिश | है 
A तुभाष तोनी it serge! चन्द्रा अटल बडस्ट्रीब, मुरादाबाद में 
भागी दार हैं। बह कर्ज निर्माण तंबंधी कारबार करती है और आजकर 
देती है। बह निनी हेतिगत ते भी आज-कर का भुगतान करते Bi है 
__ उन्होंने कहा है कि €5-8-!980 को उनकी केक्ट्रीदृहुल्कितर के कारण 
बन्द थी। दिन में लगभग 2 बने उन्हें तूचना fat कि बह लूटी जा 

` ढह हैं। बह तुरन्त अपने a स्कूटर ते उत. स्थान को भामे और ITE 


$2.30 बजे तक बहा बहुंच गश और wer बर अबनी Weert का मुख्य 


दरबाजा gar हुआ rari बह भीतर गर और देखा फि res ल्लु 


`. हूटी बही है और मॅम डी तम्बत्ति को उठा ते गबे हैं । कैक्टरी छा. 


चौकी are मरो त्तन 'तिंह खून ते लयबय/बड़ा था। बह बुलिंत थाला 


. लाजबत नगर गश और इतकीं gear दी। बह तीन बा are artat 
. के ताथ केक्टरी बाबत आजे और नरोत्तन लिंह को अस्बताल बहुंचाबा।_ 


। ४०8-980 को उन्हें जालून हुआ कि नरोत्तम fie ढी मृत्यु हो गई 


हेः ठुतलगानो' द्वारा की गई लूटबाट के बरिणौज>त्बल्थ उन्हें लगभग 
` 20,000/ल्‍७&0 ढी हानि हुईं थी। इतकी ferré ।५०७=।980 को Gi 
कराई गई थी और yet dt emye2size ॥उती ढी sfafar हा. 


उन्होने गह भी बताया कि उसकी Weert के लगभग आधि कारीगर . 
gaara हैं किन्तु उनमें ते.'किती ने भी अब तक उनते यहनही कहा _ 


o fe ईदगाह Ba में ote तुअर पुत आया था गा किसी के कबड़े खराब कर 
fer थे। उसका किती भी मुसलमान के कुति woma नहीँ है और 


ara उनके बबान की आतानी ते अउबेधा नहीं ढी जा तकती है। | | 


ft प्यारेलाल॥ब/लाधी>558: बुलित थाना गलशही द ते लगभग 400 कदन. 


wh Gn ome woe ti. ink बस. 


` की दूरी बर skh रहते हैं। श्री ऑकार नाथ, भूतबूर्ब जनेजर डाग आइत | | 
_केकटरी का मकान उनके घर के तामने Get है। उनके घर के fran शिना 


कुछ जुम्हारो' और जाटबो' के घर हैं। बह rad भी geere जाति के 
| ` ।3-8=।980 को बूबान्ह SPM JO बजे बह MA घर षर था जब 


हजारों मुतलमामोँ ने उसके मुहल्ले बर हमला feari उते लगभग 80000 | 


की हानि edi उतढी foot भी मुसलमान ते grt नहीं है किन्तु 
feg होने के कारण ही उते हमले का निशाना बमाबा सया! उसके 
बबान ते मह भी बता फाला हे fe बाद में उते ज्ञात हुआ fe | 


` मुललमानों की उती भीड़ ने गलशहीड बर हमला किवा था 'जिलते | 
Syo mia अहमद खान और मुस्लिम तमुदाय के अन्य लोगो का seare | 
“get तौर ते झूठा तिद हो जाता है कि बुलिंत जनों मे सबब डी... 
कुलित चौकी गलशहीद में आग लगाई थीं। इत ताक्षीन, भी 2e-s-'980 . 
wy घ्ना के बारे अर रिषोर्ट दर्ज कराई थी। sof ब 
_ उलकी sfafafr है । i 


at a /sg-554554 


RES 


है बेटे देखना चाहते थे कि कोई बुति 
अने घर का दरबाजा खोला और डुतलमानो' ने उके घर की तालशी 
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` जरी नबराज ।बी /डबल्डू56। भी कुम्हार जाति का = 


ogre ग्लशहीद के चौराहे बर रहता है। ।३८8-।980 को are 


fag, gaa आने और 
डप n के लिए कहा Tarte बह 


है जहाँ पिका तो नही है। उतने 


~ 
eT 


ली feg उन्हें कोई हुलितजन नहीं मिला। बढ हुए TET अवनी er 


O और बच्चों के ताथ तमी बबती हरिजन गस्ती मेँ शरण लेने चला गया। 
. और 28-9854980 को बह अडेन घर लौटा और उतने बाबा कि चार. 


हजार स्वे मूल्य की gaat तम्बतत्ति लूट ली सई हे किन्तु उते तरकार | 


हे gare के स्थ में केबल दो तौ बचात स्वर grca gel ।988=।980 
` छो उतने इत घटना की लिखित रिषौर्ट बुलित थाना कोब्नबाली षर 
द्वी थी। डद tegesi उतकी ड्रतिलिबि है । | 


की. is arim aria के _बबानों का 


vk uga ame. पीकर आक ED हळ re HOO whe Cts बाधक ee आजा AD अलक. 


विश्लेषण करने बर_गहबात_स्वष्ट हो जाती है किदुलितयौडी_ 


ara? द्वारा हमला किया गवा था। _झ़लमानों 


ed — अकळ - ed क — . ay आक ww उज जनक —_ —_ kasad क o अनक क बाक - आक 


ही. भीड. ने ते के विडा s TE गर. दिगा वा और बुट _ 


fag ` | 


` इत तम्बन्ध में जुस्लिम तुजुदाब के बयान के महत्व बर भी 


(यार कर लिवा जाज। शहर gara ने बह आरोष लगाया है fe 
बुलित ने कुछ डुतलमानों को, जो बुलित चौकी के साजने स्थित छोटी 


ofrar ढी छत बर ये, जोलियाँ ते भून दिया था।उनके शब उसके | 


fordere? oh नही दिवे गवा _-बुलित चौकी के निकट स्थित 


मुतलजानों की तभी दुकानों' और खोखो को जला feat गबा था । 
sto शमीम अहमद खाँ ने आरोष लगाया है fe उन्हें कान 


बर negen मिती थी fs कुलित चौकी के निकट reas के तभी... 
ge cerat औरं ate? को बी.श.ती+ ने हिन्दू गुंडों की तहांबता ते. 


लूट लिया हैं ar उनमें आग लगा दी है और लगभग Beta, मुतलनान मारे 


` जथे हैं और बहुत ते घरौ' को लूट 'लिया गया हे और उनमें आग लब्ध 


pa पतित और teat. के लोगों Tier 


के fear गया था बा लूट जिया गमाथा. उतने इतका व्योरा अबने लिखित | 
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gar दी गयीं है। यह gaat मिलने बर बह श्री सतीम. अहमद श्डबोकेट 


श्री genre अली खा और श्री तेबद ढगात कादरी के ताथ wet सवे और 


उन्होने षाया कि तभी खोजे, और दुकाने तुलग रही हैं और कुठ Site 
 बालेतया बी-ह-ती.के लोग बुतित चौकी ढी इमारत को क्षति बहुंचा _ 
हेही | ee ये हे मे i 


` डगर दिये गये दोनॉ' बयानोँ की ite चिती ताइब ते नहीं... 
की गईं हे शहर इमाम भे बह अही बताया कि इन्हें बह तूचना कहां ते 


o groa हुई थी। बह tad उत स्थान षर नहीं ay ये। . किती मस्जिद की. f 


छद ते कोई शब बरामद नहीं हुआ था और a हत बात का कोई TE | 


है कि उन्हें गुप्त रीति ते ठिकाने लगा दिवा गबा या! 


O इतीङठरार BTO [शमी म अहमद at द्वारा दिया गया बवान 


O झी. अत्यन्त अभिएबतनी ब हे। उन्होने उत व्यक्ति का अह नाम नहीं बताया 


हे fark उन्हे इत त्थान बर हुई दुघर्टना के बारे में .तूयना प्राप्त 
हुईं थी और यह fe Hera डुततमान आरे गे थे और मुतलजानों के 


` बहुत ते घर लूट लिंबे मये थे और जला fee गवे Yi उनका. sews, कि उन्होंने 


चौकी की इमारत को प्री 


E 


` क लिए ead उत्तरदावी ये और बह Tei उत_स्थान_बर जाने का T 


नही” उठा त्ते थे. _बहा_उने_अतुता र ATT रहे थ_और बह - 
कोईतहाजता नही” बहुँचा_तकते थे। _इत बात का कोईकारण नहीँ मिला _ 


- = =m आ आ आ — a NO आळ om: = a. = ; 


है fe बुलित और बी. ea के बर लोग बुलित चौकी कौ इमारत को 


काळ forte नष्ट करते और इतकी तम्बारित को eal क्षति बहुँचादे/ | 


बह इतका उर्तरदायित्थ मुतलभानों बरं डालना चाहते तो बह कई अम; 


` तरीकॉ' ते हेता कर तकते है! उत स्थान बर शब्कॉस्टिब्लि की हत्या भी | 


इत बात का ares, करती È क्योकि wa ताबित हो चुका है कि बह | 


_ मुसलगानो' द्वारा मारा गबा था और gaara’ के बात इतका कोई HET 
` इरण नही' है। इत मुहल्ले at घटना के fata में garg कादिर ने कई आरोष 


लगाये है। उतका कहना है कि उस स्थान बर तीत मुतलमानों' को are डोला 


गया था आर मुसलजामो' ही तत्ताईत दुकानों और षाथ मकानों को जला . 


pe 
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. बयान के ताथ इत्तुत अनुलग्नक Fe] और a2 xe दिया है। कथित 
जतक के किती भी तंबंधी ने इस बात की बृष्टिट नहीँ की है। बात्तव में 


O इन आरोषो' ढी बृष्टिकरने का कोई तादब नहीं है । 


a oe ee mr NM we कक m o आळ. ee OR और शन या 


| gat cera n उसने बह आरोब लगाया है कि बलित बल के 
wera और बी.श.ती. के जबान मोहल्ला सलशहींट के जिगर बार्क के ATA 

o मस्जिद मदीनातुलउलूम में घुत गये ये और बाय डुतलबानों को मार डाला 
ar तथा उत geet अँ स्थित डुतलबानो' की ठुल्लानों में आग लगा दी. 
ft और wal’ को आग की ane? में केंक fear थी saor बहभी आरोष 
è कि बह बुलिझ जन उसी मुहल्ले के अब्दुल हाजिद और बाजी अनबर हुतैन 
के घरों में घुत गे ये और R उनके घरो” ते Hat: 80, 000% और 60, 000/ 
` #ू0 के मुल्य कीः सम्बत लूट ली थी। अब्दुल हामिद ढी बत्नी को भी जार 
डाला थी जबकि बाजी अनबर हुहैन के बरिबार के चार तदत्मों को उठा | 
ले गडे ये जिनका बता उत तमथ तक नहीं लग तका था। बहा तक कि इन 
आरोबोँ को ताबित करने के लिए कोई उषस्थित नही हुआ। अतः शेते 
निराधार आरोबों में कोई दन नहीं हे। ह 

gegen चर्चा ते बह स्वष्टहो ater कि ga त्यान, बर. बुलित_ 

ज्ञा trar. के लोगों के कोई ज्यादती नहीं की_थी।_बाए्तब_ में जब 


आ, om wn he a ~“ n ae aman गक 


nin he ie. a आह - wr - gra काक - अधो > 4m on आव्यक कान æ on = a — a -æ on कळ we 


कक... y =< m a ~_ om ~ e Hs æ Mh m Hn He me 2 an œ = o am æ 


m å ap He NH he è me HA HN eH न क 


अ बभ कम well दित ई = on w 


रेता बिधष्बंत feat जा रहा था औरबुलित अतहाय देख रही _थी बहा जाङर, 


£ - भक आम aw कक ele ग्य paa - क 9 -_ Cad क्क 


कोई भी feg डुसलशानो' की afea को लूटने बा उनकी gerat और 


[ = ra pa oe _ क a - बाइक, ~~ amon आक आडी oa a शक्य 


मकानों को आग लगाने का साहत नहीं कर सकता था। बटि ऐता 


. उदाहरण बाया गथा था तो बह feet व्यक्ति बिशेष द्वारा किये गमे 
. कार्य का बरियाज हो सकता हे! : 
en, | | | 

` बुलित चौकी hake मुहल्ला Werte में स्थित है जो थाना pART 
ङे प्ेत्राधिकार में आती है। बदी ती/डब्बू-५६॥266॥ उतका Four ÈI 
उसकी स्थाक्मूकृति जेरी बरी क्षण टिप्वणी अनुलरनक “ae और कात्टिबिल 


A 7 भागी रथ fie ntem- के बयान ते स्वब्ट हो जाबेगी। इसके _ : s 6 
_ उत्तर में मोहल्ला कानून गोबान है जहाँ हिन्दू और gears दोनों 
.. `` इहते ही ढिग की ओर बूरब ते बश्चिम को हक age जाती vate .. . 
हक l ` ` सड़क के उत बार paaa? का कग्नित्तान हे तथा उसके बाद लकड़ी बालों x रका 
` _ और काजदींटोला' मोहल्ले छा. . इन मुहल्लो' मैं केबल जुतलमान ही रहते. 
oR मोहल्ला eri के बूरब अँराजकीगइण्डर कालेज और. याना मुगलबुरा . 
By बशिचम में मुहल्ला रकातबुरा हे जहाँ डाक्टर शमी म अहमद ब रहते | 
` ह्वै यह वूर्गतवा जुतलमान बत्ती है। मोहल्ला लकड़ी बाला ओर काजदी 
Oo atar केबूरन जें उत्तर ले दक्षिण को शक गली जाती है। cher की ओर. 
` ` बह गली ईदगाह तक जाती है जो Sate पुलित चौकी ते लगभग ty pe 
` तलो मीटरी ढो दूरी पर Term हे। EOR ok 
ay ira peered ee E 
a : ट्वेक्टरे अधिवाल .राघब kat /SeNWSi/ इत बुलित 
: ` चौकी बर उत दिन कास्ट्रेबिल भागीरथ तिंह terg ae 
Referee डूयूटी षर थे। बुलित बल के अन्य लोग दूतरी जगह . B 
“~ ` इङूटी षर गये था. श्री f da, तब इंत्वेक्टर ।ती/डब्तून5। |. 
`... - ` थाना जुगलबुरा Woe ले रहे ये. बह इत बुलिस चौकी के शक कमरे... : | 
o बे रहते थे। उत दिन उन्हें किती dg बर तैनात नहीं fear गवा थी वा 
और बह अबने कमरे में जौजूद घा... | i 
000 | कॉल्टेबिल भागीरथ fie wit /डब्ल्यु७७छ ने जो बूबान्ह 6.00 | i 
* : ` बजे ते ।2 बजे तक बहरैदार के स्य में eget षर था, कहा हे कि qafa os 
`` ` लगभग MiO बजे 60-80 इुततमानो' की रुक भीड़ che की ओर ते बह | 
'चिल्लाती हुई पुलिस यौकी बर आयी fe बुलिस जनो और 7हिन्दुओं को ना. 
wre डालौ और बुलित चौकी को आग लगा दो।उनके बात इटो के टुकड़े 
an Rail: खे कल ओ: ४४४: 
RC y wines an popu y बह ४४७४ a 
`. . - आलेचाङू, बन्दरकेथी। इत स्थान बर भी भीड़ के आंगरे आगे STO | 
.. `. अजीज खाँ ये जो जेता कि gare कहा गबाहे, diraa को उत्तेजित कर रहे य! 
` .- `. ` dared? में अजबतउल्लाह, उतमानं अली, अलिक शा हिद तिबट हा मिद, सली ज, नसीर 
हुतेन, मो थिन इशरत अली , अडतर हुतेन, शराकत , सवी अ निबाती waje और 


NS, y 


- ३३70. BO 


o सुल्तान भी थे। इशरत अली के बात शक बन्दूक थी और अन्य लोगों के बात 
o चाकू भाले firit ला ठि Poe 
Oo mia अहमद वा के हाथ जें ईट का टुकड़ा. था। भुलित चौकी बर 
ghd afia आर्नेबात्त्र नहीं vert जाता è इत तावी की 
"निजी are¥er बन्दूक eat के अन्दर दीबाल षर लटकी हुई | 
` धी । उत तमय तक बगर में ony भी लमाबा जा दुका थी। श्री राघब 


wg और ईंटो' के टुन्ड्ेये.॥ डाऊ. 


` और इत ताथी मे टैयाइवों ते कहा कि करड wk लग चुका हे और उन्हें 


` झतिषूर्बक चलो जाना चांहिश डिन्तु उन लोगों ने इत बर कोई Eara 


a दिया और कुलित चौकी ढी ओर गोली चलाने और det के दुवे 


Mek लगे। हशरतअली ने उस बर शक्र गोली चलाई किन्हु बह बालंज्बाल 


बच गया। बथरांब किसे जाने ते बुलित चौकी. की छत, दौ बाल, दरबाजे 
और खिड़किया' बुरी तरह अंतिम्रस्त हो गई यी। बो बोम बहा रह रहे 


` श gad जीबन के लिए गम्भीर खतरा उएबम्न हो गा था। इंसलिश 


उतने अबमी बन्दूक उठाई और carga को वेताबनी दी कि बह चले जॉब | 


अन्यथा बह अन षर गोली यलो देमा। जब टँगाडबो' ने इत बात बर ध्यान 


aah? fedr उतने हबा में मोली चाई और सहायता के लिए 


Parana तभी तब हस्वेक्टर राजेन्द्र त्यागी. कुछ कात्टेबिलो' और 
ootis: ब्ल के ताय बुलित थाना शुगलबुरा की ओर ते बहा आये 

ओर दंगाइबों ते जुठ्मेड़ के बाद उसमें ते ढत द॑माइयो' को गिरकतार श करने 
oO aw हो गमे! इशरत अली भी उनमें ते शक था किन्तु उतने अवनी 

` बन्दुक अपने शक सहयोगी को दे दी थी at उते लेकर भाग "निकलने x 

` _ त्रस हो गबा थी। जिनके बात ईटॉ eed थे उन्होंने उन्हें जमीन बर 

` `` केके fear था। darsa? ने इन ईटो' के cag? को कग्रित्तान की a | 
_दीबान ते लिया था। टैगाइमों के वले जाने के बाद उतने शक रिकोट॑ 


तिबार की थी और उते याने अँ दे दिवा था। . इतकी सत्य इतिलिषि sat 


O ली/डब्ल्ब- ५7 है। उतने अबनी ate? कौ बरीक्षण अत्वताल में 
. करामा था उतने बह भी ब्रताया हे fe डाक्टर बी-शस, गप्ता, . 
 उबी/डब्ल्बू-20॥बुलित चौकी ते लगभग too-is0 गज की दूरी बर ` _ 
i | ` हहते हैं। शेती कोई ब्रात href नहीं है 'जितते बेह ब्रकट हो सके 
fe बह किसी paaa के fara हैं 


श्री aira सिंह राघब उती /eergesi ने तभी तारबान रे | - F 


ब Fa ' इर s efa भागीरथ सिंह + ती डब्ल्यू के बबानो' की बूरा ` 


aiea हे उतके बथान ते यह बात eave होती ठे $ afc pte 


a “का बुलित बल न बहुँच गया होता और भागीरथ सिंह ने गोली न चलाई -- 
o होती तो कोई भी जीवित.न बघता और बुलित चौकी की तम्वात्तिको = ` a 


“pret नुकतान बहूंच गया eters उतने बह भी. कहा है कि इत बुलित 


`` चौड़ी बर घटना ae t00 बे शुरू हुई थी और उषरान्ह ।,00 बजे 
we होती रही उती दिन लगभग 'अषरान्ह 3-00 या १-०6 बने 
. _- उते बत्ता चना fe दो हिन्दुओं के शब केज्गज बुलित चौकी के घेत में 


5 i oemp ॥ उन दोनों के | were 


Steen तिनेना में दंडूटी रोष 


रे बर केबल चाकू के घाब वे । : - i 2 
ereefen शिव gare तिंह iatvemei7! उल दिन न 


मि क क, LATE x HEX EX EEX AE बर था 


oe - Yatra AIA 0. cows जब बह अबनी gaet देते के लिश उक्त 'तिनेजाघर ` 


ar रहा था और उस स्थान षर बह्चा बहा बुलित चौकी कैजर्गन ते कुछ x aa 


_ बर एक मतिजिंद का निर्माण हो रहा थी तब. 50 बा 60 paara? ने उसे ब 


हे ” Be लिंबा. और उत्त बर हथियारों ते हमला feari उतने सहायता के लिश . 
` शौर narar और उते तुनरर ge बुलित जन चौकी ते बहा! बहुच और उते. बचा 


fear fey 


लगाई उसकी बलाई घड़ी, साइकिल और 500 रू0 छीन कर ले 
ay उसमे ae cafes? को बहचान लिखा था faa शराकत हुतन भी था 
` जितने gett जेब से 300 र मिकाते ये, मुलकान ने उतकी कलाई घड़ी 


bE उतार ली थी और मलिक शहिद ने उत्तकी वाइकिल छीनी थी, उतने 


शाना graget में ॥। erfat के बिस्द्व arene रिंबोर्ट दर्ज कराई थी 
`` - ,उतकी ड्रतिलिबि sat AEST है। उतने अबनी घोटॉ' का 


CO ` _ बरी वंग -अस्वहाल मेँ rar था। इत sere इन तीन ari के 


मानो ते इत बात मैं कोई are नही' हे fe ।३=8=।980 को ईदगाह 


- `. ही घटना के बाद जुतलआनौं ने केजर्मन बुलित चौकी को नुकतान ETT 
|... और बुलित कार्जिकों की हत्या करने के Jera ते eat किया था। 


मागरिक बरिधद नें इस ofan चौकी की घटना) के तैबंध में 


` banani का etre feat हे । बह नगर के एक ब्रतिधष्ठत व्यक्ति 
Sto Mn -विशबंनाय उती /डब्लू- 20% ह घो आयकर देते ठे और मोहल्ला 


न : ल _केममेज में औषधालब घताते हैं। fene ।3-8=।१80 को बह feme गये 


ji s ` ~ * y k : ee ane 
AEA me आह क ` t 
; i s 7 X 
५ Zee 


गोल : न धे और बहा बर बूबा नह 8,५5 बज तक te: ईदगाह की fam के Tera प । r. . : | 
ooo अँ उनके बयान बट बहते ही. बिचार fant fear जा ger है। बू्वान्ह `... 


`. बर उनका इन्तजार कर रहे ah जब बह स्टेशन 


६5 बजे वह अपनी क्ती निक.बर बाषठ तोड़े बोकि उनके मरीज बहा | | | 
रोड और कटरा होकर `: 


`. अबने घर को बाबत जा रहे भब उन्होने जोहल्ला आनंबुरं, मट्टी और : on त. 
`. काजी जी की इमली के बात ।% बा 20 मुतलमान age? त area में 
O काना कबूली करते देखा! gare लगभग १. ५5 नजि We बह अषने घर 
र ` जह ये और अपनी इली निक जाने को tare ये तो उन्हे ज्ञात हुआ 


कि ईदगाह बर कोई wae हु घटना हुई है जिते भारी dear में लोग गार 


“डाले गये हैं। उन्होने आने घर का aar, बन्द कर लिंबा और 
` टैलीकोन षर कुछ eafeaat ते aed करने का para किया किर] 
. `` संकल नहीं हो सके।  बूर्बान्ह. लगभग ro. 45 बा Tle 00 बजे उन्हे जुलित 


` जोल ent की ओर शोर गुल ठुनाई बड़ा जो उनके घर ते.लगभग शक . 


- wate की दूरी बर. स्थित et बह अबेन घर ते बाहर निकल आये और 


a न ` उन्होन देखा कि amp शक तौमुतलमान -भिस्तौल, ` बन्दूक, लाठियों और 


; | | ` लोहे की छल्लों' ते Ma होकर ईटॉ' के gey Bon हुए और बहचिल्लाते हुए आथे 
O fs किसी भी 'बुलिस जन को जीवित न छोड़ा जाय उनमें ते कुछ मो लिखा भी 


: : ate gear है। 


` tagge और नायक रामधन Ti 


चला co a `, 


हे तहतीली सकल का नक्शा गर्व ती/डब्ल्यू-५259 ET O 
Fer "निरी कण टिप्बनी अनुलगसक 3 व ॥ है। इतका दरबाजा age की 


yraa ने दो तार्दियों अथात सर्ब श्री आर-श्स- RETA . ... . 
।तीट्रडब्लू-5॥ का बरीक्षम किया 


` - क्रीः आर. शत. अतबाल थाना जुग्हभुरा बर दिनाक ५४-8980 à 


| l | a peminige2 तक fedra अधिकारी . ।सिकेन्ड आ कितिरा के सुब में तैनात . cs : 
ay इंद के अबतर बर शाति और व्यबस्था बनाये रखने के लिए _ 


-o उन्हें तहतीली स्कूल के चौराहे बर इंबुटी बर तैनात किया गया थी। 
ag उती दिन हातःकाल तर्जित रिबात्यर और 350 चढ़ कारतूत a लेकर 


873 


= wet गये। उनके ताथ करास्टेबिल अजर fle थी जितके बात, शक लाठी ह. त 


aft) उनके अलाबा बी.*.ती. का आधा era बहा बहले ते ही मौजूद : ५ | र 
था. उहमें चार जबान अधात नायक कैलाश सिंह, कांस्टेबल योबिन्द sare | 


` सिंह, ढास्टेब्तिः बर्बर दुब और नावर रामधन तिंह या. उनमें ते - 
yee के बात शक राइकल और 50 चकर गोलियाँ थी। aras रामधन तिंह 


ने हेड orifan धनबाल तिंह को कार्य मुक्‍त कर fear था और उतते 


O अस्त्रशस्त्र और गोली बारूद ले लिया था ॥जनरल डाबरी sat /तीडब्लूड्ठ . | | 


a itet मैं ड्रविष्टि देख । श्री अशबाल, तब इंत्बेक्टर ताइकिल ते 


 तहतीली स्कूल बहुँच ये और उन्होने बी.श.ती. गार्ड को आबायक अनुदेश 


fae थे। gah बवान ते बता यतता हे किं Gate i0030 बजे लगभग . ठ 


_ 2000 anta ईदमाहरी ओर ते बहा आभे जो हिन्दुओं और बुलिस 


| | - ततथा trd. कार्मिकों के faea नारे लगा रहे थे और उमगों | 
` आर हालने के fee डोत्ताहित कर रहे थे। उनके बात विस्तौल, . | 


we द deh के हुने, चाकू और arfoat थी! उनमें ते कुठ लोगों के A 


re 


हे ` तब श्रीः अतबाल ने अन लोगों' ते कहा था fe दंड yf ar तँहिता की धारा» Ke 
‘jeu के अधीन आदेश ary हैं और उन लोगो कोई agugt नहीँ करनी चाहिश। 


ee | भीड़ ने कोई ध्यान नहीं दिवा और तेजी ते षथरांब करने लगे र 
` . ` तब तक यह सूचना प्राप्त हो गई थी किनगर अँ ककड लगा fear गया व 
` अतः श्री अतबाल ने इत बात ते उन लोगों' को अबगत कराया are A 


= शी घ्रता ते लितर-बितर हो जाने के लिए कहा अन्यया बल vata करले की : $ 
mt दी drad को कई बार चेताबनीदी गई बिन्तु.व्वर्थरहा। | 


aa बुलित बल ने बह देखा कि स्थित बिगइती' जा रही हे और उनका 


: . जीबन खतरे में है तो उन लोगों ने: तहतीली त्हूल के दो कमरों में शरण 
oti. pama द॑गाइवो. ने इन कमरों अँ आग लगा दी और उत बत्ती 


N स्थित घर की छतो और: हुकानों ते det के टुकड़े Bey at उस लोगों | i 


` ने काठक के बात स्कूल की पहारन्दीबारी को भिरा दिया और gha बल. 
` बर उती इटे केंकी। अबरान्ह लगभग. ॥.00 बजे कुठ दंगाई नामक रामधन र. >> 
o 'सिंहाती/डब्चु>ठा ढी ओर लबके और उतके हाथों ते. ope छीनने का 
gare किया) जब श्री अतबाल और बुलित बल के अन्य लोगों' ने दंगा इको 


a . की ओर घती ठगे का yara किया इतके बाद देगाइयौ' मे तेजी 


274 उ | है | 
2 को Bar करने ते रोका तब उन लोगों से aras A रामधन fee को ही काटक 
ते देकेबाजी 6 


० करा .गोलौ aarar और st बाजी करना शुरू कर दिया। बुलित बल के 
` तद्यो ने तहागता के लिश् शीर बघावा और स्थिति इतनी गम्भीर हो गई 
ft कि बलित बल के तभी लोंगो' के जीबन के लिए गम्भीर dec उत्बन्न a 


E हो गया था। श्री अतबाल मे बना: उन लोगों मो बेताबनीटी और 


- वह edt ect क्रिबादि बह अवनी इन कार्यबा हियो' को नहीं रोडेंगे तो गोली 


_ चलानी बहेंगी। कुछ daraa ने नायक राजधन 'तिंह को per भौ four और 
स्थाति इत हद. तक feag गईं कि केबल बोली चलाने ते ही डुलित बल के 
` हदस्थो के जीबन को बघाया जा तकता था। अत श्री अतबाल ने अतिन 
अग और स्कूल के काटक की ओर दो बढ़ गोलियाँ चलाई। बकरा 


i a मई भी अतर नहीं बड़ा और श्री अतबाल ने at. ea केजबानो को | 
` मोली घ्लाने का आदेश feat: तदनुसार शक जबान ने दो गोली और दो 


_ ब्रहते कैलाश Tee 


हकतपत अही अन्य जंबानो"दो गोलियाँ चलाई। हत अकार गोली छाने । 
D ते भी दंगाई हले।त्ताहितनहीं हुए। अवतर बाकर नायक राधन fie ने अबने 
et gria gfe स्थिति बहुत गंभीर हो गईं धी;, अतः श्री असबाल ने 
“aft चारों जबासों को बाय बाचे ap गोली चलाने का आदेश दिवा! : 
का स्टेजिल बरमेशबर ch, eefe गोविन्द sare सिंह 


she राजधंन सिंह से हकटश्क गोली विभिन्‍न दिशाओं में छ्लाई। इतके 


wpe आं अतबाल ने चारो' कान्तटेबिलो' ते दोन्दो बढ़ गोलियाँ और च्याने के 
और fer उती fef में दो चढ़ गोलियाँ चलाई गई+ दँगाई 'तितर-बितर | l 
: होते ferd दिये और श्री अतबाल ने गौली चलाना बन्द करबा fear 


fh अतबाल के बयान से बता eater है fe उन्होने बाध्य कर... 


बरिस्थितियों में गोली चलबाई थी और कम से कम बल का yal किया गया 
बटि गोली न घलाई गई होती तो बलित बल के तभी तदस्य बार डाले 
` गंधि होते और उनके बात जो अत्तनशत्त्र और गोली बारुद था बह शीन लिया 


हि गया होता। श्री अतबाल बड़ी कठिनाई ते स्थिति को निमंत्रण में लावे! हि 


2 श्री असबालं के बयान से इस बात का भी बता werk कि बयराब 
या “किये जाने ते. अहतीली स्कूल केमबन को काकी afa बहुंची. थी, corset ने 
उन wet मैं आग लगा टी थी जिनमें सिबिल बुलित और बी. श. ती. के 


बे: शड के 


सदस्थो' ने शरण ली थीं। टंगाइयों के चले जाने के बाद श्री अतबाल ने 
HERTS आग बुझबाई । í 
उनके बार्ने ते यह भी बता चलता हे कि ge दैगाइयो' को उनकी 
ओर ते चलाई गई गोलियाँ के कारण चोट आई थीं किन्तु उनमें ते किसी 
wT भी .जुल्लु amar स्थल we नहीं हुई थी। arae रामधन सिंह को जो 
_ घायल हो गबा वा, बी. श-ती. की गाड़ी मेँ जो caveat के को जाने के बाट 
'-बहुंची थी, Yon पुलिस हात्बिलल मेजा मया था! | 


- चार अब वागे oF या ८ उनमें a मिती | कुर भी आग्नेबास्त्र र | क झट ट्‌ “नही z नी. m 
ath नाबक र 'लिंह tawgi ने piar उसके बयान की बुष्ट 
की है। उसेके बमाम ते बह भी स्वष्ट हो जाता'ह fo तहतीली स्कूल में श्री | 


` अतबाल ने अबने afia रिबाल्बर ते दो चढ़ गोलिया बलाई थी, नायक. 


O bara fie, नायक रामधन तिंह, कॉस्टेजिल बरकेबर टून और | 
काल्टैजिल मोधिन्द sare सिंह ने अवनी-अबनी राइकलो ते ठुबशः आठ. 
बाय, छ: और बाय बढ़ गोलियाँ ard थी। कुला मिलाकर 2, 6 क, 


न | गोलिया काई गयी धी. कितने अस्त्रन्शस्त्र उन्हे fee. गये थे और कितने 
. ` gexemes उन्होंने लौटाबे इस बात को स्थष्ट करने के लिए. जनरल डायरी 


की इतिलिपि sega की गई हैं. इन ड्रबिध्टियोँ ते इय बात की पुष्टि 
` होती. है fe. तहतीली स्कूल N केबल 26 a गोलियाँ घलाई गई थी और 
इत घटना स्थत बर आग्नेबात्त्र की चोटौ' ते feat की भी मुत्यु नही 
gti | 


नागरिक बरिधट ने श्री लक्ष्मण ।नी/इब्लु>-५3॥ का बरी कग किया 


` है जो नगर बालिका के हैं ट्रेक्टर चाड हा ओर ाशीतती-ततून तेजीत 


Agres बर द्राइबर के स्थ में तेबायोजित था। उतने बताया हे कि उत दिन 


.. qaf=ejio.oo बजे जब बह ट्रैक्टर चला रडा था और तहतीली स्कूल के चौरा 


_ ह्वे मुजरा तब उसने कुछ हल्ला गुल्ला BAT! बह हल्ला डुतलबानों दारा किया 
जा रहा था। जो भिन्न-भिन्न दिशाओं ते तहतीली स्कूल की ओर रहे थे। i 
gam wee बर ब्रभुचरन और 'चिरँबीः भी ये! मुतलमोमो' ढी भीड़ उन षर ft 


`` बरताने लगी और Ree कि हिन्दुओं 


और बुलितजनो' को बार डालो 


` ट्रैक्टर को उती fer बर छोड़ने के बाद बह तीनो' व्यक्ति swi टाकीज 


_ की और भागे और उक्त fener के मालिक के भबन में शरण ली | 


है . वाचने दिन बुलित ने अबनी तुरक्षा में उन्हें अनके घर बहुँवाया। दिसाक L 


_ _ २22२-8-।980 को जब उते emf बात fear गबा तब उतने mirata? 
` का बरीक्षण कराया! उतने इस घटना के बारे मे शक ferte लिखबाई 
'जिलढी बतिलिषि बी./ड egusinor हे. उसने यह भी weer है कि 


श्री डी.बी. तिह,बुभारी अधिकारी नगरंबालिका को उस दिन demem 


OO मुतलमान दंगाहयो' भे जार डाला था। हन ताश्चिषो' के बयानों ते बह बात . 


Free रुब ते तिद्व होती है कि तहतीली eer बर यहघटना get बकार 
` हुई यी जेता कि श्री आर. शस. अतबाल tag- ने कहा है। 


n जेता कि उबर बताया गया है कि इत त्यान बर चार शब wh | 
गमये थे। इनमें | ते तीन शब हिन्दुओं के थे और शक शब मुतलमांम का तीन गब fega के थे और शक शंब maT का था। अतः. 


___. डाक्टर waite अहमद खा का यह दाबा facea गलत है fe बहाँ बर केबल 
: “शक ही शब था। - | : | 
Coe बुलिस चौकी नामकनी 


- श्य््यव्व्श्यययव्यवद््या शक शा दाद 5 2 के 7: : 


हुरादाबाद नगर में नागकनी नामक शक मोहल्ला हे। i980 मेँ ; 


इसमें एक बलित चौकी थी जो बलित चौकी नागकमी कहलाती थी, बह | 


बुलित थाना मुग्लबुरा के वेत्राधिकार जें थी। ।१७2 मैं यह अलग ते शक | f 


ES बुलित थाना बन गया था किन्तु ferte के sataa? के लिए इते बलित 


. चौकी नागकनी कहा जायेगा! wat AT/R ०५5।262इतका | 


नबा हे! जैसा ऋ श्री के. शम, बाण्डेय iat /ब्लू-।॥ के बयान ते और मेरी 


... निरीक्षण feont अनुलरनक "ब" ते स्वष्ट होगा, यह बंगला याज झब्यु का 
_ नाला, मोहल्ला नबाब का बुरा जो नबाबबुरा sf कहलाता हा गंगा ” 
का मदिर ते आने बाले चार रास्तों ते get है। इत महल्ले में अधिका 


` ` ` मुसलगान हैँ और यहाँ हरिजनों और arcat के थोड़े ही घर ही. सलमान - 
-o अधिकतर नबाबबुरा, weg का नाला और नागला गांव ते आने बाले रास्तों 
` के किनोरे रहते हो. इत बुलिस थाने के दिव मेँ बन्ट्रह वा बीत गज की 
ह दूरी बर शक मस्जिद हैं जो मागकनी मस्जिद कहलाती है। इतके दक्षि 


Pe NT AE AEEA A E ta ch ON sh die Fe bane sin cia Ee 


De 2 न 


ee ee cee 

E नें es कड़ित्तान है। इसे feag और कब्रिस्तान के निकट की rag 
_ बस्ती मेँ जुतलजान रहते हैं। बाल्जीकि और जाटब इत बुलित चौकी” 
` के अन्तर्गत मोहल्ला नाग गुलाब राय और feta में रहते हैं। | 


IEN 980 में हेड का्टिब्लि 33 ओज gerd fie +ती7डब्लू-83 


` इत बुलित घौंकी बर तैनात था। ।3०8-।980 को इत चौकी गर 


ete hen धर्माल और बह aget बर ये जबकि बलित बल के अन्य तटस्य F 2 
O अन्य त्यानो' बर इबूटी बर को गये थे । इन दोनो' ही बुलित arte? के 


` बात कोई आग्नेबास्त्र नहीं था क्योंकि किती बु लत चौकी बर कोई 
afia आग्सेयात्त्र नही” रखा जाता है। हेड कॉस्टेबिल ओज. काश fie 
it /डब्छू-8॥ ने बताया हे कि दिन में लगभग i2 बजे लगभग ।, 000 ar 
4,500 Waata ईटसाहढी ओर ते आये और उन्होने उन बर हमला किया 
` बह लोग तीन और अर्थात झब्छू का नाला, नबाब का बुरा और ates 
आली गली की ओर ते आवे थे। ` लगभग सात या आठ तौ व्यक्ति इब्बू! 
H era T BMS 7 “77 GS. सानप DY off 

की ओर ते। आये थे। बह चिल्ला रहे बुलित चौकी 

_ को आग लगा दो और अतित बालों तथा "हिन्दुओं 
` उनकी तम्बात्ति छीन लौ। यह दंगाईं विल्तोल, लाठी, बल्लन और ईट $ 


ST aar की ओर ते , लमभगटो तौ ar EEI का बुरा af f 


है टुकड़ों के तेत थे। उन्होने बलित चौकी बर भारी बथराब feari उतने $ 4 


दंगाइयों. ते शा तिबूबंक 'तितर= बितर हो जाने के fae arze fearfey 


उसका कोई अतर नहीं हुआ। दँगाई मोलिया' भी चलाने लगे, उसी समयः O 
_ श्री enba तामिल आकिर नगर ॥टवितीया कुछ बुतित बलकेताय | : 

O बहा आये। हरिजन बत्ती ढी ओर ते बचाओ-बचाओ की आबाजें आ 
` `` रही थी। श्री जिन्न ने कई बार घेताबनी दी और जब टॅगाइबो' ने कोई P 

` ध्यास नही" fear तो उन्होने हेड का स्टेबिल टेबेन्द्र सिंह ते उत मली ढी o] 


O और दो गोलिया wag जो अस्जिद के बगत ते निकलती है। हेड | 

_ कॉस्टिब्लि हरीश चन्द्र शर्मा ते टो क गोलियां झब्बू का नाला की ओर 
और शक चढ़ गोली मबाब का बुरा ढी ओर छाबाई। इत स्थान बर॒ 
कुल मिलाकर बांध w गोलियाँ चलाई गई थी। इतके बरिंगामल्बल्य | 


शक भी paaa दँगाई नहीं आरा गया। उतने आगे बह भीबताजा हे LL AF: 


_ बदि tar न क्रिया जाता तो Saet बर तैनात बुलिस जन और 


तभ. जोर GAIT B e RINNE ORS YORE EI 


owe दी जाती! दँगाइवों ने ge का नाला. स्थित errara की 


z ` हो wat बर हरे के घाब ये और शक शंब बर wea हथियार ढी चोटैयी। 


की और अबने बुलित बल के साथ अन्दर गये। उत तमय हेड कास्टेबिल | 


WE कर लगभग शक हजार बा बन्ट्रह. तौ हो गयी थी।- उनके बात लाठियां 


ar a 
| ` बहुत ते हिन्दू आरे जाते और बुलित चौकी लूट बरी जाती और नष्ट | र 


दुकान में आग लगा दी।. उनके बहा ते चले जाने बर बुलित चौकी के | 
O सामने ते झब्बू का नाला की तरक जाने बाली age बर तीन शब षाने ay 
थे. दो शब fega के थे और शक शब mana का था! उसमें ते 


-दँगाइबो में ते age कल्लू और बुन्टू षहचाम fae गये ये! daraa? 
द्वारा बड़ी तंड्मा में केके गये इंटो' के टुकड़े age बर तथांबुलिंत चौकी की 
चहारदीबारी में बड़े थे | o 
| aféa आकितर नगर fada श्री के. श्म, बाण्डेय A- 
ने बताया है कि उत दिन लगभग i2 बजे जब बह लोको शेड के नजदीक थे 
तब उन्हें बह ठूचना feet कि बुलित चौकी नागकनी बर मुतलमानॉ' ने 
-o हमला कर दिया हे और बहा बर तनात अधिका रियाँ तथा उत नस्ती में 
` रेहने बाते हिन्दुओं और बाल्मी feat की जान खतरे में हैं। बह तुरन्त | 
- बीलीकोठी fafaa लाइन्स बुलित धामा, बुलित लाइन्स और बंगला गा'ब 
Eter बहा गये। उन्होने अबनी जीव बुलिस चौकी नागकनी के बीफ खंडी 


है t N HT 
है J 
हॅ: Lier AE: iss Hissin L225 ०७७५८०७ i oe CRE POPC FP CREP oe RR कद 2 ~ 


ओज sere डोर etre fea धर्बाल-बुलित चौकी बरं इशूटी बर थे । 
-.. मुवलमानॉ की एक बड़ी भीड़ ने इते तीन ओर से घेर रखा था। phew और 
we लोग बुलित तथा हिन्दुओं के बिस्द्व नारे लगा रहे था. बुलित बल 
उन्हे रोकने का gara कर रहा था किन्तु बह अत्यन्त उत्तेजित ओर feart 
बर उतारू ये तथा उन्होने कोई ध्यान नहीँ fear उनकी संख्या peet 


डंडे करते और frente थी' लगभग तीन या यार तौ paara मस्जिद - - 
` की बगल बाली गली में थे, सात या आठ सौ. मुतलमान झब्बू का नाला 
- ङी तरक बुलित चौकी के निकट शक ये और लगभग दो या तीन सौ 

. मुसलमान बुलित चौकी ते लगभग बचात या सौ गज की दूरी बर नवाबशुरा | , 
_ मार्गबर घे. भीड़ को शात करने के तभी sore रीता निष्कल रहे। उती _ 
समथ उन्होने उषर्जुक्त तीनो स्थानों ते गोलियाँ चलने ढी आबाज तुनी। ' 


$ ; 
क ह Faint: coloured 023. Po Ls 
a 


MATA चित्ता रहे थे कि पुलित बालों को आर डालो, बुलितत | 


हे 


चौकी को गिरा दो और हिन्दू बस्ती को me कर दो और लूट लोक 
उन्होने बार-बार उनते कहा fe उनढी भीड़ गैरकानूनी है और उन्हें 
तितर-बितर हो arar चाहिए किन्तु उन्होने तुनी अनतुनी कर दी। 
स्थिति को अत्यन्त गम्भीर बाकर उन्होने Priv कक्ष को और chia ब्ल. 
het की gear दी। दंगाई अत्यन्त उत्तेषित थे और बह इलित चौकी 
हिन्दुओं के घरों और बुलिस बल के लोगों को हानि बहुँचाने बर उतारू. 


oS O धरा. हिन्दू बात्तियों ते "बल्लाओ-बल्ाओं' * की चीत्कार तुनाई दे रही 


at dad दारा बर्थराँब करना और Aad, च्लाना निरन्तर तेज. 
` होता जा रहा या। इतते बुलित बल के तदत्यो' और हिन्दुओं 

और verte को काकी खतरा उत्भन्त हो गवा था! बह उस स्थान बर 

_ ज्वेष्ठतक्ष बुलित अधिकारी ee और इत नाते उन्होने रक और घेतबानी दी - 

. और उनकी भोडु को गैरकानूनी .घौभित fear किन्तु बह अबनीहरब्तों ते 
बाज नहीं आग! आखिरकार उन्होने उनते कहा fe बह झा*तिषुर्षक 

_ 'तितर>बितर हो ata अन्यथा उनके faes बत का बथोग करमा बड़ेया। 
gfe उनके बात fara बुलित कर्मचारी थे और अलित तथा ferea? के 

. जीबन और सम्बत्ति को बचाना araras था इसलिए उन्होने गोली 
पलबाई। हेड कास्टेक्ल Weg fle ने मत्जिट की ओर दो aw गोलियां 
चलाई तथा कात्टेबिल हरीश चन्द्र शर्मा ने अबनी अस्रुटते टो चढ़. E 
गौ लिया seq का नाला की ओर और शक ap गोलियाँ त्र नबाब का £ 

बुरा की ओर चलाई। इत्येके गोली बहले घलाई गई गोली का Tie 
बरिणाम देखकर चलाई गई थी। ज्वोही उन्होने बह qrar fe tg | 
बीछ हट रही है, उन्होने गोली घलाना रूकबा feari उन्होने जब- 
जीबन और तम्ब तकी तुरक्षा में कम से कम तथा वूर्गतया fage | 

` गोलियाँ घ्लाबाई, तभी गोलियाँ भीड़ बर wife गईं ताकि बह ब्रभावकारी 
ef) बदि बह wer हेता न avert तो जनजीबन और तम्बत्ति की अबार : 
क्षति हो जाती । ' हक 

.. मोहल्ला नागकनी ¥ हुईघटनाओ' के बारे मैं नागरिक बरिषद . oe =. 
ने भी तौ ताधिवो-का बरी कश Fi हे! जो इत बकार हे सर्बश्री 


iT P 
ज्ञानेन्द्र शर्मा ब्रि fale oy gi, ERREXA idl ysaqyessi, टवामभन्द | 
।बीडब्लू+56।, कल्लूराम बी /डब्हू-58॥, राज नरायन अबी /इब्तु-५5 7, ` 


oath sara । बी/डब्तू-5।॥, और हात रामचन्द्र तामर । बी, /डब्हू 655 


i 20% | 


Start तोहनिया #बी/उब्लू-573 तथो श्रीमती ढौशल्या देबी ढी” 


_ EEEE । ne 
` ` श्री ब्वानेन्द्र maf विधि व्यबतायी Y और बह मुरादाबाद 


के नगर के जोहल्ला कितरौल मेँ रहते Vi ।३-8-।980 को बूर्बान्ह लगभग 


` $0.30 ब्जे बह कार ते काठ जाना चाहते ये।. तेते ही बह अषने घर ते 


` हौ>अकबर! का शोर तुना! बह जल्‍दी ते उत ओर गये और जब 
we बुलित चौकी ते बच्चीत बा तीत गज की दूरी बर थे तब उन्होने 


fear ari 


बाहर आये, उन्होने बुलित चौड़ी नागेकनी ढी ओर ते "अल्लाह- _ 


wey का नाला की ओर लगभग शक हजार मुतलमानों की भीड़ देखी]. 
we इलो के टुकड़े केंक रहे थे और उसके बात लाठिवा, अ wran | 
_ मिट्टी के तेल के टिन और बोतले बी। हेश चूँकि भीड aeea ge थीऔ 
बहा ते हटने के लिए तैबाम यही” थी, इसलिए बह अबने घर लौट आबि और 
उन्होने कोतबाली की बुलिस'ते कोन बर सम्बर्द स्थाबित करने का | 
sara. किया। काकी देर बाद उन्हें बता चला कि rfaa थाना 
कोतबाली बर भी हमला हो गया है। बाद में उन्हें बता यला कि 
मुतलमानों' ने अलिस चौकी नागकनी और हरिजन बत्ती बर हमला कर 


mu 
E 
H 


उन्होने बह भी बताया fe तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ही ew. . 

बी. आर्य ने ered कियो ढी कोई तभी आयोजित नही' की थी और न 
. उन्होंने ईदगाह बर उषट्रब करने के fee उन्हे semar था! बुलित 

. और हिन्दुओं बर fear गया हम्ला बिना किती के छेड़छाड़ के feat 
गया था। i 

a श्री राधे vara pert /emy-35) कागज बक कम्बनी, जुरा दाजाद 

. के मालिक हैं और मोहल्ला करील में हहिंते ही. उनकी बककेक्टरी | 
बुलित ater नागकनी के निकट स्थित है। उन्होंने कहा है कि 

_।3-8-।980 को बूबान्ह लगभग ।। बने लगभग एक हजार मुतलमानों की 

owe भीड़ ने उनके ater बर हमला feat, उनकी Beet N आग लगा 


. दी और हरिजनो' तथा हिन्हुओँ के घरों st लूटा। उन्हे लगभग चालीत 


6 | हजार wre की हानि हुई किन्तु उन्‍हें मुआवजे के स्थ में केबल एक हजार है | 
` स्वर शाप्त हुए हैं। उनके agare दमाई aret में तेजाब बीर या. 


e ` रक्षा कोई ताधन नहीं है। उन्होंने आगे बताया fe उन्होंने 
` डाक्टर अमीन अहमद खा का मुस्लिम बल्तियों अं मुतलमानो की... 


कश १... 


उन्होंने ioea-l9g0 को इत घटना के बारे अँ रिषोर्ट बुलित थाना 
. parT अँ दर्ज कराई थी। set dt /eeg-35i508 उतकी तत्ब ` E 
O. इतिलिबि हे! उन्होने बताया है कि मुतलगानो' ने हरिजन बस्तियों 
` बर आङृमण किवा था क्थोकि उनके घर ge हैं और उनके बात अबनी 


"तमाङ आयोजित करते देखा था। - g 
भरी gat राम !बी/डब्लु-36॥ छाटब जाति का है और क. as) 
. मागकनी बलित चौकी के तमीब रहता हे! see घर बर भी मुतलमानों | 
जञ apm किवा था और उते कई exw हजार oral ढी क्षति हुई थीं। उते 
` faga के स्थ में केबल 00/- ड्राप्त हुए थे। yal बी /डब्लू-उ6 सका 
. i324 उसके द्वारा ।५-87।980 को बुलित थाना payer में लिखाई | 
मई 'रिषौर्ट की sfrai है। | व 
हि ft कल्लू राज पि बी/ऽब्तु-58॥ भी बुलित यौ की मा गकमी 
के तमीष रहता है और ।3-8-।980 कोषूबा न्ह l0+30 बने जो 
agm हुआ उतका बह शिकार हुआ था। उतका घर लूट लियागबा . ' 
था और जला दिवा गया था। टदंगाइयों मैं रिवाज, नौशेर fo 
` ` उस्मान, इरकान, रिबाताभौर get लोग ये, अते लगभग 20,000/5 ह 
gg की क्षति हुईं थी किन्तु वातिषूर्ति के स्थ में केबल |, 250/= र | ~; 
जिला था! set बौ/डब्लू-38354 उसके दारा लिखाई गई रिषो टं Ee 
: की इतिलिबि है | o 
te राम नारावन tegas जाटबो' ढी बत्ती हें oe 
रहता है, और उत्तैमे उत दिन gate 0.30 बजे wept | 
मुतलमानों द्वारा अबनी बत्ती बर foe गश हमले के बारे में 
wars दिया है। उसके बारिबार के aea कोषीटा गया था और MoT 
डलके घर जें a का तेत Tagore कर आग लगा दी यई थौ। उतने - | 
O लगभग ।7.000/5 ₹0 की हानि उठाई थी। yet बी/डब्इुन्कापश = F 
ogame दवारा दर्ज कराई गई fert की बृतिलिधि ह । 


a at TE द, मोहल्ला नागकनी का शक और निवाती | 
हे, बह भी मुतलमानों के हमे का शिकार हुआ था और उतने लगभग | 


` ` 9,000/= ₹0 की हानि उठाई थी। उसके द्वीरा दर्ज कराई. गई: रिबोर्ट | 


की इतिलिवि इर्तर्श AE-S है। 


- इल मोहल्ले की घटनाओं की अगली साधी श्रीमती तोहभिया . | अप 


ei बीउब्लु-574 है। मुललमानो की भीड़ को हिन्दुओ' के घरों इर 


a आङ्ग करते देखकर बह भाग गई थी और मुतलख नो ने उसके घर 


o हो क्षति बह़चाई थी और उसकी warfta लुटली थी । उसे लगभग 
. 3;000/= ₹0 की हानि हुईं किन्तु क्षतिषूर्ति के or में केबल i50/= | 
oof ये get बी/डव्म्‌-57457 उसके दारा दर्ज कराई गई 


रिषो की ब्रतिलिबि है । 


श्रीमती कौशल्या देबी ।बी/डष्.ू-63॥ ayant जाति की है 


O और उक्त कुलित चौढी के बात रहती है। उत दिन लगभग iw के 
Ogie चार तौ या ata तौ मुतलमानों' ने उसके घर बंर हमला fear 


था और उसकी आठ हजार bo के मूल्य की तम्बत्ति लूटली थी । 


उतने रजिस्ट्री कृत डाक दोरा शक fee भेंजी। ष ete - A Si 


- 9634638 उसकी इतिलिधि- है 
ae उषर्जुक्त किसी भी साक्षी अबनी रिषोटी में नामजद 
_ उ्यक्तियो और बहा तळ किती भी मुतलमान से कोई ugar सही 
Rt अतशब उनके बबानोँ की उबेक्षा की जा सकती i है 
शि नागरिक बरिषद और पशासन द्वारा बरी घिंत ताधियों के | 
` बसानोँ का cava ade बरिशीलन करने सें यह स्वष्ट हो जातए हे | 


`. कि मतलमानों की कुद भी भीड़ ने बलित वौडीनागकनी और उसके 


कभ ot ar ins > ies ii “क tee को नक अब बा sie chin अ ळात मा) द आजा आवक अमका ऑन दिक म म उ अपना पलक उ शान क म 2०० 


सजीष_ स्थित हरिजन और हिन्दू बत्ती बर आङमण कियाथा। 


‘an Ap अकी) अको: बि: भयको. Some 


थी _। यह हमला उत दिन ईदगाह बर हुईदुमा ग्यबूर्ण wear 
के कारण किया गया था।_ 


hes ळक SR i Hi GR MED यमाची शोधक ER Gate ON EAD कडक अधिन आक EE ळल SED NN मिड) डाक 


य ee “द 


.. पृ7॥ मोहल्ला सबाबबरा- . | 


yet ती /ड ब्लु-५५।2८8॥ इसका नक्शा हे और अंनुलग्नक . | k 


a ras निरीक्षण feae है। मोहल्ला नबाबबुरा का निबाती 


- सोमदेब ri , इस स्थान बर हुइ घटना का शकमात् साथी 


.._हे। उतने बताया कि 3-8-t980 को दिन मैं लगभग ।2 बजे लगभग _ - 


2008250 मुसलमान हाजी मेक की मस्जिद की तरक से आर और उन्हॉन न 


, : इत मोहल्ल' को निबा सियौ बर आळुमर्ग क feari उत मस्जिद की ओर | 
बहुल ते जुतलमाम रहते हैं। अस्जिट के सिकट शक मोटर ट्रक do सू. बी. श्त, = D 
7672 बड़ा था। मुसलमान उत ट्रक के बीछे खड़े हो गए और उन्होंने 

ga स्थान ते गोली mrar और ईट के टुकड़े और तोडा arer की बोतलेँ 

` Bear शुरू कर feri कुछ मुतलमानो”ने टेली ग्रामकं और बिजली के तार 

काट foe जिसके कलसुबरुष ऊर्जा gea बिजली के तार भूमि बर गिर 

और उनते 'बिजली बबा हित होने लगी। । अं अशोक gare सामक व्यक्ति छी. 


छो, जो उत मोहल्ले अ बरघून की दुकान चलाता हे, छुंछ मुतलमानों' ने चाकू 


` भीर fear था। gaara? ने यह आठुमग ईदगाह षर हुए उबदब के कारण 


किया था। मबावबुरा मोहल्ला अँ रहने बाले किती भी हिन्दू ने मुतलमानों 
o लै किती डकार की छड़लछाड़ नहीँ की थी।. ।५०8-।980 को उतने अवने 
> . मोहल्ले के कुछ निबातियोँ के ave पुलिस थाना मुगलबुरा में शक रिपोर्ट 


_ दर्ज करोड थी। sat बी/डब्लू>7उ॥7।॥ उसकी इतिलिबि हे भारी | 
बथराब के षलस्वस्थ 'हिन्टुओ' के घर बुरी तरह क्षतिमुत्त हो गश ये। . | 


i जुतलमानों ने उनके घरों को लूटने और उनमें आग ar et भी west 


et) उससे दँमाइयो' के बीच 5५ मुतलमानों को wears लिया था उनके नाम अहि 


O , रिषोर्ट मे Par गये था. उसके साक्ष्य में रेती कोई ara नहीँ है जित बर संदेह ऊरी 


feat जा तके। इत मोहल्ले अँ इत ज़कार की घटना जी मुतलमानों की उपज 
थी और उन्होने हिन्दुओँ के घेरे” को लूटा था और (इनमें आग लगाई थी। 
ती भी gama को कोई afa नहीं बहुँचाई गई थी। 

ao कितरील | | | | 


| got ती /emusioest इत स्थान का नक्षा हे और ` | 
` अनलग्नक ta «का मेरी निरीक्षण टिप्बगी हे।ुशालन Ferer इत 


जे शहक वे 


स्थान की घटना के संबंध N feat भी ताक्षी का षरीक्षण नहीं किया : n | 


मबा |] amfi, नागरिक बरिधट द्वारा आठ साक्षी sega किए 
ate हैं. जिनमें नाम इत sere हैं श्रीमती faen th /seq-394 
श्री जगदीश शरण ।बी/ड बु ५0 इ, श्री लच्छी राम dt serge . 


श्री भगवान दात iat /e@j- uot, श्रीमती बार्बती ।बी/डब्लून | ; 


ft जय सिंह ।बी/डव्शुँ+ उठा, श्री राज बहादुर ist eq 
oat और श्री शोभा राम ३बी/डब्लू+6का। | | 

| __ श्रीमती fear ॥बी/डब्लू-9॥ बांल्मीकि जाति 

की Wate इत मोहले Wed Zi उतने बताथा कि ।3=8-।980 


है et बूबा ह लगभ ।। -30 बज लगभग ५00 बा 500 मुतलमानों भे... : 


_ उतके घर बर. यह चिल्लाते हुए हमला fearfe बह किती हिन्दू 
को जिन्दा नहीं छोडेगे। इत मोहल्ले गे बाल्जी कियो के तीन था i 
चार घर हैं और बह उसी के बरिबार के है। बाकी सभी 4 
wera मुतलगानों के हैं।. दंगा तुरे, ला ठिबॉ, बिस्तौल और sch 
आदि ते hat उतके बुत, जगबन्त, बति के भाई ग्रेम बाल और ` 
ead उसे दंगाइथो' के हाथों चोर्टे आईं थी। fem 


oft तगाई होने बाली थी इसलिए उतने कतिषय बस्तु/ खरीदी थी 


` जो उसके घर मैं रखी हुई थी। भय के कारण बह अबने बरिबार को 
तदस्यो' afea घर ते चनी गई थी और dare लगभग ।0,0090/= 
के मुल्य की उसकी सम्धारित उठा ले गए ये। उसके घर की खंबरेल 
भी afagea हो गई थी। उतने carga? के बीच इरकान, झब्बा 
` और भरे को बहचाना था और बुलित थाना डुमलबुरा में शक रिवोर्ट 
दर्ज कराई fri बी/डब्लू-59456] उतकीडतिलिषि हे। | 
` करी जमदीइकिशरण सागर ॥बी/डब्तू-५0 जाटब जातिका है और 
उती बोहरे में रहता है। उतने बताया É कि ।3०8-।980 sT 
'बूनान्ह लगमज ।0 या ।। बजे PRT 400 खा 500 RAMA 
dargat ने उसके घर बर हमला कर दिया था। उनके बात भाले 
लाठियो' वित्तौल और अन्य efem? के ताथन्साथ मिट्टी के 


` त्तेल केबीवे भी we पिला रहे ये कि शक भी हिन्दू को जिन्दा 


oq छोड़ा जाग 'उसमें अबने घर का दरबाजा भीतर ते बन्द 


` कर दिखा था और we तथा उतके बरिबार के तदस्य विछ्ले दरबाजे 
_ ते बघ कर निकल गश।. दंगाइयो' ने उसका दरबाजा तोड़ दिया | 
, धुरे घर में gone की और उतमें आय हमा दी थी! देगाइंयों में | 
. नौशे, उत्मान, इरबान: भूरे, बब्लू, रईत और बल्लन सुजिमलित ये os 


fae बह बहते ते जानता था। दंगाइयो' के चले जाने के बाद बह अबन 
चर लौडा औरआग gerd उसने इतकी रिंबोर्ट बुलिंत थाना | 

` ` ड्रुमलषुरा भें दर्ज कराई थी। gat बी/डब्लू-५057। इतकी बृतिलिषि 
. है। उतने लगभगु छ: या सात हजार स्वये की हानि उठाई थी किन्तु 


O सरकार ते पत्तिदूर्ति के स्म अँ केबल 225/-60 “मिले थेः। श्रति-बरि क्षण 
` ` अँ उसने बताया fe मुस्लिम carga? ने जाटबो' के सभी घरों बर `. 
_ जिनकी deur घार या बाच है।। agp किया था! उतने यह भी 

"कहा है fe कितरौल और बागकनी के मौहल्ले चारी और ते मुतलमानों 
.. है घरों ते घिरे ge हैं और इन दोनों ओहल्लो में जाटबो और ` | 
` बाल्मी कियो के घरों बर arpat किए गए Yi उसके बथान ते यह 

`. भी स्पष्ट हे कि feté में नाजनद व्यक्तियों ते था Hey मुहल्ले के 


- : fered? gat मुललमानों ते उसकी कोई agar नहीं हा. . 


ams dt ab i oe ene te HU ON ee 


अँ रहता हे। उसके अनुसार मुललमानो ते उतकी बस्ती षर garze 

` लगभर्मे iopo बजे जब उतकी जाति के बहुत से लोग काम बर घले सश 
अ. हमला किया था! बहा बर जो wien और बच्चें थे बह अबने 
o अवभे घर की wet बर चले गये थे। दँगइयों' के बात बिस्तोल, बल्लम : E 


` = `  लगठिथाः, और मिदटी के तेल के षीबे ये! उन्होंने wecafen at 


. हुढान में जो बालिश करने का काम; करता है, आग लगा दी। बह शक 
. हन्टू दजी* की दुकान से तिलाई की मशीन और ore भी उठा ले न 
ae या. हॅड मुसलमान टैशाइयों ने उतके मोहल्ले के घरों के दरबाजे और F 


` लिटि तोड डाली और उनकी तम्बारित लूट लीं थी। उन्होने 


कछ घरो अ आग लंगा टी। इन दँज़ाउडयोँ में नौशे , sears 


OoOo उस्मान, भूरे; रईत, बब्चू, कल्लन , बरकत, मोहम्मद और बाहिद. .. 
` तम्मिलित ये. उसके मोहल्ले के सभी निबातियों Sate ते o 


_ fete लिंबबाई और उन्होने उते बुल्सि ate में दे दिया था। | 


o | wot AEG i इसकी तत्व डृतितिबि है। उतने यह भी 
__ बताया ठै कि उतके मोहल्ले में बाल्मी कियोँ था हरिजनो' की हेती 


ही भगवान दात. IAr भी इसकी मोहलले 


आवर र ब 


ग छा निबाती है और उतने sfm कथन की बूरी तरह बुष्टि की है। 


उतके HATE उसलनानो' ने उर्नेके बरिबारे के सदस्थों के साथ geda ढा x 


-भी 'कियाथा। जुतलमान अल्लाहन्होन अकबर के नारे लगा रहे 


O चे और तहमत बह्ले ये। उनमें से कुछ की दाद्या थी । | 


बह लोग arfogi, बित्तौल और gat हथियार आ लिए हुश थे । उसने 

7 . दँहाइयो में ते नौशे, gears, इरकान, तिराज, भूरे रईत , हुन्नन्ग भन EE 

` बड्ड, बक्कार , मोहम्बद अली बा fag अली, मन्सूर, T महकज ग | 

और बल्लन के नाम बताश हैं। उसके कहने के अनुतार भी डुसनबांनोंने | 

- ae आक्रमण ईदगाह की घटनाओं के eren किया धा! कहा जाता है | 
fe तिराज ने हिन्दुओं के घरों में आंग लगाने. के fee facet का 


_ बताया कि गोहल्ला किसरील में area? . के यार था बाँध घर हैं 
. जबकि मोहल्ला नागकनी मेँ जाटबो के लगभग 25 खा 50 घर Bi 


_ ।3-8-।980 को बू्नान्ह लगभग I0 बा ।। बजे लगभग 500 था ५00 डुतल= 


आनो. ने उसके मोहल्ले मेँ जाटवोँ के घरो' बर हमला किया और इस बात | 
ते साबधान fear किएक भी हिन्दू जीबित नहीं छोड़ा जाबेगा। | 
` बह अषनी ger बुतियों और ya के ताथ बहा ते चली ati dare 


उतकी लगभग 3000/= की लम्बत्ति उठा ले wi जब wife 


` स्थाषित gat तब उसने थाना मुबलबुरा में fote दर्ज करावी! 


wat बी/डब्लु-५7 ६५५१ है । उते ड्रातिकर के स्व में केबल 00/5 ork 
` "मिले fe उतकी सारी werfen जुतलमान उठा ले गये थे।  इतसलिश 


ay we जैमी तक अबनी बुत्रियाँ का विबाड नहीं कर तकी । है es ८ 


i 


` कोई तभा नहीं हुई थी जेता कि मुतलमानों द्वारा कहा sat है और हे = 
a it eat. ard के शेती किसी सभा को सम्बोधित ही किया . . 
aT | 


श्री जब सिंह ।बी-टंडब्लू-53। इती मोहल्ले का शक. 

_ “अन्य निबाती है और उतने बताया कि dag उतके घर ते 
- लगभग 7000/5 Fo के मुल्य की warfea उठा ले गमे थे लेकिन 

उते ज़तिक के स्थ में केबल ioo स्थे ब्राप्त हुए । उतने 
_ कुछ मुसलमान दंगाइवो को बहचाना था और उन्हें अबनी faré 
X नामजद किया èi जितकी आतिलिि ye at /emes3is2 है। 
' उसका aura भीड़थम दृष्टया. यह साबित करता है fe मुसलमानों l 
में उसके मोहल्ले जें जाटबो' के घरों बर हमला किया Ti . 


मोहल्ला कितरौल के ही एक अन्य निबासी हरी राज बहादुर 7 है | 


॥बी/डब्लू. 62 ने बतावा fe fare 3-8-!980 को जब 
मुतमतानों' ने exit ferar तब उनकें घर बर उनकी बत्नी और . 
बच्चे अकेले hy बह अवनी जान बचाने के लिए भाग मये। बाबत आने 
बर उन्हान बताया कि 700 aT 800 मुतलमानों ने हम्शा किया STi 
उतने लगभग 40, 000/2 co की हानि होने का आरोष लगाबा . 
बरन्तु उते कोईडतिकर नहीं fear गया | उतकी रिबोर्ट at 


इंसिलिवि sat dt/eaqeooicat हे। gfo बह घटना oT eae con 


ari नहीं है और geet बत्नी का बरीक्ष॑ग नही किया गया हे, | 
इसलिश उसके ताइय बर ठीकल्ठीक भरोता नहीं किया जा तकता | . | | 
` छि शोभा राम बी/डब्लू ५ जाति ते every तोनार | 
है और उती मोहल्ले रहता है। उसके घर और जलित चौकी : 
O नागकनी के बीच केबल is बा 20 घर हैं। उतबे fea $5-8-I980 
को ar ii बजे हिन्दुओं और, बाल्जिकियों के घरों बर हुए हमे 
के बारे में बतावा è मीड में आगे~आगे शहजादे और उसका 
इत्र नन्हे था। बह ताम्डदायिक बारे लगा रहे ये और अरान्ह 
fegi की संम्बात्ति get रहे और wit भागे जब 
gha aga गई। gfe बह बुद्ध व्यक्ति हेऔर उत तमय बेचिश ते 
बीडित था, इतलिश बुलित स्टेशन नहीँ जा सका था और शक लिखित . 
Tate भेज दी थी । उसकी डातिलिषष wet Meme cutout है । 
उसका कहना हे कि उसे 3000/5 ewe की क्षति उठानी बड़ी । a 
इत बकार उबर बर्भित जिस रीति ते उबर सादस |. 


sw 


ही चला की गई हे उतते संदेह की कोई गुंजाइश नंही' रह जाती 
हे कि इत मोहल्ले में भी शक बड़ी dear में मुतलमानों ने हिन्दुओं 
a और efeaat we हमला किया था और उनकी afea ge ली थी । | 
gaa बहुत घायल हो गये थे। बुलित forge उत्तेजित नहीं थी e 
- और उसने feats को भी नुकसान नहीँ बहुंचाथा था। 
498 थाना कोतबाली vas w 


अट ein eke ie sie बक iin ae आ ie पाता माहव ik अंडर तकि 


इतका लकया sat ती /emynsi2est है और अरी. RT | 


CE -ननिरी क्षण feoir datas " बाच " हे । इसकी reefa उन HPE 
` दोनों ते त्मध्ट हो जायेशी। बह नगर के मध्य अ स्थित है और इतका | 
द्वार उत्तर की और wer है। इतके तामने wage 
fraa को जाती है। और इतके दोनों ओर Gert हैं। . इत सँईक के शक . 


और उत्तर ते दक्षिण को शक Brey गली जाती है जौ मोहल्ला कच्चा 


at को जाती है। यहाँ पमुख स्थ ते मुतलमान रहते हैं। 
` कोतबाली ते लगी अधिकाश दुकाने हिन्दुओं की है. Aa रोड होकर त 
ईदगाह ते कोतबाली की दूरी लगभग ५ feter हे लेकिन छोटे 
` रास्ते ते मलशही द होकर इतकी दूरी लगभग दी 'किलोजीटर ह । | 
O geme ते कोतवाली के लिश चार रात्ते हैं अर्थात्‌ एक गलशही द | 
| - और अबरोहा रोड होकर teri बच्चा बाम होकर उतीना लाल | | 
मस्जिद ha होकर और rare | yEy टाउन हाल होकर । 


|3-8-4980 के शक इैस्टोबेक्टर, धन्ट्रह सब इसबेक्टर 


_ तीन हेड gefte और अठारह stefa बुलित थाना के तबाली | 
wt इयूटी बर तैनात ये। उनके अलाबा बी. शती, आरक्षी बल भी बहा 


सेनात किया गया था। श्री हरबाल fiie ढसी /डब्लु-6। ज्येष्ठ तब इंतबेबेटर 


a ह, सब 


महेन्द्र fient धर्मबाल ईद संबंधी अबनी eget बूरी करने के बाद 


. कोतवाली लौट आधि थे । उती तमय ery आठ तौ मुतलमानों 
` ळी एक भीड़ टाउन हाल की ओर ते और कच्चा बाग की गली ते 
` आई जो "इन कुत्तों शुलित बाला' को are डालो, कोतबाली _ को . 


ad 


७८०8 Heys 


weer दो और हिंन्दुओं को मार डालो और लूट लो" के नारे लमा | 
ग . रही थी। इन मुतलमानों' बास ईटों' के दबडे, भालेहुरे और वचे A 
` आदि था. ge मुसलमान देशाई नीम की जियाऊ की ओर ते आये ये । - m E 
बह तभी कोतबाली घर ईटो' के टुकड़े कॅंकनें लग। उत्तेजित भीड़ को o 
` देखकर श्री हरषाल fie ने इयुटी बर तैनात तन्तरी को बीनरु्ली. .. 
` बल और डुलित बल को, जो अबनी इझूटी करके लोटा था, ह्याव्वयान | 
fear) ट्रैगाइयोंँ को चेतावनी दी गयी fe gre ।0-30 बजे emf 
` लगा दिया गथा है और वह शा'तिपूर्वक तितर-बितर हो arg, किन्तु 
. इतका कोई असर नहीं हुआ। वह कौतबाली की और बढ़ते ही मये Eo 
और उन्होने बयरएव करता और तेज कर "दिया जितके बरिणाामत्वस्थ | 
ae | उसकी टीबांर बुरी तरह ते क्षतिग्रस्त हो गई । स्थिति इत हद तक | o 
_ 'बिंगड़ गई कि कोतबाली N हर एक के जीवन और तम्बा त को काकी । ८ 
खतरा उत्बन्न हो मया। एक और घेताबनी दी गई किन्तु ses 
préa ने कोई ध्यान नहीं fax feari. तब श्री हरषाल सि भे कोतवाली 
yY उधलब्ध घुलित बलं द्वारा नियमाभुतार लाठी चार्ज करबायां।/ कुछ क्ट 


वर शह टा 


. जो? sep उन्होने दँगाइयो' घर दबाव डाला। लाठी चार्ज और दलित बल के 
पो ०२०3 प्शश्हु्वाव के कारण दंगाई पतितर-बितर हो, गये और नीम ढी. प्याऊ और 
“क्‌ ¢ "स्था बाग की ओर चले गये। इन दोनो' ओर gaara? की आबादी 


_ है। कोतबाली बर बुलिस ने कोई कोली नही” चलाई थी क्योंकि. इतकी 
` आवशयकता नहीं बड़ी थी। कोतवाली के qt सहन ओर इतके सामने ` 
` चाले क्षेत्र में मुतलमान दंगाइयो' द्वारा. फेंके गये ईटो' के gog केले हुए थे । 


` ` इतके बरिणाट्वस्य कोतवाली की इमारत बुरी तरह ते afama हो 


` गई थी।  कोतबाली घर tara कुछ बुलित अधिकारियों और कर्मचारियों 
` ` के परिवार भी उद्के अहाते Me रहते हो. उनके जीवन को भी a 
E | खतरा था ओर अनकी रक्षा के लिए लाठी चार्ज करना आवशयक ari के | 
o. जिन्होंने कोतवाली षर हमला किया था उनमें ते कुछ को श्री | 
कि ewm सिंह जानते था. बह कच्या बाम के निवासी अबरार,तज्नाद . oe 
` _अब्हुल रशीद तथा सराय गुलजारी मल के निवाती अकसर कामिन और 2 | 
` पुन्ना थे। बह तभी ट्ुंगाई ईदगाह की ओर ते आये थे। इस घटना. 


-E 290 | 


. के बारे में श्री हरषाल तिंहने yafe ।0.।5 बजे कोतवाली N रिपोर्ट 
ad करायी थी। AEA इतकी तत्य ड्रतिलिधि है। इसके | 


` आधार घर एक बाद अभी तेशन न्यायालय में चल रहा है। 


oe उनके बयान की घूर्णतया बुष्टि श्री होरी सिंह गवी /eoay "7 
वहारा की गई है जो उत तमय घुलित थाना कोतवाली में हेड मुहर्टिर z 

के)षर तेलात .था। श्री जगदीश तिंह teget ने भी जो उस | 

` दिनाक को पलित थाना कोतवाली के षभारी इ्रस्वेक्टर थे, उनके बयान | ip 

पुष्टि की है। उन्होने यह भी बताया है कि वह अषराम्ह ।-25 |. 


- बजे कोतबाली बहुँच गये थे और उम्होने नीम की cars ढी ओर शोर 


_ गुल तुना। वह कुछ पुलिस बल के साथ उत ओर तेजी ते गये और उन्होने 
षाया कि मुतलमानो' और fega के बीच der gory हौ रही. हे! 


ee नीम की प्याऊ षर तीन तड़के बहली मोहदटी का चौराहा ते आने 


` चाली: age, दूसरी कोतवाली ते आने वाली' age और तीसरी कच्या | 
बाग से आने वाली age मिलती है। मुसलमान कच्चा बाग अमू 
की गली कें थे जबकि feg गुडहदेटी से आने वाली age षर ये, दोनो" age 
के लोग खतरनाक हथियारों ते लेत ये और एक दूसरे षर ईटो' के टुकड़े और. |. 
‘grav Ve रहे थे। दोनों समुदाय के लोग gerat को लूट रहे या सिविल _ 


` बलित या at. eat. के किसी सदस्य ने garat को नहीँ लूटा था। दरअसल 


उन्होने दोनो” समुदाय के लोगों को चेतावनी दी थी कि वह हिंता त्मक कार्यवह 
रोक हैँ अन्यथा बल का ढयोग करना षड़ेगा। कुछ बल का घृयोग करने के बाद 
ae टमाइयो' को तितर“ बितर करने मेँ सफल हो गधे ये! तब वह कोतवाली 


` लौट आचि और उन्होने रिषोर्ट दर्ज कराई, जितकी षतिलिधि सी/डब्लू 


548285} है। उनका यह भी! कथन हे कि नीम की प्याऊ बर भी घुलित कः 
_ ने ad गोली नहीं चलायी थी। वस्तुतः कोतवाली षर मौजूद घुलित 

* -बल ने, जौ उस दिन विभिन्न स्थानों षर तैनात क्रिया गया था ,. 

नगर में कहीभी कोई गोली नहीं चलाई थी । | 


उन्होने घह भी बताया है कि i3.8-i980 के बाद 


- सुतलमानो' के षास ते बड़ी "सख्या मेँ अवध आर्नेबात्त बरामद हुए . प 


थू fart यह षता चलता हे कि उन्होने dene मेँ gaga करने के. 
fag व्याषक तैयारी कर ली थी । a. NG 
 . ` नागरिक बारिषद ने श्री ata गुप्ता ial /डब्लू.52 का | 
जो जिला न्यायालय, मुरादाबाद में एडवोकेट हैं, बरीधण किया है। _ og 
.. उनका घर कोतवाली के निकट स्थित है। ।3-8-।980 को पृर्वान्ह - 
` लगभग oas बजे या ।। बजे वह उस चौराहे षर खडे थे जहाँ ते. - ` | 
एक रास्ता उस गली को जाता है जहाँ मुशलमानों के मकान हैं । उसी 
जञमयःलगर्भग तीन या चार तौ मुसलमान नारे लगाते हुए आ गये और 
कोतवाली घर warra करने लगे! उमको देखकर बह अपने घर के भीतर 
चने गये और दरवाजे मै तिंटकनी लगा दी, उन्होनेयह भी बताया 
` है कि कोतवाली की पुलिस ने मुतलमानो' को किती were उत्तेजित 
` नही” किया था और उत घर किया गया हमला नित्तान्त अनुचित था ग 
` और यह हमला उत्त fea gae ईदगाह षर हुई गड़बड़ी के कारण किया | | | | 
अथा धो] 5 2 = 
| उबर्युक्त ताक्ष्य ते बता चलेगा कि मुललमान ईदगाह वर हुई | 
घटना के कारण इतने अधिक उत्तैजित तथा हताश हो मो थे कि उन्होने . 
बुलित थाना कोतवाली घर भी, हमला कर दिया थी जब कि वह sa 
बात को sett भा“ति जानते थे कि वहाँ बर काकी घुलित बल, असत. 
` शास्त्र और गौली बारूद होगा । 


iior नीम की cara और ta बाजारा ' ._ 


| ` इतका wear ged तीटडब्लू-४८।268+ है, और मेरी 
` -निरीक्षण feod $"बी" brae सु रहदटी का चौराहा, कौतवाली 

` और कच्चा बाग से आने वाली तइ़को के तिराहे षर स्थित हे और _ 

` कोतवाली ते थोड़ी ही दूरी पर है। ।3.8।980 को जब श्रीं जगदीश 
सिंह, इँतषेक्टर कोतवाली sat /डबहू-५8॥ कोतवाली में थे, उन्होने 
नीम की cars की ओर चीख grg हुनी। वह कुछ घुलिस बल के 
___ साथ तुरन्त बहा गधे और उन्होंने wear बाग की मली में बड़ी संख्या में 


OO मुतलमार्नों कौ एकत्र दैखा। हिन्द्र गुर्हदटी ते आने बाली सड़क | a a 
बर ये. । दोनों ही गुट खतरनाक हथियारों से तेसर थे और बह एक Gat 
Wt पथराव कर रहे ये तथा बोतलें बेंक रहे थे, दोनो ही संमुदाय कें 
लोग wert लूट रहे था तिक्लि बुलित या बी. ए.ती. का कोड भी 
लदत्य इते नहीं! करवा रहा are उन्होने दोनों समुदाय के लोगों 
को terest टी कि वह झा*तिबूर्वक foes बितर हो जायं अन्यथा | 
बल का षयोग करमा पड़ेगा ,) अत्यन्त काठियाई ते वह उन्हें fane- 


डे बितर कर बे तके। उत स्थान षर कुछ बुलित बन छोडने के बाद वह | | 


_ कोतवाली बाबत आये और अबरान्ह 3.30 बजे शक रिषोर्ट दर्ज कराई 

wat ती Aeq-ugizesa उत्तकी ड्रतिलिधि है। इतके आधार बर. 
. एक वाद रजिस्टर किया गया था और यह अब न्याघालय गे विचाराधीन : 
है। उनके अनार उस स्थल घर ब॒लिस बल के feat सदस्य. ने 
कोई गोली नहीं चलाई थी। | 
` इत स्थानो' षर हुई घटनाओं” के बारे A नागरिक षरिषद ने दो 


` साथियों arra सर्वश्री शिव रतन सिंह ॥बीह्डब्लन5प और रामेशवर नाथ . 
, - खन्ना ॥बी/डब्लू58॥ का वरीक्षण किया है। श्री राभिवर नाथ खन्ना तन्स 


at छूटकर कबड़े की ठुकान के जो नीम की प्याऊ, बाजार गंज मॅ स्थित है 

_ - साधी दार है। उनकी ब्म आयकर देती है। उनकी दुकान के दोनों और हातु 

` हिन्दुओं की दुकानें हैं और उनकी दुकान के atb हिन्दू बस्ती है। उनकी gH 
के सामने तड़क के उत्त बार कच्या बाग है जिसमें मुतलमान रहते हैं। उनकी | 


` दुकान की स्थित भेरी हु निरीक्षण टिप्पणी ते ease हो जायेगी। उन्होने 
बताया है कि उत दिन उनकी दुकान बन्द थी। उनके दुकान के सामने 


- की और चार साइन बोर्ड लगे थे। ज्ञमुतलमानो' ने इस gers पर और ठ ह 
` हिन्दुओं की अन्य दुकानो' तथा घरों पर dct के लकडे केके. ये जिसके | 
बारिणामस्वरुषं उनकी दुकान के साइन बोर्ड टूट कुट गये या. यह साइन . | 


| E _ बोर्डर aux अत्रे छोड के अ्र कीमती सामग्री अर्थात faata साइन बोर्ड तथा | 
जलो बोर्ड के या उन्हें” लगभग ।3.500र0 की क्षति हुई थी और उन्हें ब्रतिकर 
. के ar में सरकार ते केवल 000 रु0 मिले Yi 5॥:8, ।980 को वह अबमी 


दुकान गये थे और हानि अभिनिडेचत करने के बाद घलिस थाना कोतवाली 


Fire N frate दर्ज कराई. धी! बरी बी/उब्लु-58858॥ उत्तकी प्रतिलिधि Zt 


2 : J . 


 बुतिन्बरीषषण N उसने बताया है कि वहे drsd? को नहीं बहेंचान सका 


क्योकि उसकी दुकान ga दिन बन्द थी। 3३।. 8+ ।990 को जब वह बहा 


_ गया तब हत्ती: इसकी जानकारी हत we अबने षड्डोतिंयो' से मिली। उसके 
` बयान ते यह स्पष्ट है कि सुसलमानो' द्वारा किए गए पथराव कलस्वस्ष उसके 
` कीमती साइन-बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए थे। हिन्दुओं द्वारा इन साइन -बोडी 


को वषति बहुंचाह जाने का कोई प्रशन नहीं उठता। इसके विपरीत उत्तकी 


EE दुकान के सामने age के, दूसरी ओर मुसलमान रहते हैं और वह tar कि 
श्री जगदीञ्च सिंह, getece द्वारा बताया गया है, ईट के टुकड़े Be रहे थे 
` अतएव इन साइन बोडॉ' को केवल वही क्षतिग्रस्त कर सकते खे. 


`` श्री शिव रतन सिंह ॥बी/इब्छू-5५॥ मुरादाबाद के रेलवे 


_ लोको शीड में तेवायोजित है और मोहल्ला vere सराय में रहता èi 
_ A38. l980 के IRTE My ५- । 5 बने व्ह अपना काम समाप्त करने के | 


बाद आये घर ate रहा था। जब वह नींम की. पियाऊं षर पहुँचा तब | 


gah बहुत ते झुतलमानो' को आस-पास की ढुकानो' की छतों पर खड | 
. देखा। वह तुरन्त उन दुकानो' at. geet और gg गया। और एक गली... 

Yaar गया। ` कुछ मुसलमानों ने गोलिया चलाई जो दुर्भा ग्यबश उसके यु 
at whee और gee शरीर के बाएं भाग के अन्थ अँमॉ पर लगी। उसे 
` जून निकलने लगा और वह अपने घर च्ला,यथा। दूँकि नगर में wef लगा o 

® हुआ था इसलिए वह od! ल जा तका और उसने अपना उषचार अपने घर . 


बर ही मरवाया। 29-8980 को बह अस्षताल मया जहाँ उसकी sey . 
की जाँच की गई और उसका आवशयक उषघार कियासथा। 26.8. ।980. | | 
कौ एक मजिस्ट्रेट उसके मोहल्ले में आये और उन्होन इस घटनाकेबारे में 


` बूछ-ताछ की। उसने धलित थाना कोतवाली मेँ एक रिषोर्ट दर्ज करवाई 


थी_।ष्रदर्श dt /es-suiesi उसकी प्रतिनिधि हे! gat बी/डब्लू-5म - 
४6५ उसकी चोट लगने की रिषौर्ट की फोटोस्टेट प्रतिक्तिधि है । 


ge सरकार ते प्रतिकर के स्व में bang 250/= र0 proa हुए थे। उसने 

. स्पष्ट स्व से बताया हे fe बह उन panra? को नहीँ षहचान सका थी . 
. जो अपनी ठुकानो की छतो' षर थे और जिन्होंने उत्तकी ओर गोलियाँ घ्लाई 
ft) अतश्‍च उतने अपनी रिषोर्ट में किसी का नाम नहीं दिया है, यदि... 
. उसके मन में कोई दुर्भावना होती तो उतने ऐता अवशय किया होता। उसके 


t gs 


व 29५ हे. 


` अनुतार भी इस स्थान षर हुई गड़बड़ी ईदगाह पर हुए उषट्रवो' का 


.  बारिणाम थी।. उसका बयान इस बात को स्थष्ट कर देता हे कि gaar 
. ज्ञे अन्धापृन्ध गोलियाँ चलाई थी. ।. | re o 

| श्री garg कटीर ने अबने लिखित बयान में आरोप | 

- लगाया है fe उत दिन अषरान्ह 6.50 बजे उन्होने नगर में एक । 


* ` चक्कर लगाया और गंज बाह्ञार और नीम का faas के साथन्ताथ कई 


ps | afea मेँ पुलिस वौँशिऔर बी.ए. ती. के जवानों को हिन्तुओँ की सहायता. | 
X gear? की geri लूटते बाया । उन्होंने अपने लिखित बयान f 


Eo के साथ अनुलग्नक ." बी " के स्थ में इन geval की एक तूची data | रं 


` ढी है। न तो श्री हुमायूँ कदील और न कोई शेता व्यक्ति, जिरी | 
` दुकान लूटी गई हो, यह बयान देने के लिए उषस्थित हुआ किषुलिसके 


` सिषाह्यि और षी-ए. सी. के जवानो' ने हिन्तुओँ की सहाधता ते 


_ मुसलमानी” की gera? को ger थ! । किन्तु श्री जगदीश सिंह, इस्षेक्टर 
... कोतवाली उत्ती/डब्लु-५8॥ ने इस बात को स्वीकार किया है fe जब वह ' E 
नीम का षियाऊ ret तब हिन्दू और मुत्लमान दोनों' ही दुढाने लूट रहे 

qa यदि पुलित की हिन्दुओं से मिली भगत होती, तो श्री जगदीश सिंह 


` ने हेता भधान न दिया होता बल्कि हिन्दुओं को पूर्णतया मुक्‍त रखा होता 


४ जैसा fe बहले चर्चा की गई ह, कछ समाज - विरोध तत्व aca रेले 
अवसर की ताक में रहते हैं और स्थिति से लाभ उठाने निकल पड़ते अटी 


`_ रेती कोई सामग्री नहीं है जिसते यह निष्कर्ष निकाला जा सेके कि gaa - 


` बालौ और बी. eat. के जवानों ने gerat को लूटा था। जैसा कि 
उबर बताया जा चका है , बई स्थानों बर वह vad ही इतने dec में बड़ 

_ 7. गए थे कि उनके हीं weaves ote गोली बारूद झुतलमान दंगाई उठा | 
लेगश्थे। ` 

Hit! बरवाल | > Bs 

बरद dteu इसका नक्शा है और अनुलग्नक 

aara "क" मेरी “निरीक्षण ठिप्वणी है | | sel 

केक्ल नागरिक ming षरिषद ने मोहल्ला बरवाला की Year sate 


ce | l N ata तापियों का परीक्षण किया है जिनके नाम इस शकार हैं := | 
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ad देशराज तिक्का !बी/डव्लु--५।॥, रामकुमार ।बी /डब्लु-५2 


_ हुन्दर लाल ।बी/डब्लू-52, WHR लाल ।बी/डब्लु-59 ४ और सीता राम . 
` इबी/डब्ल-59॥ । ./ | : 
. श्री देशराज सिक्का: k, र्चः के. ल्ल इग्डत्ट्रीज 


क eon घड क 


- __ `... कै भागीदार हैं। बह मोहल्ला बरघाला were X स्थित हे! इत : 
. ` कक्ट्री के सामने केवल एक हिन्दू का घर हे जिसमें श्री faer किराये बर 


| रहते थो बह अपने बरिवार के acral के ताथ उतत घर के भूतल घर व्हते 
` चै। 43.6.t980 को farms लगामग iia argat, great मालौ 


` और तलवारी' सें लेत लगभग 2000 मसलमान टँमाइयो' ने उनके घर धर | 


agm कर दिया! उन्होने भारी पथराव किया और उनकाः दरवाजा . 
P aea प्रयात feari दँगाई faar रहे थे कि हिन्दुओ को मार | | 
 डालौ। जब श्री लिक्का ने यह अनुभब किया किंउनेषरिवारा > $ 
. के तभी aceat का जीवन खतरे N बड़ गया हे तब उन्होन हवा में एक | 
. गोली. च्लाई। इते तुनकर टंगाई 'तितर-बितर हो गये किन्तु जाते समय 


बह उती ere मेँ उनके घर में आग लगाने की धमकी देते ऋमएू । 


श्री सिक्का मे जागे बताया है कि उसी दिन लगभग 2 बजे बह | 


` -अषने धंरिवार के तदत्थों के ताय कैक्टरी के बरितर N आ यया'था। 


` रात्रि में लगभग io बजे कुछ मुसलमानो' ने उनकी फैक्ट्री. बर आऊुमण. किय | 


`` चूँकि कैक्ट्री ढी. चहारटीवारी लगभग 60 या. 65 कुट ऊंची है और इतके 


दरवाजे लोहे के ये इतलिए वह लोग घरितर में नहीं पुत सके! दंगा इषो 
मैं रशीद, मिस्त्री, इम्दाद हुतेन, शमशा द, अनवर हुँन, तली म, हमी द 


` बरकत, अलीजान, gafe, राहत जान, मकतूद और रहमत अली We । 


: fare? वह wet ते जामते थे। उन्होने 34.8. i980 को afaa थाना 
_ मुग्लधुरा में एक fete दर्ज कराई। प्रदर्श/ बी/डब्तू-५।४383 उसकी | | 
बुतिलिबि है। रिपोर्ट करने में विलम्न होने का कारण बह था उत्त चित्र 
N emi लगा दिया गया था और बह बाहर जाने में असमर्थ थे । 
E श्री रामकमार ॥बी/डब्लू-५2॥ इती मोहल्ले का एक अन्य 
` -निबाती है और उती त्यान बर शह चाय की एक दुकान चनाते हैं । 
उन्होने बताया हे fe i3. 8. ।980 को बह अपनी चाय की gora षर | 


zZz 26 + ` 


MU कि तभी बूर्वान्ह लगभग ।। बजे कई सौ मुसलमान नालवाली 

afe ढी ओर से ताम्ब्रदायिक नारे लगाते हुए और यह चिल्लाते न 
हुए आधे fe हिन्दुओऑ' को मार डालो । इन टँमाइथो में उनके 

` मोहल्ले के रशीद मिस्त्री, महमूद हुतेन, बरकत अली, अैतारी , अतलम 
नूर हुतैन, सतीम अब्बास, शब्बीर, नन्हें, और खुरशीद तम्मिलित 


था उन लोगों के बात are, भाले, देशी freee और अन्य 


| ` हथियार थे । रशीद के भाले ते उनके. तिर, काम और शरीर l 
` के ठूसरे अँग्रो बर घोट की। उन्होंने सहायता के लिए बुकारा और 
५3 “fae बड़े। इसके बाद emad ने उनकी दुकान को ger और उनका 
` रेडियो, कलम और दुकान में बड़ी हुईं अस्य वत्तुरं उठा ले गए। उन्हें. 
भारी हानि उठानी बड़ी किन्तु तरकार ते उन्हें क्षति पूर्ति के रुष 


ee भें केवल 200/= रू0 मिलि ये। उन्होने एक रिपोर्ट ai कराई थी 


न जितकी ब्रतिलिषि gat बी/डब्तू-५2।३१॥ है। उन्होने इत बात 
_ तै tase क रुष ते इंकार किया है fe उनके मोहल्ले में रहने वाले 
_ आल्मीकियो' ने ईद की नमाज की धार्मिक सभा में कोई सुअर सैजकर | a 
paca डालने के लिए कोई सभा की थी। - | 
| श्री सुन्दर लाल ॥बी/डब्लू-52॥ मोहल्ला . | | 
बाबरियाँ का निवासी Èi- i5-8-!980 को अषरान्ह लगभगु 6-00 | 
` बजे जब वह दूध ter लौट रहा था तब अड्तर, सरवर, हकराम और . | 


` चार या ata अन्य मुतलमान उते मिलि और उन्होने उत्त वर चाकुओ' 


a औरःलाठियों घे हमला कर fegri एक चाकू उत्के बेट भैं मारा | 


गया था शौर दूसरा उसके दाहिने हाथ मैं। आशाराम और टिब्डू | 


को भी at उसके साथ ये, घोटे आई थी फकिन्तु-उन्होने अबना इलाज ३ 


hes में करवाया था जब कि इस ताधी का उषचार मुरादाबाद मैं . 


NS 
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as, > हुआ था। उतने इत घटना की एक रिषोर्ट दर्ज करवाई थी। cat 
ST /SR-525508 उसकी सत्थ ब्रतिलिषि है। gat क्ली emesis si 


`. उसकी चोठौ की fere की प्रतिलिधि है। उसे प्रतिकर के er मेँ 


250/= र दिये. गये थे। see साक्ष्य को अमान्यु ठहराने का कोई .. 
कारण नहीं है। : kE | 
` श्री झम्मन लाल ॥बी/डब्ल-59॥ मोहल्ला बरवाला 


का निवाली है और एक ठेले षर छोले और are Baar है । 
- _॥३-8-980 को उसने अपना ठेला जित बर काकी मात्रा में छोले और o 


` चाषल थे, मोहल्ला बरवाल्गा में एक मस्जिद कें सामने ast किया ari | 


. अचानक ही 200 aT. 300 मुसलमान यह चिल्लोते हुए आर कि हिन्दुओं : 
को लूट लिया जाय और कत्ल कर दिया जाथ। उन्होने छोले और 
- - चावल लूटलिथे और उसके ठेले में आग लगा दी। जब उसने भागने का | न E 
| gara किया तो कलुआ चौधरी नामक एक मुतलमान उसके तीने | | 
- पर गोली चला दी। उन्होने उते यह भी धमेकाया कि अगर उतने क 
A feté लिखाई तो इतके गम्भीर बरिणाम होगे। किर भी, उसने बाद 
i में एक 'रिबोर्ट दर्ज कराई थी। gef dt /eay-soisot उसकी इंतिलिषि 
है। उसका कहना हे कि उते लगभग 2000/= To 'श्ि0७० शाळे (अजुाळ 
| हानि हुई थी किन्तु उसे क्षतिवूर्ति के र्थ में केवल t00/2. र0 मिले थे। 
Babe अनुतार उसने किसी मुसलमान को नहीं उकताया थां और ज्ञ न उसका | 
` इत रिषोर्ट में नामजद और किसी भी अन्य मुसलमान जे कोई वैमनस्य हा. 
इसलिए उसका बयान बर्थांप्त महत्व रखता हैं । | | a 
श्री सीताराम iat /डब्लु=59॥ भी ate stared बरवाला | 2 


` मेँ रहते हैं और उती मौहल्ले Nage के तिराहे बर चाय का 


f स्टा चलाते हैं। उतने बताया है fe उस yeh में अधिकतर मुसलमान 


3 2१98 E 


ee हैं। दिनाक 3-8-I980 को लगभग i2 बजे 8 या l0 मंतलमानों 


O न्ने जिनमैं बाबू षहलवान, अडतर, अशरक और 'रियातत बेग शामिल ये बहा 


आधे और उन्होने उत्ते उतकी दुकान ते बाहर खींच लिया और उसको घीट 
«सा शुरू कर fegri gfe अख्तर उसकी दुकान घर बैठा करता था अत 
उसने उससे भाग जाने को. कहा, किन्तु जब उतने bar किया तो अच्तर ने 

` त्वर्थं उत षर गोली चलाई और वह बाल-बाल बचगया। तत्वाचात दिनाक 
. 2~१-।980 को जब ari में ढील दी गयी तब वह बांबत आया आर 
` उतने षाया कि उसकी दुकान ते ae कुछ गायब हे। दुकान पूर्णतया जल | 
गयी थी। भागते हुए उतने cat मुतलमानोँ को अवनी दकान लूटते और 
उसमें आग लगाते हु देखा था। उतै लेभभग 7000/= या 7500/= स्थथे का 


_ नुकसान हुआ था ferg अब तक उते कोई प्रतिकर नहीं मिला है। उसने इस 


`= घटना के संबंध मैं दिनाक 2i-s-i980 को ferré लिखायी थी। उत्तकी 
ate प्रतिक्षिधि get at /say-coteot है। 
डा0 शमीम अहमद खान ने अबने लिखित बयान के बैरा ह 

।५ मैं आरोष लगाया है कि अबरान्ह लगभग 8 8-40 बजे उन्हें तूचना 

fet कि मोहल्ला बरवाला' मैं बुलिस मुतलमानो' बर हमला कर रही है। 

जब वह बरवाला के निकट wet तो उन्होने कई मुतलमानों' को हही में 
. भागते हुए देखा और पूछताछ करने बर उन्हे ज्ञात हुआ fo उनके मोहल्ले 
अँनाई की घटिया बर ४जो पुलित थाना मुग्लबुरा में बड़ता हे। बुलितवाल्ें 

| ने तब gabe dact रामयनद्र और कुछ- बी :श. सी. के जवानों ढी सहायत 

3 अपरान्ह लगभग 8:30 बने हिन्दू PEY को इकदठा किया था और 

i | _ मुललमानो' के घरों बर हमला किया था। उन्हे घह भी बताया गथा था 


कि छोटे खान और sae पुत्र नन्हे खान की हत्या कर दी गयी है और 


ob 299 $ | 


| एक mana महिला श्रीमती शाहना बेगम का जिन्होंने छुछ दिन पूर्व ही 
k एक बच्चे को जन्म दिया थी, हिन्दू carga?’ ते अबहरण कर लिया ei 
O उसका qa कुछ दिनों बाद मर गया किन्तु उसका कोई बता नहीं लग तका। 
है | - था। उन्हे सूचना मिली थी fe gaara? के तभी घर लूट लिश गए a 
या जला "दिये गये हैं। कछ मुतलमान भागने मेँ तकल हो गये थे और | 
अमले दिन उनके घर लूट fae गए धे) वास्क्तमें रेता कोई साक्ष्य 
नहीं हे जिनते इन आरोषो' की सत्यता faa हौ । इतके बावजूद कि 
उन्हे सभी अवसर दिये गये कोई भी उनको साबित करने के लिए नही” ae 
` आया। यहाँ af fe sTo शमीम अहमद खान ने भी उन लोगों के नाम नहीं 
बताये हैं. जिनके द्वारा उन्हें gea तूचनाएँ मिली थी। अत ःइत 
` अकार के निराधार आरावो at अधिक महत्व नही” द्विया जा 
सकता । ह E | 
se | उपर्युक्त farar ते यह स्षष्ट हो जाता है कि | 
मुतलमानों' ने मोहल्ला बरवाला ह्वे कुछ हिन्दू निवासियो धर हमला किया 
था और उनमें ते क को AC बहुँचायी थी तथा उनकी सम्बर्टित लूट 
ली. थी। यह संब इतलिए हुआ था g कि मुसलमान ईदगाह षर 
हुई घटना के कारण अत्यधिक कुद थे । | | 


p24 दालत बाग 


ह कट bann कथन काने ayan maaie कक म अ 
| दौलत बाग भी मुरादाबाद शहर .का एक मोहल्ला 
हे ऋषि कुमार सक्सेना ।॥बी/डब्लू-50॥ इत मोहली का निवासी है । 


` उसने बताया हे कि feats i3-9-980 को अषरान्ह लगभग 8.00 बजे 


. मतलमानों की एक भीड़ उसके मोहल्ले मेँ आयी और उसने उनके पर के 


साथ ही साथ eo अन्य घरों षर भी: हमला feari यह mrg लाठियाँ 


३ 300 | 


. -पिस्तौल, बल्लम और दूसरे हथियारों ते लैस थ और चिल्ला रहे ये कि 
| fargat को मार डालौ। उन्हे सुखकर वह सीढ़ी ते अबने घर के बिछ्वाड़े . 
तर at) उसकी अनुबास्थिति मेँ मुसलमानों ने उसकी सम्बात्ति लूट ली,। | 
वह 3le8-!980 को वाषत लोटे और धाया कि उत्तके घर ते 50, 000% | 
रूपये के मुल्य की तम्बा त उठा ली गई हे! अगले "दिन उसने षुलित शीना 
मुगलबुरा में एक ररिषोर्ट लिंखवा यी। उसकी ब्रतिलिषि gest बी/हब्लू-50 l 

iusi है। वह इतनी धबराहट मेँ था कि रिपोर्ट मैं यह उल्लेख करना कूल | 
गया fs उसके घर कौ लूटने वाले मुतलमान थे। इसके स्थान घर उसने यह | 
बताया था कि कुछ व्यक्तियों ने bar fear È उसके अनुसार उन विन | 
gra: काल ईदगाह षर घटित घटमाओं के कारण यह आफरुमण शुर किया 


गया धा] उसके बयान से केवल यहषता चलाता है कि उत्तके मोहल्ले षर भी 


मुतलमानों' द्वारा हमला fear var था। | a 


इ [58 कम्बल का ताजिया 


g Wiis आकर मम कमान, 


7 ही घटना का एक मात्र साक्षी Bi अगस्त i980 को वह भगतबुरा की 
Stang की ।9वीं कम्बनी में था। जिला समादेष्टा होममार्ड ने उत्त 
मुरादाबाद नगर मेँ छोड़ रखा AT! ।980 झग वह रमजान और ईद के 
सिलसिले मैं पुलिस थाना कोतवाली षर सनात aT! were ag सिँह | 7 | 
भी उसके साथ तैनात था। ।3-8-!980 को वह दोनों कम्बल का | 
ताजिया # घर, जो मुंगलबुरा कां एक मोहल्ला है Syet पर y ès 
stefa जयबाल सिंह भी उसके साय थे! उन तभी के बात ल trot थीं 
और वह वर्दी में था। पूर्वान्ह लगभग oo बजे जब वह इंयूटी षर थ तब 


लगभग 50 या ५0 मसलमान जो Bae’, चाकओ' बाँसौ और ४इडण्डोते लैस 


Ped 


Fee nh Sinn की र 4 30i ft 


` थ चिल्लाते हुए बहाँ आये कि पुलिस वालों और हिन्दुओं को मार | | 


f डालो। बह deme की तरक ते आश थे। draa ते कानून को अषने 


हाथ मेँ लेने के लिए कहा गया ari इत sara में श्री अजब सिंह . 


` हेड कान्सटैबिल और का्टेबिल Ng fae ते अलग हो गया और दंगाइयों 


मे उत्ते घेर लिया! वह किती ,षकार भाग गया और एक घर में शरश्च 


ली जो gaara का था। भीड़ वहां geet और उते ला ठियो तथा 
weve? से बीटा। उत घर के स्वामी ने भी उते बुरी तरह बीटा। sae 


हाथ ust और 250/= WA लट लिए गए और उत्ते चोट भी are 


we सहायता के लिए चिल्लाबा और एक लित की गाड़ी के साथ कुछ | 


| घुलिस बन तुरन्त वहाँ आ गे । उन्हें देखकर dare भाग गय। बुलित 


बल उसे अस्पताल ले. गया जहाँ उसकी चोटों का परीक्षण किया गया और 


उसे "चिकित्सा के लिए 20-8-i980 तक merata में मती रखा गया | 


j 


_ उत्त दिन अस्वत्ताल ते छुट्टी मिलने के बाद उत्तने अबने कम्बनी कमाण्डर . ः 
श्री अहमद नूर ते एक fere लिखा ई जिते बह व्यक्तिगत स्व ते पुलित | 
थाना मगलबरा मेँ X आवा । यह fete gat ली /ड बुडून i527! 


| है। उसने यह भी बताया है कि जब diraa? ने उत्त षर हमला किया 


तो उत मोहल्ले के निबाती कुछ मुतलमान भी उनके साथ ज्षाम्लि हे 


_ अधे धा उसके वियार ते घह हमला ईदगाह षर हुई गड़बड़ी के कारण. 
o केया गया था। रक भी हिन्दू इतमें शामिल नहीं था। रेती कोई | 
बात अभिलिखित नहीं हैं fana उसके साक्षय षर ice किया जा ast 


मौखिक area? हे विभिन्न स्थलो' घर हुई घटनाओं के 


संबंध में जो बात सामने आई है अब उत बर विचार कर faar जाय। 


gar दर्षियान, तम्भली गेट, खारी इुआ 


अन अक लवक आळा अक: i Ndi Sh हगोली: कल eae पक्का do a नमळाला आवळ अमान, पी io etn, भाल: AIRE आक I ON: SN आम NE m m a मक 


तीन तादियों ने अर्थात ad श्री बाबू राम तेनी, तुलती 
राम और शिंब चरन ॥बी/डब्लू-66, बी/डब्लू -67, और बी/ 


डब्ल- oot gar दर्जिघान और wegen बाला faa थाना कोतवाली 
की घटनाओं के विषय में बयान दिया हे । इस बत्ती मॅ. | 
fegt के केबल दो घर हैं। शेष मतलमानों के घर हैं। बाबूराम | 
St ।बी/डब्त-66॥ कचा दजियान N दर्जी ढी दुकान चलाता ह और 

. बह मोहल्ला दौलतबाग मेँ रहता है। उतने बताया हे कि ईद और तीज 
` tat त्योहार दिनाक is-stioso को मनाये ग्ब यू । उत्त दिन 
gate amg 0-50 बज जब वह अपनी दुकान की और जा रहा था 

| और weg का नाला के तमीष षहुंचा तो उसने झब्बू का माला षर 
लगभग एक हजार या बन्द्रह सौ मुतंलमानों की भीड़ देबी । वह अल्ला g 
हो-अब्रबर= के नारे लगा रहे थे और हिन्दुओं के घरो' घर हमला | 
करने जा रहे थे। भव के कारण बह तुरन्त अपने र की ओर भागा । 
| fears 2.9. 980 को जब ककर्यू में टील दी गई थी तब वह अषनी 

o दुकान षर मया और उतने षाया कि उसकी fears मशीन .और' तिले 
तथा बिना तिले कषड़े दुकान ते उठा “लिए गए हैं। बूछताछ करने षर 
gh ज्ञात हुआ fe मुतलमान दंगाइबो ने उसकी दुकान का ताला तोड 
डाला था और उसका सामान sor ले गए ये भय के कारण बड़ा तिशी 
मे उन wet का नाम बताने ते इंकार कर fer) उते लगर्भग षाच | 
हजार OY का नुकसान हुआ था और उतने एक रिपोर्ट दर्ज करायी o 

शी इसकी सत्य प्रतिलिधिप्रदर्श बी/डब्लू- 66।66॥ है| उले तरकार 
` ते कोई षतिकर नहीं मिला | उसने आगे बताया fe भय के कारण उसने 


- ३ उ0 ॥ | 


अपनी 'रिषीर्ट N साक्षिबो' के नाम नही बतडर ये! उतके ग्राहक 

मुतलमान भी हैं लेकिन किती के भी उते अब तक यह नहीँ बताया 

हे fe उत दिन की धार्मिक तभा में कोई तुअर wes दिया "aT था! 

_ शेन ळोवईजाळा जहीर <हे%<जीह उतकी किती मुतलमान ते कोई mgar 

- नहीहौ और tar कोई कारण नहीं है कि उत्त बर अविशवात te 

arr a fn 

| oft तुलतीरिम ॥बी/डब्लू-८7 जाति का कुम्हार हे और 
Ori नद्वी के किनारे मोहल्ला लाल बाग मेँ रहता है। वह 

हु. fogs विभाग N का तेबा निवृत कर्मचारी है। उसने बताया है fe 

feats \3-s-l980 को fate लगभग ।0 था ।। बजे बह अपने घर ते 

` मण्डी चौक और wert गेट होता हुआ मोहल्ला भुरा अत्तालतबुरा 


. जा रहा था! जब बह सम्भली चौराहे घर था तो उतने बडी dear 


भ लोगों! को भागते हुए देखा। शक मुतलमान ने उसके गर्दन षर लाठी 
का प्रहार किया! चोट लगने घर बह नीचे गिर पड़ा और अचेत हो 
omer) उसे इसलिए ster गया था कि वह सिर षर घुटिबा रखता 

` है और हिन्दू पहचान लिया गया था। जब उसे होश आया तब _ 
उसने अपने को अस्पताल मेँ षाथा। उसको दार्ये कन्ये की हइडी 

ठठ गयी ft) बन्द्रह दिन wrard उसे अस्षताल ते geet दी गई | | 


__ घदषधिउतकी टॅटी हई हड्डी ठीक नहीं हो घाई थी। दिनाक | 


` 28-8-980 को अषरान्ह ५-25 बजे उतने बुलित थाने मेँ एक रिपोर्ट 
 जलिखबाईं। उसकी प्रतिलिपि gat बी/डब्दुू-67॥57॥ है। उसके बयान 

_ जे बह स्षघ्टहोता है कि पुलिस थाना गलशहीट के सम्मली भेट एक 

कलग की दूरी षर हे और उस तम्बूर्ण क्षेत्र में मुसलमान निबात करते Bi 

उस घर किसी मुसलमान ने हमला किया था किन्तु वह उस्का नाग नहीं | 

जानता है। उसने अपनी रिषोर्ट मेँ किसी भी ताक्षी का नाम gafar 

_ नहीँ fear कि लाठी की ate हमने oe अवेत हो गया था और उन्हे 
देख नही” सका था। हड्डीटूटने के कारण बह पूर्णतया अक्षम हो गया ह 
और उसको नौत्रौ' की ज्योति चली गयी हैं। ea बयान दिवा है 

उठ धर विवासन न करने का कोई कारण नही है। . 


श्री शिवचरन बी /डव्ल्यु-68 J : नातिकाः aT 


ड न : : : : — = और देहरीघाट इलित चाना wear में रहता हो... पहः नगरका लिका. 

न ह : मुरादाबाद मेँ तेवायो ज़िंत है और उतकी बत्नी 

cae | : न ' के कई ment A धरा की तकाई का कार्ये करते हैं। 

. e s न À z ३ 4358-4980 को असने आपने gat’ 
: i : न o ea बप्बू आयु io af बा !2 वर्ष को मोहल्ला. खारी कुंआ में, जो 

a i 2 ह. pia मुस्लिम बत्ती हे काम कर भेजा था। दिन में लगभग 2 बजे 


"` -जब बह बाबत नहीं लौटा तो उसदी. पत्नीह्के उनकी तलाश करने लगी । 


और way मुसलमान r 5 ः : é z | डू | 


घिजय आयु लगभग- 6 वर्ष और 


ae “gh way. 'नितार दरोगा) के घर में मिला और उतने बताया कि. विजय 
*को मुसलमानों ने चाकू मार कर मार डाला. हे. qog उकमणका रियो 
BT नाम नहीं बता सका और उसने केवल यही बताया कि लगभग षेचात | 
पा रे या साठ मुतलमानों ने उसे घर हमला किया ami. ब ह किसी प्रकार न 
nee - -> भाग जया। परन्तु विजय मुतलमानों के हम्ले er fere हो गंयो। 
ele - - : A उसने me भी बतया' fe विजय का शव अभी तक बंरामंद नहीं” हुआ 
ठ | i : | : : है। gy साक्षी को तरकार की और तें i0,000/= रूपये fear के रूब 
z = - न . : मेँ डाप्त हह। उतने इस घटवी। के बारे में featd [दिनाक 25-8-!980 
ee Gs को gi ararsan -उतकी प्रतिलिपि sat dt /eeq-cotcet X 
Oo | उतके-बयान ते यह भी eave होता हे fe. इत. अबसर षर 
| | | : : : fren की भाँति ईद के एक fea gd तुअरो'.को grag में बंद 
: | | ४ त. “कर feat गया ari उ उसने ईदगाह Te के free बोई तुअर ad? देखा था। 
. c त उसके अनुसार Te ईद šeste पर श्री डी. बी. सिंह की हत्या इसलिए की mit 
| ० हा क | : बी fe वह दयालुं थे और उन्होने aret feat की सहायता भी की 
ee ee थी। .मुललमानों ने feare 24-7-4980 3t भी बाल्मी fear बर 


t2 और 3 अगत्त,. 980 के बीच कीः 


टी z - आक्रमण किवा yT] : दिनाक दिन 


: , राति को न. तौ feet att 

य a | ने ही दिनाक ।5-8- 
य र | " ० है खदिइने. की धमकी . दी -थी। उसने इते बात ते. इंकार: किया” कि आदर्श 
a नगरः बा आवाज़ विकास की ओर के कोई तुअर घुंस आया था. जेता 


oo ` 2- भरा: का चौराहा और fee रोड 


मे : | : ` है कि era trent बा दबढ़म परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उते 


" मस्जिद के. निकट कोई-घटना हुयी थी और 
i986 को बाल्मी feat ने धार्मिक 


: | : ; : डा0 शमीम अहमद af ने आरोब लगाया है gas इस बात ते भी 
Ooo o डकार fedr. कि दिनाक :2-6-I380 को किती. बाल्मीकि ने 
gaara? ते ईद के इनामकी माँग की थी। aega: इत घटना के 


T कारण ण उन्हें उस अबसर बेर कोई इनाम नहीँ मिला था। . उसके 


eT ते बता चलता है कि दिनाक 3-8-।980- केके बाद उतने मय 


र त न £ “के. कारण मुललमानों के घरो" की सफाई करना बन्द कर दिया था। ` 
ey is | a ft शत. बी. आर्य तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, 
ee . उसने बताया fe ae ist आर्था कभी भी बाल्मी 
a : i र... | - हा मेँ नहीं? आये थे और म ही: उन्होने मुतलमानी' ते बदला लेने के लिए 
ao : i g ; ५ उन्हे उकताया था। उत्ते इस बात ते भी. इकार fear कि श्री आर्थ 
aoe | । a | ने षीरजादा av कोई तभा की थी । 


मुरादाबाद को देखने षर: ड 
tfaa? के मोहल्ले 


अतः इन ता धियो, के बयान ले काकी छद. तक बह साबित 


हे ग : : | : होता है “कि कुछ झुततमानो' ने इत. मोहल्ले के निवा तियो. षर भी हमला 
| | eh ग 2 भ्र 8 किया था और उन्हें नुकाशान और ate पहुंचाबी .थी।. बुलित 
| | | व : | oe s बलं और at. eat का इंतमें कोई हरा हाथ नहीं ari Bar. हुछ भी 


स्थाम वर कठं किया art 


हिन्दुओं बा Chat. र. तौ. ने इत 


श्री: विजय. fie, स्न satcer ॥सी/डब्तू- al ने बताया 


लीः: कद t : ककल ळे के लिए तैनात किया गया दा 
की fete (3-0-i980 को उत्ते. कटघर के ei क्टर के अभार में रखा | | | 
2 7 न | i - | oa 2 - गया था। छातः 6. 220 उतने कौतवाली छोड़ दी थी और पुलित थाना 
ee | ` ` कटघर बहुँच गया था। उतने तुरन्त ही भूरा का चौराहा;ते ईदगाह व m : : 
5 ५ ह Eyit देने के लिए तचल बल में तेनात कर दिया गया या! डहे उसके | 
oe — ‘avy होमगार्ड के तीन तदस्य भी तैनात किये गन्ने ये! वह et कार्य-स्थल 


a `. कर प्रातः 7.00 बजे पहुँच गया था और गतं लगाना प्रारंभ कर. fearar ८ | 
— oo i _ बूताँनेह लगभग 9-5. बनें. जब 'वहमूरा का चौराहा' षर बड़ा, था तब उसने 
af : | र्‍ a . ह deae की और her न और बन्दूक की गौली. चनेन की आवाज हुनी 
- | | | | उससे लोगो को यह. चिल्लाते भी gar fe बलितेवालो' को मार STAY और 
o i ट्र te 5 लुट ati ge मुतलमान जो ईदगाह के उत्तर कौ ओर M की छत बर से . 
| ee z . | : गोलियाँ चला. रहे थे। : उतने वहाँ TEN का. प्रयास जिया किन्तु ईदगाह .. 
i 3 | : रे 7 की और र /एक बड़ी भीड़ आं रही थी और इसतें बह वहाँ नहीं बहुँच z 
; - . = न 3 5 तकंत। gaf e लगभग 0.0088 भीड़ ने उन्हें ओर घुलित बल के अन्य 


` ` तंदल्था को घेरे लिया और उन्हें मार डालने की उंकतासा। पूँकि वह 


"` ज्ञानी वर्दी में था इतलिए कुछ मुतुलमनो ने उते eg “लिया! और उन 


grey और चाढुओ' ते हमला कर: दिया) उनमें से कुछ 


...._. ` लोगों मे उत पर ईट के टुडे बडे! उन्हें शांत करने के उक्त तभी 
- न | | . : : l a “sae असक्ल रहे) dnra ने उसकी कलाई. घड़ी लूट ली और उती... `. 
ne : ue atta फाड़ डाली। ठीक gat समय श्री wk. के. बी. षाण्डे afi का किसरे . Í 
a | | नगरा द्विती ये ती /डब्न्‌-।॥ oo पुलिल बल के सय वहा आए fe 
re | टे : । ae उन्होंने हगाडयोँ को तितरं-बितर हो जाने के लिए कहा! araa 
= हर कठिनाई ते टंगाइयों' को ater. गया और उसे अस्पत्ताल भेजा गया जहाँ . n 
2 बह लगभग एक goate तक भरती FET! उत्तने 28-8674980 को अस्वताल के 


बाष्टिकी है । 


oo a | z की कि ईदगाह षर se उषट्रव हो गया है। बह तुरन्त | भूरा का चौराहा 

जे और को लाड नलो नोज वी 

~ o ert | “pear की एक बड़ी भीड़ ईँदगा लकी: x र. ते ami. हुई 
a भीन RATT की ओर मोड़ È देशा गया गया था 


a _-अत्तालतबुरा की. ओर जो gga स्थ. ते मुतेलमानों 


सौ या एक सौ षचास गज जाने के बाद भी ड़ fore r ya i और mo : त. ae 


PA /SS-( भूराः छा चौराहा छा faret है और ae अबेन ae — 


घर मेँ कान की gers चलाता Èi 3-8-0980 को: उसने रोज की 


तरह अबनी gera ferme लगभंग owe बोली..थी। ईद का. - Sok र 


नह ननन 2.8 बम io को को oe ee < ro o a 
उत्तरी germ डो. और दौड़ती. हुई आई। बह लोग बारितगा _.... 


स्थान-ते भाग न जाता ते उते जान से मार दिघा जाता oa T ont 


Dees ok afer ते होकर जाता .है। उस बत्ती Y उतकी का we att o Bee 


ae z a बुजारी भी भाग गया। 


mara darsa? os r a 2 wina 


i - ‘after’ तोड़ डाली. और बह fer लाथ ` करिः = न न क h किर हैं औं रः 


Ss उन्हे मत gent वह यह भी चिल्ला रहे थे कि मदिर को 


2 ; : त. : a देने के बाद इतके स्थान बर मस्जिद बनाई जाये. gaara? a : : ce ee 
cae उत्तेजित tg को देबकर we मदिर के बीछे wT गया और उतने .. 
१.  दीबारं.की तुराठी' ते झाका तथा drsd? की ल oe 


Mm oe _ कराई sed A-r उसकी एंतिलिवि हे, इस aret के तादय. 


wa मेँ ढील दिये 


i = l Z को Ferra का कोई भी कारण नही छह इन ती Le ne bs a 


Mo 


ae Veta 
ni air धारी 


श्री न E चन्द्र शमा बबी /डब्नु-274' ने मोहल्ला बारादरटी में हुई 
घटनाओं के बारे Yared feat है। बह दोनों जी! P ha 


र ae E k उनकी आयु लगभग 7५ वर्ष है और वह... : 


a तुना जहाः षर कुछ मुतलमान इकदेठा धा. seata 
"` बन्द कर दी. और बह -अबने घर. के भीतर घते A 


` के बालः म्केट औरङुछ मिल - एकर 60: oe दे. था. हेड ref 


भीषण दंगा. ee गया है। बह अबने प्रलिस बल के 


कः wo : Creer oe ec, = k र हि i ५ : 3 T z R है PS Ne , f By a ad ae DR कि है : a 4 
: a इ p5 E यह हे ee - की a a आ SN 2p sh N Seta a. Seay os + uaa 


ue ~ | : एक 'रिषोर्ट of कराई! get at /eari-ic Naat 3 
| - a स्थान-बर कोई गोली. नहीं च्लाई ah. faa घायल ट्यक्तियाँ को बह 
न . 7 i . न Be अखताल ले गए ये ae तंभी, maara ये और ईदगाह के. सामने. सडक षर 
| ; 2 रा बड़े पे. उनकी संख्या 7 था 8 थी! बुलिस am घायलों को उठाने के 
cS tre दुबारा ईद 
oo gta कार और बी-ए.ती. की गाड़ी भेज दी गई थी। उन्होने. | 
र soe. 4 i इसे बात ते इकार किया fe उनकी और at. vert, की ar faa x — 
a mae न्‍ मुतलमानों' के हजारों शव हंटाए गए थे और उन्हे लुका fer a नगर के - 


`` fedt gare सन्देह नहीं किया जो तकता | 


000, ह ae बया. तम्भव-अधिक. ते अधिक राइ घायलों को अपनी: Weta कार मे... 


| : | a अत्वताल ले गए। जेब उतने उन्हें अत्वताल में छोड़ा था. तब बहतमी 

: |. ge जी वित ये! “अस्पताल A मुतलंमानो की एक sgt भीड़ ने me 
: z : ग. र -बुलित बल को te लिया और उन्हें मार डालने के लिए उकसाथा। उस 
- l si - : : [मघः बुवा नह लगभग Ii. 20 बने: का. समय था ।_मुसलमानो ने बुलित की 
- . | n “गाड़ी. बर घर्थराव करना शुरू किया जितते उते काकी क्षति घहूची। 

a - । x - ast कठिनाई ते ae कोतवाली बहुँच सके और बूर्वान्ह Il-30 .बजे 


- इसकी तत्व staff 


acea ने ईदगाह av. था नमर मेँ किसी अन्य 


ईदगाह नहीं” ययाया। इत प्रयोजन के लिए एकः दुसरी 


एहर ठिकाने लगा feat गया था।. इस प्रकार इत साधी ने अत्वताल 


7. | में कुंद मुतलंमानो' की भीड़ द्वारा T. वलितः ती. माही. बर. arp fer 


- l : ; : जाने और ga गाड़ी को क्षति rani के बारे. में बयान fear | 
Ps oe $i उसके बयान तनिक-भी दुलंसुलषन नहीँ है ate उसकी सच्चाई षर.. . 


6 ae isk eg का लाला |... wee i Pe a oe Be न Loe i 


x क अ ny abe ont. Mane onis fs “rt Soe “Ge wo “वड सका or... 


श्री के. एम. षाण्ठेय एती/डबव- ने बताया हे कि जब भीड़ ने 


Peg 


wit हटना प्रारंभ किया तो उन्होने शब्ब का साले की ate area कीः `. 


ne ay = yarn हरिजन के घर को जलता gc देखा। raTa उसी घर में रक 


.. ` ` दुकान चलाता ary श्री बाऽडेय ने तुरत in बायरतेल ते gear दी कि एक. 


`  क्ास्टेबिल ओम प्रकार की देखभाल मैं छोड fear at औ और पूर्ण 


Lo ह 3 स्थापित करने में तेकल रहा। उच्होने नाते मैं बहते is 


थाने जाते तमय रास्ते में उन्हे 


ल tér अतालतबुरा 


ou 4९ oS को जब बह घांतमंडी डी 


— -राजाराम ढी धर्म धर्मशाला 
er मुतलमान dared 

eres _ की हानि gore at Tg उत्ते धत्तिवुर्ति के रुष में केवल. 300/-F0 TA 
: ” : द्या. enh में ढील "दिये जाने षर वह अबने घर लौआ औरं उतने हर चीज 
` गायबःषायी। 258-0980 को. बूवा नह 9-55 बजे उतने कुलित थाना .. 
:. ae Fae छोतवाली मैं एक लिखित रिषोर्ट दी धी। gest. ह्री /डब्लु-60४60 
` उततकीः ari fafa त 

ee के , : ey fe paari ने. gTa: काल dante we हुई टना के कारण उसकी 
य: SRO के बात car कियों' घर आमण किया था। उचते 
eS हाह किया कि बाल्मी किया ने. मुसलमानॉ' ते बदला लेने के लिए कोई . 


५5५५. हि N3870 को ईदगाह बर इतलिए मार, डोला. गया 
~ का कोई कारण नहीं हे! 


A भें काग कर रहा था तब. उतने लोगों को उत्त 


बस्ती में उषद्रवं हो जाने के कारण इधर-अधर लैइते. हुए ‘aT | बहुत 


‘ : मे मसलमान उसकी कालोनी षर. आड्रमर्ग करने जा रहे था. इसलिए वह 
... 5. ओ अबने घरं कोः भागा और अपनी कालोनी के “निंबातियो' के साथ 


Yuet ली। उनकी 3 अनुष स्थिति ¥ उसे | उतः. 
creat ने लूट लिया ATi उतने लगभग | 300/= Sau 


Piafi By. उसका बधान इस्‌ बात को ease. करवेता re : 


इस ara सें 


सभा आधोजित्तकी थी था किसी अधिकारी नेःउन्डे ऐसा करने के. far 


O उन्ताषा था! उतने वह भी बताया है कि घुतित ने हद के पहले तभी: 
atest feat के gnt को उनके सुअरबा' 
pi | : अनुसार श्री. डी. बी. सिंह एुसारी अधिका री, नगरषातिका शक -निष्षक्ष 

` व्यक्ति थें जौ मुतलमानो' और अन्य लोगों को एक सक्षाम समझते ये किन 


# Yo बन्द करवा दिया था! उसके 


it. fe बह 


पं थी sae बथान की सच्चाई षर Saat 


off शंकर are RE उसी Were, मेँ रहता. Bl बह ATY- | 


oe न - तीया खादब निगम भ भेहतर के रुष मैं तेबायोजिते.हे जब कि sagt- षर्त्न 


|. -लिका मुरादाबाद मैं heme है। . उतेने बताया हैं कि. '3-2-!960 - 


`... कौ उसको कायालय बन्द था और बह अबनी बत्नी की. तहांयता ता करने 


`. बदा था नगर- में ge ate तुनकर वह अबनी बत्नी के साथ अपने घर 


o ie लौट आया और अत्याधिक तंकट देखकर उतने राजाराम की धर्मशाला में 


`. आरण aT) 25-8-I980 को बह घेर लौटा और उत्तने सने 


Me 


ee 3 : . : मुतलमान उतकी तारी तम्बात्ति उठा ले ae हैं और उते. 6,000/= o ° : 
= हे a a o ते अधिक की हानि garder ब्रतिकर के सब में उते. 200/-स0 और 

कप | | : | ह. एक कम्बल. मिला था। उतने बुलित थाना कोतवाली में एक रिषोट 

: ae 4 i दर्ज कराई थी और sat St eqpeoiion उतकी प्रतिलिबि है। जहा 
s र : | हा) : म तक श्री डी.षी. सिंह का संबंध हे, उसने बताया हैं कि श्री ffe अति 

o : र तज्जन थे और बाल्मी कियाँ के कति उनकी सदभावना थी। 


मुसलमान वर्ग ने इन छोमो,,बात को कोई खण्डन नहीं किया है। : हे 


oe - 2 a : ऐसी कोई. बात नहीं हे fanh vegeta हो कि यह साक्षी शूत-बोल 
a - हेही, दोनो' ने हानि उठाई थी और उनकी क्षतिबूर्ति की गई यी । 


ea न : > - अतएबर ve ata arfaa होती है कि इस महल्ले व 
i है 7 थी जैसा “कि इन दोनों ता feat क त , 
य अ gg भी नहीं” कियाथा । | 

- अटो बाला जी का मैंदिर 


ig a i, बा क क कक ete कवळ करन काळ क का क wee: “८. टील 


ले में घंटना उसी दॅग ते हुई 


कुलित गा बी. ए. ती 


श्री. cart ।बी/उब्छु-704 ने मुरादाबाद नगर मेँ बालाजी के 


ee F ia मदिर के बास हई घटनाओं के बारे मै बब्रान टिया हे! बह जाति का o | 


oo मुसलमान हे और मोहलला तराय हुंलैनी 


ff ममन में रहता है, जो अगस्त 


4980 ¥ दुलित थाना कोतवाली में बढ़ता था और अब बुलित थाना . ५ 


~ -  नागकती में आता Br बहबताना महत्वबुर्ण 


“है fe (3-8-3980 को इत 


os ; 


55 20 ee ad oe race ae 


-o न eksan कोई सुअर नहीं देवा था। उसने ई aan | 
| a - : "मुसलमान के देश में नहीं देखा था। उसने इत बातें ते i स्पष्ट इकार 
| : : oO -faar है कि मिती हिन्दू ने इंदगांह स्थल घर ईट के at र 

— : उतने ईट. के टुकड़ों ते लदी fect ट्रक को seme के घास नहीं देखाथा। 


त इक भी: मसलमान ने उससे बह नही" बताया थो कि -बुलिंत ने. किसी 


हक माया इक 


: : | =: ग -ताक्षी ने मुरादाबाद में ईदगाह में ईट की नमाज अदा की थी। उसने 
; cont कहा है कि नमाज खत्म होने: और शहर: ईमाम के खुतबाः बढ़ना प्रारम करने. 
es | "6 के बाद शिविरों के उत्तर की. ओर कुष्ठ TP होने लेंगा! ब्रह तुरन्त 
ae र -ईटगाहस्थल ते चेल दिवा और 'डैदिरा T. चौक के बात अधनी दुकान षर 


` चलां गया अषरान्ह लगभग 2:50 का 3-00 बज जब बह. एक ताइ किल 


syd 


z : ह और बच्चो के one लेकर अबनी दुकान ते अषने यर जा रहा था तब बाला 
oe x ` जी केंट dfer के तमीब मुतलमान दंगाइयों ने उते घेर 'लिया। दंगा इवो 


और बच्चों के कडे छीन लिये और इस प्रकार उते लगभ 


ह ह 750 750/50. की. हानि बहुँचाई। वह अपने घर aT maT और लगभग ।3 
ह । | न | र te तक बाहर नही निंकला। 26. 8980 को उतने एक, रिषोर्ट दर्ज 
: oe - eer ई fat ' छातिलि बि sal द 
ae के fae कोई प्रतिकर 


बी /डब्लू=70770हे। उत्ते उक्त हानि 


नहीं faTi Soe an ती 
| घा... उव मुके 

उसने आगे बत्ताथाहै fe नमाज के टिन ईदगाह ब्रश iik झर 

ईदगाह; बर कितीभी feg को 


कडे देके थे। 


क़ ft शव को 


"किस t नूमाजी नें: उससे यह 


` ` कहा था fe ईदगाह मैं उसके कपड़ों को पकती तुअर ने खराब कर "दियाहै। 


`. ag तावी जाति छा gnats है और इत बात को कोई सम एथानं 


a हे बुद कारण नहीं” हे कि क्यों न उसकी बात-का निर्विवाद सुब ते विश्‍वात 


fear जाया; उत्के बयान ते यह षूणैतया स्वष्टहो जाता है कि इत 


| . दिन ईदगाह के तमीष कोई नही” था और न वहां बर मुतलमान के वेष 


> ककि जहाँ इतने अधिक नमाजी अरे उषस्थित में बहा वह W बच 


n a $ यी की. a 
. A के हु Pe Pi X T pa च 7 > ` Dgr N a 7 
a! E s ण 9 vx, i L Si Te, ; $e se + t 5 व: १4 R a r. k ee ae £ 4 
5 7 ee कक Rr ; K wie RS ge sae Ae ~ A a Ro E का पर, 
\ f is Lae हि a SO जे. रो Sh ek a 2 ei ए ip. है 


X र iu wed! का प्रयोग किये जाने की बूरी घुष्ट हरता है - हे क्यो | T जौ ग. : र 2 
LON : . l अषराध के विकार हुए ये उनके शरीरं .षर जैज धार वाले हँथियारों से | 


गई aye बाई ae ati. sto. शमीम अहमंद खा ने: केवल 


र. ४ - | owe पदिखाने के fae यह आरीप लगाया है कि मुसलमानों को: कोई 
. : . भी वर्गधोटे पहुँचाने के लिए है coe 
: f 2k - GE षथराच करने के विषय में ero शमीम. अहमंदे खाने बह. आरोप लगाया _ 
हि . है fe पथराव सडके दुसरी ओर) अमन कमेटी के जिविर के. दूसरे | 
zi x a होर के निकट feat स्थान ते fear गया था। उबर जिस ateg की 

a है | oe चर्चा की गई है fe gat यह बात बिल्कुल got ता वित होती Xi 


हर eter नहीं आया था। 


5 Sa a 


STO प्रमी म-अहमद ETT T के अनुसार तुअर मुस्लिम लीगे के farfan 


Se बाल जगि, grit ate बह at मुछता र अहमद मैं आरोष लगाया. हैं 


ae क “fe सुअरो को योजनाबद्ध ढंग ते वहा ला राया सया या और नमा जियो 


YOM aes दिघा गया था। fas व्यक्ति, ने सुरी को खेडा 


` `` था geet नाम नहीँ बताया गया। यह बात Fase नहीं ।. गई है 


y 


कर faea गंबा। afe bar gaT होता तो set स्थान षर eam. मच | 
Ae । जाती और बथराव करना शुरु हो जाता और अमन कमेटी के शिविर 

: के बास शेता न होता । Se oe री 

| ः ‘ : | | | < “पक उन्होंने: यह भी arte लगाया हैं कि a तो मंतलमानों द्वारा 

. me Di 'मारो-मारो"-का कोई शीर. मवाया मया. था औरं रः a किती अधिकारी 

| - | र ह | द्वा रा लाउंडस्वीकर ते कोई घौषणोः ही की गई थी। लोगों की भीड 

न | को अवैध घी fae त 
oe = 6 of जी. बी: दांत. श्री ए.के. मिश्र, श्री are. va. सिंह और ब्रशासन - और 


नही? किंवा गया था । श्री आर्य, श्री बी. एन. सिंह 


: x warts सादय ` है fe कटघर क्षेत्र में षुक्च स्य ते मुत्रममान रहते 
हैं और कातवाली कित्र में भी ae बड़ी dear में रहतें हैं । 


छीन fas ये। ऐता लगता है कि ऐसा इस af T wm à fem र T fo: Tn 


wat था fe बह हिन्दू ti जो भी हो; उसका ares प्रशासन 
और नागरिक परिषद के कथन की वर्याप्त पुष्टि करता हे! 


उसंकी बात ते बुतलमानों द्वारा गढ़ी गई कहानी पूर्णतया या हु a र त 


हा बित॒हो जाती -है। | 
Fi ag र क कत foam श्न fasat घर निष्कर्ष का कोई साराइा' > = 


देने के बर्वे eo समह aval का भी उल्लेख कर fear ara 


डा6 शमी म अहमद खा के लिखित बघाम मेँ a jie n 5 so 


गए बहुत ते आरोब म Ar अभिलेख में gega तामग्री ते 


द्वारा aes 

eur fora नंदी होते हैं | 
; एका अपने प्रतति>केधन में उन्होन आरोध लगाया ह fe घलित 
pit में sya स्म ते 
हिन्टओँ की बत्ती है जबकिअभिलेत में बह हिंद करने के लिए 


थाना कटघर और कोतंबाली में. आने घाले TA रः 


ऐसा प्रतीत होता है कि sto. शमीम अहमद खा. को पह बताने 
में कठिनाई हुई इनः कैत्रों में मुसलमानों का आळा मक : स्ख 
नहीं हो asar ari बटि इन -बस्तियाँ में हिन्दू अधिक dear 
HY और उसकी Taa तथा बलिस के साथ तथाकथित aT S-n 
थी तो इस बात wk का कोई orem नहीं है fe उन्होने gina 


at argat wal four और fe git जो हो! की or wert a at भी 


क्यो हानि बहुँचाई । 


द र f 


i करटी. की कोई बैठक की थी ऑर मही श्री. आर्य ने अषने अर्धिकानरियों 


-. o मुरादाबाद में नही?” ये बल्कि अपने 


| e : रा हुए ये! “यह सरातर झूठ है क्यों 
REO = बताया हैं कि श्री डी.बी: सिंह कौ arg हो गई थी बा वह 


जीवित या: बह कहाँ चले गये थे और उन्होंने. कहाँ षरं gaT उपचार 


~ और दिनाक di-e-t980. 8% वह मुरादाबाद Wn. 


चार. pa 
काथा 


घाथा:। अभिलेख के साक्ष्य से. . त 


| ते i D "इल बात का बुरी: ate ते वण्डंस हो. जाता. है। बह आरोप केवल 
न i । र = : ; अहबताने के लिए लंगायां गया है कि श्री! आयबी और तें लाषरवाहीः 
— | न oe बरती: गईं थी । pn i Ma 
TE | a . pat उन्होने. अबने प्रतिकंथन में यह आरोप लगाया है fe दिनाक R 


o D [3-s-I980 को नंगरबब लिकाके छुसारी अधिकारी | oft" डी-षी w 


उषचार के सबंध में बाहर गये 


क्योंकि उन्होंने बही" भी de नहीं! 


| - z i : न्हा या ar) उबर faa ares की. चर्चा की गंडे है उससें gar किरा 
ie oR यह fae हो जाता हे कि श्री डी. पी. सिंह पूर्णतया. स्वस्थ्य थे 


'उन्होने. जिला 


zana किया: धा! 


o feats ।3-8-।980 .को ईदगाह षर थी थे और उन्हें अनेक अधिका रिर 


°`. ~ डोला गेबा था! 


WE त्वष्ट है 


५ Sera a हे] . वह इस बात बरं farara नहीं करना चा we j oe = Se 


ao eee a : gat परशातन के कथन की पुष्टि होगी. और इतकी ,जिम्मेंद्रा री. mes न 


...._. -मुहलमोनो' षर जायेगी | mes Be oe ae -o > 


ash उन्होने शिविरो' की स्थिति में परिवर्तन 


. `. आधित यह भी आरोब लगा है कि बंहाँ नगर 'षालिका' का कोई 


nos : ; ` अभितिचित ates से. यह बात पूर्णतया yet सा बितं होती होती" ३ E i pe = | = : 


oo. yen उल्होने यहं-भी आरोष लगाया है fe areare बेल्चे लेकर 


| - = नही? आंचे थे) gwrea और नागरिक परिषद के संभी ता यो oe o | - : - 
डे | . “बताया है fe वह ata ee लेकर खाकी बंदी मे आधे ये) बाकी कीं . aì 
ह व. बदी मैं उन लोगों के ath की बात को arer? के जिला..ब्षाँडर 


हज “STO erie ga ने भी. स्वीकार किया हैं। Wear 


उनकी adler 


` इक भाग माना जाता हे. अतं: जब बह खाकी वदी में आवेगे. तब 


` बह अपने ताय बेल्चा भी अवश्य ath होगे।.हिन्टुओं और एुलित 


me : | | न x - | oe : अंधिका रियाँ द्वारो लिखाई गई कुछ रिषोटी' में seal का 
ea, 


१. = 


a नागरिक बरिषेंद के कई अन्य ता क्षियो. के बयानों बह बांते 
2 -. ` ` सी-तौर तै-स्वष्ट होती है कि dod मुततमान "मारो - - o n 


pet! चिल्लागे थो यहाँ तक कि डा0 शमीम अहमद खा और 


८ हा हिद हन भ भी बही कहो पा. eaten को शाता 
: ः | ० हहे के लिए बार-बार args स्वी कर्‌ ते पौषणा की जा रही 
। | ; | । | ee fi जब उन लोगो" ने-कोई ध्यान नहीं दिया तो उनकी भीड़ 
5 कौ अवध घोषित कर दियाथा। | pee pee 2 ete Z 
न | : ; | : : | : ६०. Gay स्थात षर ge आरोष लगाया गया हे fe aver चाज़ 
| : - न हा करने या गोली ath ते पहले: कोई चेतावनी नहीँ दी. गई थी। 
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a a a agma करने वाले सब इस्वैक्टरों-के बयानों ते ee हो जाता है. a 


कीः feat सही है । 6 
gaged चर्चा का यह -निऽकर्ष “निकलता = fe उत दिन ” शो 


| स्थानो' षर हुई घटनाओं में केबल 


इंस aren की खोज करता कठिन हि . केही To नगरषालिका . 


त र : ee : के प्रभारी अधिकारी श्री ST. at. तिंह मुततमानो gta के शिकार 
लद ae क हुए था. प्री रम आपरे. बाल्मीकि ST /5 ४2९77 ac vie See ः 
a . ५0 tar वाल्मी किवी /5 ब्लू-6।३और' श्री जिव चरन jiyi es 


> 


अत्यन्त सज्जन में और dfa नगर की 


wr ae आई ef foy उनकी m feat सुनिरिचत नहीं .हो aati : 
(क्योंकि बह न तो उपचार के लिए feet. अत्पताल में गये वे: और त. ae A 
aaea देने के लिए उपस्थित, हुए थे। न Sat 


: . 7 i: | : | | | : a ; ः । - E a भ्िम्न लिखित विवरण मेँ ऐसे सरकारी सेवकों की Bear 


~ o हा अन्य सरकार तैवक भी गतशही'ह धर घायल हुए या. oh i | ` : 


व्यक्ति को छरे oT ara लगा था, at व्यक्ति | tara: से जले थः 


; 


"त॑ होता A 7" है कि उपर्युक्त 3i व्याक्तिथी' 


धी और जिनकी मृत्यु अस्षताल मैं हुईं थी आरनेया स्त्रं ग्नैंया स्त्रॉ' 
are’ के oror ga थी 


ही ae लगी यी! और उनकी arg 


S 
Y p. 


` बह mg में दब कर: A -o : -o | ge हा a 


मा ते उपर ढी आय कॅ व्यक्ति और पाँच व्याक्ति 22 “लें ` ५0 | 


| : ae = Sat कि शवं ntar रिपोर्ट से gsc होता है, A अ बह. wb 
0 ESE a जाती हैं “कि उसमें ae marten तोल व्याक्ति | भगदड़ .मच 


` जाने ते मरे थे और तीन व्यक्ति हॉवियारों 


मुतलमान्‌ dard कक इत भागने 


यारो" से बहुँचाई गई चो दो र. o 


मरे यें। इस सोलह pray Nata बच्चे, be पचात 


हम at की, आजु के थे।. इतते. यह मी जात, होता है कि भगदड़ के... 


S क a क नं अ... pacers 
<: Ea oe wi ` 


भु का कराह : 0 oe 


f A fore अधिकतर बच्चे और बुद ही हुए ये । 


इस कळ स्थान घर पाँच शव ATE ah ये जिनमें दो शव बच्चो 


3 तीन बीत ते तीस वर्ष की. आयु के बीव कें. युवकों, के थे। 


* के. पुकार और मृत्यु का कारेण ते यह aT होता है 


सा as fe ae भगदड़ का शिकार हुए था. उसके शरीर षर feat. आग्सियास्त्र 


या तेज धारदार हथियार का कोई घाव नहीं. था! 
ती अन्य स्थानो! पर भी शव मिले ये परन्तु उनकी चोदो | 
। i o s 2 के प्रकार और मृत्यु. Whee ते काहुर के कारण ते यह मालुम होता हे 
| | | | : ae * fs बंह-मंगटड़े ta ad? मरे थे बल्कि: उनकी yey हथिया रौ' D m से पहुंचाःयी- 
a sagen विचार-विमर्श का यह षरिंणा ar म निकलता है कि 


ae as ues केवल तीन स्थानो' अर्थात deire बरखछीना और भूरा का 


0 . | : - चौराहा te मंची थी तथा इन स्थानों षर z इस कारण 
! a ferret A BARTS मरे थे,।. शेष 29 व्यक्तियों की 
ae T arare हथियारों; कुन्द हॉविधारों और तेजाब के जलने 


“> “: ते बहुँची चौटो' के कारण ण हुइ हह धी: agre इस विबाद विषय 
woe 5 का विर्षनंचत feat गयाः हें । ` a ae a 


ववाद विषय dear Lh: 


ae मसलमान at आरीप:लगाचो है. fe उन घटनाओ' में जिन 
2 | रा 2 ganm की मृत्यु हुई ff sae mr को जिला अधिकारियों ने 

: : 7 हल x गुप्त स्थ से ठिकाने लगा fear ari. श्री मुख्तार अहमद | 
fae 2 ae ऐडवोकेट के अनसन र Nae? wath adh हुई पी: रती at og 
ee : न टी बारे N अभी as कोई जोनकारी नेही, हे. Sto शमीम "अहमद खा. 
। | र रे ae का अंभिकथन है कि उन्होने, ईदगाह में मुतलमानो' के सैकड़ों शव 
` ` जनने meee, विरः घड़े देखे थे। शव उत त्यान ते पुलित और 


| (अ: ete के grefat वारा acre जा रहे afte वहाँ ee 


Sen de 


पविरौधी बाते कही ही... बहा तक कि एक स्थान षर-शहर इंमाम ने कहा. ८ 


है कि उन्हें प्राप्त सूचनाओं के अनुतार ईदगाह बर लेगभग तीन हजार, - 


व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनका यह मी. seen कि उन्हाने कुछ ee i 


> ga सिने थे और: १६८ व्यक्तियाँ को मृत घाया था! एक अन्य स्थान ae 


ae न as 7 


वैर उन्होने कहा है कि ईदगाह षरे कम wa आट 
गये ये | RE a o e 


F श्री मुख्तार अहेमद एडंवोकेट-नें आरोष लगाया ठे. कि 
यहाँ एक atafe हत्थाथी- जो काकी समघ तक चलती रही जिसमे 


बंडी" dear में लोग माहे गये था sto. शमीम अहमद सा और श्री 


हुमा यूँ sak कादिर. का यहकहना है कि. z s q fea à कड़ो' व्यक्ति मोरे भि धे! 


जैसा “कि णहले ही चिस्तारपूर्थक us चर्चा की md है। इसे fea करने के 


> >. -aoa समय लगा होगा। 


. ` गथा होता परन्तु मुसलमान वर्ग के = 7 क्ति 


- ` जलाया ` गथा. था। 


os : | - IA स्थान के बारे में नही बताया है. जंहा घर शवों को षे a या. 


fear कया धाः १ ` केवल. यह तथ्यहीन आरोप लगाया fo बड़ी सेख्या में 


` ` वोः को गुप्त er ते ठिकाने लगा fear mrdr, कोई अर्थ 


मगर कें अनेक सम्सात्ित हिन्दू नागरिकों ने शबी के 


e ` गुप स्प मे ठिकाने की ara को नं केवल gate बताया है आह 


हा - : 3 : ८ “बलिक उन्‍होंने यहा तक. कहा है “कि एक भी paata ने उन लोगों से 

ः | - | | र i: इसके बारे मॅ. अब तक कोई शिकायत नंही' की है। उनमें ते कई | 
| । K | : C 2 att के मुललमानों से धनिष्ठ T Aad i हे हतालिए उन पर अविश्‍वास z . 
। : : | | : - करने का कोई कारण नहीं Bi अतएव यह आरोष कि जिले के - 
व ` ` ` ` छाधिका रियो ने अनेक मुतलमानों' के शवो' को गुप्त स्प से foot 


2 i लगा ferar पूर्णतया निराधार है। “इस दृष्टि ते यह प्रशन eT ह 


ee ; | | ge । । | ही' उठता ईक कितने शव गप्त ar से 'ठिकाकै लगाये-गये थे या. वह E 
oe > शव किन लोगो के ये । 


en 


मुसलमान वर्ग द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है 


। | ; त. Ogn ते दकनांया गया।- एक भी 'व्याक्ति यह कहने के लिए भागे नहीं p 
आया हे कि उसने जाने तँबंधी के शव को गांगा: aT और पुष न o 
. | i * = ; | रेसा करने से Sate किया था। श्री ठी. सी. त्यांनी iio | | | । | 
. - eli मे जिन्होन wet की जाच की थी और उन्हें शवे'षरीक्षा के : : | : 


fae पुलिस लाइन्स Barer था, बताया है fe केवल: चार 


७ काय री ह द. 


aa : gab संबधी का अव देने ते dere किया था! 
-~ 5 स्कार ot तंबंध है प्री त्यागी ते बताया हे कि हिन्दुओं के शको 


Ds | | dt और ganara Y 


wee E et दना ferat था। 


A < faata Faye. संख्या 45 Be rig neers Lee 


7 रे aaan juna ith eai omen in nay आयाम nome ache कक क sn ee कमा 


जहाँ तक अंतिम. ल he e ; : 


अंत्याध्ट रामगंगा के तट घर हिन्दू सॅस्कारो' के अनुंतार की जयी 
गो के शवों को मुस्लिम रीति ae के अनुसार 


पाहर इमाम डा० कमाल कही म, श्री मुख्तार. अहमद, 


cat | : | : : a seated, डा0 शमीम अहमद बॉ. और श्री gary कादिर fc अपने 
TARU लिखित बयानों मैं आरोप लगाया, हैं, कि पुलिस बल के अधिका रियो 


` ज्रौर त्रदस्यौ' ने तथा पी+ए-सी. के जवानों ने दिनाक 3 अगेत्त, ।980 | 


त. : : को शहर के विभिन्न Bat में मुसलमानों की हुकानों को gerir और 


- उन्हें जला दिया था। शहर gare और श्री. हुमा यूँ का दिए नै 


E det हुकानों और मकानों 


की एक सूची gega की. हे: “जिन्हें — लुटा और | 


aoe ee द्वारा लूटी: गंड हो। 


SoL aT 


र >की थी. या उन्होने किसी व्याक्ति ले सुसलमानो कौ | 
वा धियाँ rf याँ ते तो निष्पक्ष रूष ते बताया हैं कि नीम a 2 


र. : aS a की vara और एंक घा दो 3 स्थानों पर fi हिन्दू ae gmana 
oo द्वौनोंहूत्वाठ कर रहे वे लेकिन उन्हें FE ही. रहा करने है रोक 


Be a 4 feat मघा f uti ead शहर इमाम के अनुतार उन्होने जी हानि 


ioe : i : a हिन्दू मुण्डो' के द्वारा aate करवायीं /थी। दूसरी और प्रशासन -o 
FR त a दारा परी fia पुलिस बल और पी. ₹. सीः के अधिकारियों और > ; 


Ana भे स्पष्ट wr से इकत बात का खण्डनं fan है कि उन्होने लूटपाट 


दुबानो को. ` 


दौरान हुई थी! मुरादाबाद मैं रेती. पटायें और a बहुत लम्बे न 


gga तक संहा था। अतः यह सही कहा aT सकता 
त्ये थे उनका संबंध कंवल 43-874980 की घटनाः ऑ तेया. = 


Part We 


| । a oan आयोग केवल उस: दिन के आंकड़ों ते संबंधित Bebe DAs 
a नाक ।3-8-990 कौ ee ae । 
नर = ‘bo रा : त्रो में तूटी गयी gata की तूची प्रस्तुत की है fog यहः. ; 


om स्पष्ट नहीं है कि किस आधार oF यह तूची बनायी *मधी है। 


श्री gary कादिर मे f Tears 


fs उनन्‍होंत-जों 


हा ` बुलित बल और घी. ए. सी. लगा द? गंधी: dh. dar 
: न - दी ad थी और संपूर्ण नगर. को "नौ तैकठरॉ' गे 


gar odie सेक्टर मेँ ब्या'्त.बुलिस बल. के ara एक मजिस्ट्रेट और एक 


हे i Cga बजे गड़बड़ी प्रारम्भः हुई थी. और पूवा'न्ह'।0- 00 ब 2s 
ooo : “क्यू लगा दिया गया था) ` अपरान्ह 2-50 बजे स्थिति fad में टा. 


० का गई थी और केवल: तनाव बना हुआ ary संपूर्ण नगर में व्याप्त 


सोजना लागू कर 


में बाट. feat गयाप्था 


घ | ह _ पुलिस उषा धीक्षक को तैनात कर दिया सया -था। ` नशर में अपरान्ह 
ae” r ; 3.00 बजे तक सभी बरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारीहु पहुंच 
` गधे था: इन बाहिस्थितियों भे 


aa 5 3 a@ जोन की सँभावना Yar कि मुसलमानों का अरोष है, बहुत कम 


इतंनी' बड़ी deat agers? और घरों 


क मि ४ 5; र efi जौ भी हो area ते स्पष्ट स्थः ते. प्रकट. होता है कि बलित 


ल. - a बल: या at. wat. के अधिकारी या acta न तो tad लूट आदि में 


सम्मिलित थे और न ही उन्होते किती अन्य व्यक्ति हें लेखात करवाई 


- थीः। -तदेषुतार. विवाद fesa का facator fear गया है Ae ees 


of. विवाद dear : aay ao fe | Mh oh eS | oe a र es - a. 


अपने लिखित बंयान BT) ate t2 N डा5 शमीम 


| | : aS अहमद खा का अभिकथन है एकि वह sa. fea of नती मं अहमद, एडवोकेट ae 
त श्री मुख्तार अली खा और श्री सैयद अयात.काढरी के ताथ अपरान्ह : 2 
oe e बजे कोतवाली get. जब वह धासाध्यक्ष-कोतवालीः के काशालिय wa ण । 
i भीतर गये तौ sexx उन्होने : eof 


gigt. आर्य, . अपर :जिल नला! > 


हे a ० : [ सर्किल arise नगर agani श्री ए. के. faa, से किल ach का aria: fad 

~ s : श्री के. एम- पाण्डेय, श्री -नमदी श “सिंह -इसपेक्टंर कोतवाली. और कुछ 
bn अन्य. afer fet at कततिषय feg चेताओं के ava बातंचीत करते 

| E | | । न > : - देखा था जिनमें श्री टयानंन्द गुप्ता, एडंबोकैट, श्री बँसराज. चौषड़ा 
| l के न ee E र it fain चन्द्र रस्तोगी गी, 9 ft रमेश -चन्द्र गोयल, श्री. शिव ee row 
ल्‍ o | | | | | - बौहरी, श्री जगमोहन. मेहरोत्रा, श्री जी. वी. सिंह, डद्चवोकेंट, श्री 
क : हे 'हरिशचन्ट्र गोयल, एडबोकेट, श्रीं मुनीश गोयल, एडवोकैट of नन्द. ट 

— र “> कशोर wert अमन कमेटी, श्रीं. विनोद गुप्ता और श्री atga | 
_ ; i मुप्ता सम्मिलित ये. वार्तालाष के दौरान उन्हे wat के अन्दर रहने की 


क, z अनु fy नही टी गयी थी और ATs तथा हडस्षेक्टर कोतवाल 


मे उभे बाहर प्रतीक्षा करेन के “निर कहां क्योंकि नहः हिन्दुओं के = “0 - i - 


~ ` wwe: - s ` Y 


टी, 7 न | Ve fateh मंग्डल से वार्तालाषं कर रहे थे। ae बाहर' बारामंदे रं 
o | i : i भें ओ गधे और a उनकी बातचीत सुनते रहे “अधिकारी हे = a 
है - 7 le ही : ` गण faa wr ते जिला मजिस्ट्रेट: और afea आफिसंर नगर = 
= द : प्रथम और र्‌ः Terg darat में कह रहे थे हमने अपना कामे कह four : 


oo ` हे और अब हम बहुत कठिनाई में पड़ गये हैं और say भें आप लोगों ae 


am; ee OO Da SOA me आळ. dt Oe, aE Oe ais wT Oe कमा a a अमान ee AY पका ee, 


र्‍ | i os जब हिंन्तुओं काः प्रतितिधि मण्डल कोतवाली. ते. घला गंधा ते Sa 
a n FT मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों ते. जिले की. अनुमति oe 
ae | . तभी अधिकारियों ने , जिन्होने अपने लिखित बयान gega र i | 

- fo ar आधौग के समक्षा अपने sats. fed हैं, स्पष्टल्प ते इन 
हा आरा का सण्डन कियाहैं। श्री आये ने बताया कि 


Fs ` दिनाक (3-8-I960: को श्री: दघानन्द गुप्ता तथाः [न्य लोगो. से `. र : 


a कि Sto शमीम अहमद खाँ कोतवाली आये ये लेकिन उन्होंने 


ae a = उनसे कछ भी विचार fant करते कीः इच्छी : 


: न - | न | | ; 'उन्होने डाए शमीम अहमद af के इस आरोष का भी खण्डन किया < - 
o हे कि डा0 खान ने उनसे शिकायत at. थी कि att लित छाः à a 
| ce राष्ट्रीय tad सेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और. अन्य हिन्दू ayer - 

त | ; | es | वादी नगर मेँ अफवाह किलाः: रहे हैं कि ज्येष्ठ पुलिस -अधी क्षक a 
bes a, - और र 'बाल्मी कियो समेत Nig 
4 । ; गये हैं और मुसलमानों ने -कालमा मंदिर ,तथा हिन्दुओं aaa pT o 
शै क स्थतौ को. नष्ट कर दिया है और इत तरह की अफवाह रोकी art नीः 
oe arte | | ह 


z a चौषड़ाः TESTE और कई अन्य साथियों ने भी यह बयान 
| fe fear है कि वह feats 3-8-i980 कोः कोतत्राली नहीं” गधे थे 
eee औरं न ही जिला मजिस्ट्रेट ते.3नकी कोई बात हुई थी | 


कं व्यक्त नहीँ की थी 


Yafaa. वाले. इदगाह पर मार डाले 


श्री- आर. सी गोयल ४ती/डंब्लून2), STO BRAXE हंसराज 


गोयल ने बताया: हैं fe उनका घर मुसलमान afea से fer धिरः 


न - हे और ae उन सामाजिक कार्य-कर्ताओ' के विषय War ah 


oe त्र न जा सके थे ag जो इन घटनाओ' में घायलं हो गये थे। उन्होंने का न क 


SR कडी 


` यह भी बताया कि किसी भी अधिकारी से उन्हे कोतवाली याः अन्यत्र 
| ह कही भी -बातची तके लिए नही बुलाया ari उनके अनुसार Fata 3 
ft देथानन्द quar, एडबोकैट कभी भी जनतंध था भारतीय जनता + :... oe z 


“पाटी के सदल्य नही' रहे । श्री aut नन्द गुप्ता, एडवोकेट द्वारा > o | 


| | | | त. z ; ने इन आरोपों 
a = aa? feat है। इस विषय में जिन मद्यो. ते. तह अगले fea मिले 
; a थि उनते या शातन-ते कोंड शिकायत नही. की गयी थी । 


COo ` उनका वार्तालाप BTO खान सुन सकते। अन्ततः उ चर्चा 


| त. ौ : DE - स्पष्ट हो नाता हैं कि अधिका रियाँ ने ऐसा, कोई कार्य नही. किया i | 


o हे - जाता थाः तथाः वह ऐसे ककती वातालाब- में सम्मिलित नही. रहे. होंगे - a 5 
` ` ˆ डा kiera चोपड़ा ने भी उक्त आरोपो' का खण्डन किया है। दूवरी - 


रिः a 0 शमीम अहमद खाँ या. सुस्लिंम-ली ग के किसी अनथ. aces 


से की oie करने के लिए कोई ares grad 


गुणंदौषं के आधार पर भी इन आरोंषो' में कोई बल नही' nT 
धारी, हिन्दुओ' के इत वर्ग के साथ [किती 


ne l : z ` षड्यंत्र में सम्मिलित हुए थे और ईदगाह घर या कही? अन्यत्र कोई 
| ‘ a. ज्यादती कर बैठे: थे. ar उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता az? 


ae बर्ग cad हीः. उसकी सहायता करते क्र 


, यकत तिया 


॒ , न À : | gucd करता | gat, feet बात ते. यह भी नही. अकठ ee 
र | ; ; होता है कि इन व्यक्तियों में ते कोई भी शासन में झतंना प्रभाव 
| gat था कि वह उनकी कारगर सहायता कर सकता। तीसरी 
Z “ | “ब बात यही कि यदि उन्होने ETO शमी म. seng aT ot बाहर. बरामद 


: हे : Y प्रतीक्षा करने कौ. कहा था तो वहं इतना .अंधिवेकपूर्ण कार्य a करते कि 


ika A ie te ner हर a ME 22558 TF es र्ड on t ae E e i “ a Sh 4 


है. io fi बहः सभी तथ्य और. ote fiafia sto, इमी म अहमंद-खा 


`. ` द्वारा अपने: लिखित बयान के पैरा wat ।2 में लगाये गये आरोपों तक बो. 


ee | : : न ` कौ स्पष्ठ स्प ते असत्य सिद्ध करते हैं। हसा प्रतीत होता; हे एकि a 
7 | z न + a 7 ` कहानी mA इस. ae की पुष्टि के लिए गढ़ी गई हैं कि एवासी 
. , . : qardi हिन्तुओंँ और जिला प्रशांसन के बीच कोई ड seus रचा गया 5 
| त. : था। वस्तुतः अधिकारियाँ' और fee नागरिकों कै बीच tet कोई ः 


`` ~ बातचीत नहीं हुई थी, जैसा “कि आरोप लगाया गया है।- agate 


-o “विवाद विषय का. निस्तारण fear गया CR 


BPs sere Ret 


7 “विवाद. विषय संख्या, 2५ : te — aS | i ड = ps 


feats \3-9-980 को ईदगाह की घटना के ata 


oe 2 fearen त्मकं घटनायें तेनी से बढ़ गयी आर  सृतको' की Bear बढ़ती गई | 


000 i 


घटना fea प्रकार हई और उसके संबंध मेँ: अधिकारियों और | 2 


, | : | s A adarfe की कया भूमिका 7 थी. इसका fates बल्ले किया जा gar me 
ee | : ii è | जिला मजिस्ट्रेट श्री एस. की. आर्थ और ज्यें्ठ gina sites - 
ह a । ह श्री वी; एन. सिंह ने -रसजान- और. ईठुल "फितर के शा ति पूर्वक सम्पन्न 
PS “हो जाने के लिए वमी आवश्यक पूर्वोपाय किये थे। feat मकन 
आह 2 , = के तुरन्त बाट T किये गये garat की -भी इस ferte में उप्यक्त 


i स्थान पर रः तंमीक्षा...की गयी हैं। प्रत्येक घटना के समघ विदयमान 


Co स्थिति के संद में की गई कार्यवाही; की. समी बाप तिसं/ी तं 


` द्वारा. क्षि जाने पर घहस्पष्ट. हो जाता है कि गोली चलाने के साथ का 


pe साथ जौ भी कार्यवाही ईदगाह और अन्य gurat षर की गंधी थीं 


ह alate ehh oe ees 


Acocro” में उसका faran विवरण fear है। शक प्रमुख चिकित्सक Sto. 
PE वा ~ जेः श्त..अग्रवाल जिनके मरीज. अधिकतर मुसलमान हैं, ईदगाह षः 


i EE रजियाँ को बधाई तने गये थे। पथराव में उन्हे गंभीर are 


| | | ! z : ए - a र्‍या थो. और उनको जानते वाले. gaara मरीजों ने उनकी 
४ 2 fe <a जान बचायी tt) उन्होने बताया है कि अधिकारियों और wee 
| -- न । | ` इमाम द्वारा हंगाइयोँ को ata करने की सभी अषीलें बेकार हो ह 
$ | | - z , > गयी dt बारबार दी गई चेतावनी, adhe छौइना और लाठी ard | 
. | | | ३४ > करना भी 'फमिष्प्रभावी सिद्ध हुआ था। वहाँ पर उपास्थित और उत : 
- त | 5 ला त्र भें रहेने वाते प्रत्येक वीक व्यक्ति के जन जीवन sede tea का ore 
o - E -- : खतरा Yer हो मया ari वह श्री वी, एन, सिंह की ओर दौड और | 
an । : ae : उनसे ger कि वह sa परिस्थिति में भी. गोली aa? नही' चलवाते. हैं 
ee 2 लेकिन उन्हौँ हाथ rf Ter 


` ` चाहिए-और बताया कि वहं सतर्कता से घटना का faeta कर TE 


Ter doa किया कि उन्हे भाग जाना 


ह. । ; कर ns हैं। प्रशासन इत ara को. तुनिशिचत ही कर संका है कि इनमें तते 
आई थी। इसके पूर्व कि इत मासते को यही पर तमा प्त कर्‌ दिया 


और कितने -मुप्ततमानों की घोटे 


i ie जाया, डा0:तमीज अहमद खा द्वारा लगाये गये आरोपकी wears पर भी 

| | no oe faar कर लिंया ara उन्होंने आरोप लगाया हैं “कि उत्त दिन 

र K "` अपरान्ह लगभग 30 बजे वह कोत्तवाली में थो और वहाँ पर उसने = fix 
| ( : — darf फाटक घर बीए. सती. की दो ट्रक और पुलिस की एक | 
ay - जीप बड़ी है। सर्किल आफिसर ane १परथमा*ओऔर तर्विल IT RRT नगर 


= | -afato बीस. घायल मुसलमांनो' के साथ जो अत्यधिक दयनी य fena 


में ये, गांडी से बाहर उतरे! an 


h at तुरन्त अस्पताल मेँ जाने के लिए कहां परन्तु उसका कहना व य २ i oe 
. - 2 : हुआ। दोनों afon artery fae 3 इस: बात ते इनकार र्‌ fear. है और i a | 
| डा0 शमीम अहमद खा ने ga बातं की aise Bo लिए कोडं साद | 
: स्तुत नंही' “किया है। afe उनकीः रिपोर्ट नहीं” लिखी id थी तो... - 
S a i EE ; बह sh रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ह भेज dea थे किन्तु उन्होने ऐसा नहीं 5 : 
oe feat! अत: उनके आरोष को कोई महत्व सही fear जा 


न ” vee k ` è अं ह क d ne 


THAT | 


उपर्युक्त: चर्चा ते ce बात स्पष्ट हो जाती है क उस fei 
की dear मेँ मुरादउबाद नगर A विभिन्न स्थानों पर कुल मिलाकर 
चौराती व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। उनमें सत्तर मुसलमान और: ` . `` 
चौदह feg थे।  अभिलिखिते area ते यह ता कळल चलता है कि 


Liz व्ययि घायल हुए थे औरं उनमें छियालिस तरकारी सेंचक 


घालील manta और बीस feg Yi 


उनके नव अलावा चार और 


fea घायल हए ये तटनतार sa मागले का. मित्तारण किया जाता - 


as 


= | 


विबाद fay. संख्या: I3 


mete यद्यपि इस विवा द-विषधं का संबंध उन मसलमानी की. do 


o a है जो केवल ईदम्राह फर: Mag मच जाते केः का रण मारे गये न थेलफिर ह - . a 
“0 भी यहाँ अन्य प्धानों धर भी जो मौते हुई वैं उनके ताथ-साथ इन 
So र : घर -चिचार र करना ठचितः होगा क्योकि अभिलिखित सामग्री से ye पता 


चलता है कि ईदगाह के अतिरिक्‍त दौ अन्य स्थानो' अर्थांत, बरकखाना 


व क तोह तटा को o 
ogre भूरा का चौराहा ee at भंगवड़ मचने के कारण मुसलमान रु 
ee eam hi Cm | - 

ge di में -निंम्ललिखितं धट ब्रु तुंतंगत है 


स्थान जहां बर carats पवित्तयो शव-षरीक्षण feat? की फोटौस्टेळ 

~ मे शव बरा ग्रे की संख्या जिनेंकी की deur - प्रतिलि i या | 

eo (se IN wes een ce Re त्धं ` हि u 
E aE .. 


ईदगाह. उम... Ba जर्त a eee ३३३6७ तका: 
ORTTI a ˆ. ॥6 BS पुर्वा ती»डब्तू-527तिउज्मतका ; 


रि का अह Se a th ढब्कु 5 3५735 तेक 


4) 
e क . 
wi 


e geit ५. gen AE o NS a 


OS दीवानका 5 . 5... छ. पीसी Ee कल `| 


बाजार. aie र bo eos SR टात Ae eee a a ii में 200 तके 4 


ह नागफनी 2. : l z A ह “gs पुर्वी डवर 5३ और को ` 


बाटुअण्डी (`. ७. ` ०. ¬. ge ती /ऽब्नु- 29. 203 


“बरवाला 2 न res ती/डष्लु=29१ 20 आऔरळेण्टा ¦ 
फेम... 2.5.२... हा eg 0 7. धरती a29 i2005 
भानुः 50... ह. 2° ` ` get Am5 3593360 4 
pART a ge ae 56287 `. 
ग्ंनशहीदकेषात fe as ` - gat पीशडब्लूनट् ला . |. 


हुतमे से RA ५ ईदमाह में, एक NTT 
और ie S नागकनी में छा यून. हुआ 
सकी A wa परीक्षा fete 
Jon at Sait selene कः 
-5I 9326 tar ery 
हव. ee 


बिता अत्यगाल- 6... ee 


oe : , e bone 


~ 


a ; _ प्रत्तिया' भी प्रशांसन द्वारा gega की. गई E जैला कि डा0 शमीम अहमद 


gs Oe ior भगदड़ ते हुई मुत्यु के बारे में जो Feat trate हैं 
उनका आधार चोटौ' का sete और शब-परीक्षण रिपोर्ट में teh कम . 


` ज्ुत्यु के कारण हैं । 


irr शव~षरी क्षण रिपोर्ट की मूल | ब्रोतिया' तथा उनकी टॅकित. ia 


ड्रेतीडेंट yout मुस्लिम लीग षाठीं द्वारा: अवेक्षा की. गई यी! 


यंह. निष्कर्ष fe स्तम्भ dears में दिये गये cafer A E 


` जी मृत्यु भगठड़के कहा नही हुई थी, इत बात पर आधारित है क्रि. . .. 


`, तो gt Beara कटे-कटे-घाव, बन्दूक की गोली के घाव या तेजाब दे 


` जलने आदि 


उन व्यक्तियों की. शव-परीक्षण fete? के अनुतार उन के शरीर परवा .. 


दे के निशान. ये और उनकी मृत्यु का कारण यही TS थी 


अब मैं घशासन के इत तर्के के गुणा. नदोष्य का षरीक्षणा करूँगा । 


fe उपर्युक्त तीनों" स्थानो' बर अधिकात मुतलमानो' कौ. मृत्यु भगदड़ wT we : 


EE जाने के कारण gg थी 


yar कि उंबर ser गया हं, agita प्यक्तियाँ :की मत्यु के : | 7 ; os 5 | 


| ईदगाह बर लेगी चोटो के कारण हुई धी, चौंतीत wa ईदगाह में और 


` . चार शब अस्ताल में काये गये थे! aera झव में ते पांच ईदगाह के 


rar ge काटक के.षास बड़े थे और उनतीस शव हरघंडल नगर को 


ath बाली गली ते बरामद हुए ये. .श्रीदात ती /उब्बू-535 के | 7 


ge ` बयान तें स्वष्टहो' जाता है faae गली giron मे aa कीट चौड़ी है 


`` : dene भदान -षर ही लगमंग चालीस-बचास हजार व्याक्तियो' की भी 


= क थीः। “श्री आर्य ने बताथा है कि गोली वलामे: के फलर्चरुष नमा जियो हा. 
` अ काकी आतंक फैल गवा धा और बह इधर .- उधर भागने लगे ये! 
a | लोग जौ genre मैदान षर जमा ये बहं केवल gore के उत्तर 


o get काटक से और उस तंकरे रास्ते ते ब्रा. संकते थे जो हरषा T ल 


की ae mene aoe ce 
è 


Uo mae की और जाता है। जब बड़ी संख्या में लोग इन्ही! दिशाओं 


मेँ भागने लगे ये जो दोनौ' स्थानों घर भगदड़ मंघ-गई. थी. और अगेक 


ae तथा कमजोर व्यक्ति और बच्चे दुर्भाग्य ते हजरो' सियो! के 


; eee नीचे कचल गये यथे. श्री आर्थ ने बह भी कहा है कि faa | । i त 


x 2 ma गोली या चली. थीं उस समय बह इत बात क्षा पूर्वानुमान 


` fafa इतनी गम्भीर थी कि जीवन और, तम्ब््ति की भारी हानि 6 a 


` `को बचाने के लिए गोली चलाना टाला नहीँ or सकता था। याद 


इता करने मेँ कोई देरी की गई होती तो आति तमीपवती' क ह 7 > 
a i | हिन्दू बस्तियो और नगर में भी कैल जाती. और असते काफी जानें 


जाती तथा सम्बातित की परधाप्त हानि होती | Bee | य 
yraa की और तै प्रस्तुत और ईदगाह ढी घटेना के सबंध मैं | 
` graa की और से श्री बी.बी. दात, श्री आर. एत. सिंह भौर र. x, ae | \ 


| | i | | | : मिश्रा और नागरिक परिषद द्वारा परी fia कई. areal ने इस 
र मुद्दे बर 'श्री आर्य के कथन की बूरी तौर ते gfe ia 


ह यह बात. raed है कि aa व g और अशक्त लोग जिन बच्चे भी सम्मिलित 


OR थ भारी भीड़ ते कुचल गवे तोः .ऊन लोग Ys लिए उठ खड़ा होता ve ee i । 


की - अप्तम्भव था और उनका छाण्गान्त. ही गया। उनमें 9 बच्चे, 5 बुद 


हा ह . और o व्यक्ति बीस ते बचात वर्ष की आयु के ये! . उतमे ते अधिकांश 


को भीतरी चोरटे आईं थी और उनके शारीर ae छिलने था चिरे. हुए . | | 
है | घाव ये। उनमें ते कुछ लोगो. बाहरी: चोट नहीं थी । इन : 


| | 9 सभी व्यक्तियाँ की मुत्यु या तो चोटो' के फ्लस्वस्थ आधात षड चंमे . | 
E - और yaa स्त्राव होने घा दम घुट जाने के कारण हुई थी। उनमें से... 
, क्ती को आगनेयास्त्र. या धारदार हथियार ते कोई चोट नहीं आई th 
faa स्थान ते यहे शव बरामद हुए थे वहाँ पर षथराव नहीं हुआ aT! | र 
gas हथियारों at प्रयोग नहीं किया गया ari. अतएव इसमें 5 
ie font भी प्रकार का कोई संदेह नहीँ हो सकता T कि यह चौंतीत | 


न | लोग जिनमें अधिकाश बच्चे ये, aes के शिकार ही गये Yi 


| ` तारः अहमद, बकील के. लिखित बयान के वैरा 5 मेँ कही, गड बातों 
| : | भे भी यही faved भिकलता हैं कि ईदगाह मेँ भगदड़ मच्ने घर कई 
लोगो के साथ-साथ छोटे बच्चे भी मारे गये ये! gat समघ उन्हे 
ASTO अग्रवाल ote ईट के gest ते चोट लंगी और वह अचेत होकर गिर i ? 
: ह... | र 7 | i aèr इससे यह बात प्री तरह स्पष्ट हो जाती हे कि श्री आर्य | 
pd व श्री बी. एन. सिंह और अन्य अधिका रियो ने अप्यन्त daa दिखाया र 
E l : धा. और गोली baa तभी च्लवाई थी जब जनजीवन. और तम्धत्ति की 
हानिं को बचाने के लिए bar करना नितांत ओवश्यक हो गंगा था। न 
हि यदि आतंक कैल जाने के कारण मुसलमान विभिन्न farra? at भागने 
लगि थे औरं बसते ese गई थी ष्र तो अधिकारियों या कर्मचारियों i 


` को इसके षरिणाम के लिए उत्तरदायी नहीँ ठहराया जा सकता है. | 
O विभिन्न विवाद विषयो' के अन्तर्गत की गई चचाँ हे a | 
बाते सामने आती हे! went तो यह fa उषद्रव पूर्वांन्ह 9. TA a 
_ प्रारंभ, हुआ था और गोली चलाने का आदिश पूर्वान्ह 9.35. ee 


og 


र Taari इस अंबंधि थि के 


बज अर्थात्‌ लगभग है8 मिनट के बाद 
दौतान mnra, विंविरो" घर हमला करना, हिन्तुओँ ate अधिका रियो 
और पुलित बलं. तथा षी. ए.सी. के तदत्यो' कौ घोटे बहुँचाना जारी | 
` रहा। wage के आरम्भ होने और गोली चलाने के बीच के समय से इस. : र 
आरोप का पूर्णतया wes हो जाता है कि पुलिस ने बिना किती 
छेड़खानी के और जल्दबाजी जी में कार्य किया था। | et 
हा at बात यह है कि जिला मजिस्ट्रेट, vaso धुलित | ) | 
अधीक्षक और. अनके सरकारी तेवको' तथा ferg नागरिकों को चोट. 
आई थी। एक ज्येष्ठ mafas अधिकारी को fegar उठा. ले गये-ये 


| और बाद भें उप्र मृत षाया गया था। इससे स्पष्टहो जाता हे कि 

mo a > : बहा घर gaat का बहुत ser उत्तेजित एक वर्ग था जो जनजीवन और 
“garter कोः अत्यधिक हानि पहुँचाने षर तुला हुआ था। . 

pre तीसरी बात त यह हे कि afe पुलिस ने गोली aTa 
- - ट | | i z स्थिति को नियंत्रण में न कर लिया होता तों मुसलमान GTT | 
ल ra म : | ; पडोत में जनजीवन और सम्पत्ति को ध्वति पहुंचाते और यह दँगा नगर 
| . | Vag . on | के कोने-कोने म॑ केलं सकता था। हिरं तरह ते प्रकट होता है कि उस ह 
oes, ` समय facuara बरिस्थित्तियोः मेँ कम से कम गोलियाँ wire गई थी। नव 


gat पुकारे अन्य स्थानी' घर भी बत का प्रधोग बड़ी i 
few ra को cian के लिए faat होकर कियागया aT | यहा त. इत : 
` तथ्य से घरी तरह प्रमाणित etardi हैं किं genera’ की भीड़ इतनी 
उग्र थी कि उसने बलिस चौकी. गलशहीद को पूरी mee ते नष्टकर "दिघा 
और उसकी समस्त सम्बत्तिऔर आग्नेयात्त्र और गोली areas 

भी लट लिया था। मतसलमान घर की छत्तो' षर चढ़ गये ये और उन्हे 

जो व्याक्ति भी feats बड़ा उस षर गोलियों की बौछार ari वह 


oe as | 


o a तोः ञ्च. तभीः नीचे उतरे थे जब घी. ए.सी. के कुछ जवानों को पास 


के एक घेर की छत बर भेजा गयो था और उन्होने उष षर मोली 

चलाई थी । . pee | : 

ga भीड़ कोतवाली थाना और. अन्य पुलितचौकियो पर . 

भी हमला करने भैं नही -हिचक्िचाई।. wh पता फ्ता है कि थाने 

fis चौकिया' और हिन्दू बस्तियों, विशेष स्प से बाल्मी कियो 

- की बस्तिया' उनका मुल्य लक्ष्य थी । डन सभी घरित्थितियोँ घर 

विचार करने के बाटे WW यह कहने में कोई tera नही' है कि अधिकारियों 

ने अत्यधिक संयम बस्ता ar और विभिन्‍न स्थानों मेँ इत्यिक स्तर | 

र' बहुत dfaa नी ते कार्य किया था तथा उन्होने कम-ते-कम और | 

सीमित कार्यवाह की थी जिसमे खली चलाना भी हे! यदि बह डस ` | : 

टॅग से कोर् न करेते जैसा. उन्होने वहाँ पर क्या था तो 

नंगर मैं पूरी तौर ते अव्यवस्था केल गई होती तथा .जेनजी बन और 

क  सर्म्यात्ति कौ काफी क्षति -पहुँचाती । ।7-अगत्त, ।99£ के बाद जो 
` हा उससे इत आयोग का. कोईसंबंध नहीं El जहा तक |2-8-980 ._. 

| को उत Tyra पर हुई घंटनाओ का संबध हे. अधिकारियाँ, oT. रती 2 z - 

तंथा. पालित बल को किसी भी प्रकार y उत्तर दांगी नहीं ठहराबा aT ’ न । * 

सकता । | त र | N : 

मुस्लिम वर्ग द्वारा लगाये गधे आरामो के बारे में विस्तृत. - | f 

चर्चा साधियो' के बयानों का विश्लेषण करते समस at जा चुकी El जिस ee । 

faux fears को यह अशुभ घट्ना gs थी उत दिनाक तंक श्री आर्थ. को धं ह. 

मुरादाबाद मेँ केवल l3 faq हुए या. बह मुतलमामो' के प्रति कोई sh 

दुर्भावना ले कर इस. fact भं कदापि नहीं आध थे और न उन्होने 


बाल्मी feat के.साथन्साथ नहिन्टओं के किसी बर्ग के साथ कोई aTo= त ; ह. : 
o गाठःकी थी। यदि वह pat भावनाः ते ग्रस्त होते. तो उन्होने इभ 


` मा gatia के लिए aara का समय न छुना होता us fa 

` वहाँ 70, 000 नमाजियो' की धार्मिक सभा जमाव होने जा रही थी।वह 
के Í है कल्पना मात्र ते ही अपने लक्ष्य की यादि कोई रहा हो, प्राप्ति नहीँ कर - 
a : : सकते थे। वहं ऐता अपनी : स्थिति को gee बनाने और स्थिति का जायजा 
| 3 लेने के बाद feat और उपयुक्त समय कर wet धु! ` इसका भी कोई कारण 
| - _ नही है "कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधी बेक say क्यों सह- 

हे ary etal. अपर पुलिस अधीधक श्री बी. बी. ळात को भी उस समय लक 


`. इतत पद घर रहते हुए बहुत कम समय बीता था। | 


श्री शके. मिश्र ने तो गोली चलाने at आदेश fear था और 


Re ee, न किती प्रकार ते मतलभानों को उत्तेजित किया था। इमके fata 
ko उन्होने दैगाइयो' ले शात रहने का athe किया था। गीली चलाने का | 
FE : “atta श्री आरछर्त0 सिंहे orev जिला मजिस्ट्रेट, और Biss पुलिस अधी क्षक 
| | की सहमति ते "दियागया था। इस आदिश का निष्पादन ज्येष्ठ give 
Re | i न अधीक्षक के निर्देश में श्री बी.बी. दास द्वारा किया गधा था श्री दास से 
` गोली च्लाने का आदिश देने के पूर्व तमुचित चेतावनिया दी थी। उन्होंने | 
= ` यह गोलिया "तीन goat में घ्लवाईथी arfs, दंगाई शा तिषूर्वक तितर 


feat हो a) कम तें कम चोट पहुँचाने का हरं सम्भव gare किया t गयाः r 


ईदबाह षर gs घटना के तुरन्त बाद हिंतात्मक घटनाओं को ate 
अधिक tate Wwa से रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ घुलिए 


. अधीक्षक, दोनो' ने ही. , साधित कदम उठाये थे “किन मुसलमान इतने god 
fe इसके बावजद उन्होने कई स्थानो' बेर हुई genat में भाग लिया . 


श्री आर्य के बयान ते पूर्णतया स्पष्ठ हो जाता. है कि उन्होने हरएक 


er अवनी काठिनाइसा बताने का- अवसर 'दिघाधा और उसकी sewer करने 
eT gura किया था।हर एक agera के लोगों के साय समान व्यबहार | 


दी ‘feat "गया था। अतएव इन घटनाओं. . के... झह तम्बन्ध में 


ay 2 ka से और बद्धिमानी ते कार्य किया था yar किं. उबर vat की' गई 


य. FS _ i z 


चय, शान्त करने का प्रयात किया था। उन्हे vad ईदगाह; बरफ्खीना 


` उनका आचरण fata उचित और निष्वक्ष र्हा हे और र उंनेके आचरण e 


कि gt किती प्रकार ते आलोचना नहीं की जा सकती है। उन्होने 


`` उत्तेजना और उन्हें चौट पहुँचाने के बावजूद बद्धिमानी से व्यवहार 
` कुशलता ते कार्य. किवा | 


ae ज्येष्ठ rind अधीक्षक श्री db. एन. सिंह मे भी निष्पद्द 


। । है। दुभागर्यवश बह गम्भीर रुप ते घायल हो. गवे. ये और उन्हें व ; 
क्ले जाना wet था. जिसके बाद इत घना अ उनका कोई ade नहीं ; 
eer i 
k ~ अषर जिला महिसट्रेट T श्री आर. शस सिंह ने दंगा इवौ 
a कौ चेतावनियाँ दी थी और उन्हें शात करने के लिए कोई कतर नहीं 


| : छोंडी''थी। उन्होने जिला मजिस्ट्रेट और ज्येष्ठ बुलिस अधी क्षक से .षरां मशै ढा a 


CO i करने के बाद ही गोली ,चलाने का अदेश जारी किया, ONE, - ee a 


ae z cari ऐसी कोई भी बात नहीं है जिंके लिए उनकी आलोचना की जाया 
श्री बी.बी. दात ने गोली च्लानें के आदेश का कार्यान्वंधन है 


` नियमानुतार और र लगभग are या पाँच मिनट-के अन्तराल ते तीन 


oe pat में feat था ताकि द॑गाइयों' को aan तितर fear होने का अक्सर 


fa जाया यह बात अन्धाधुन्ध गौ लिया चलाने की बात को सरासर 


ger साबित करती हे! उनकी किती. मुसलमान ते कोई दुइमनीः नही i : x 
: अत्तरव. उनका आचरण भी खरा रहा । ' oe 
foe. forty अपने विरूद्ध लगाये गये आरोगों Bx को 
अस्वीकार किया èi उन्होने बुँद्र सुतलमानो' को, जो गड़बड़ी कैला रहे 


और भूरा का चौराहा षर ate अ गई यी इन तभी सा z 


` अत्य॑न्त-सँघम ते काम म. लिया था। इन स्थानौ! बर हुई अधिकांश मौतें 2 र 


ट्ट 


`. भगदड़ के कारण हुई थी' और उनके क किसी भी छकार ते 


अगली नहीं sordt जा सकती । विभिन्न स्थानों षर हुईं घटनाओं | न. E 


` `. के लेबँध में अधिकारियाँ की भूमिका पूर्णतया न्यायोचित रही । . `. : - | 


मुरादाबाद के टँगॉ' में पुलिस और पीएसी, की 


आ आज्लाचना करना भी अनुचित हे! अभिलेख में तनिक मी देसी | 
` सामग्री नहीँ है जिलते यह प्रमाणित हो ते कि बह saate पर य 
अन्य थानों पर हुई घटनाओं के लिए feet पछुकार-ते उत्तरदायी या. i 


उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं रही जैसा कि उन परं आरोष लगाया | ट lt 


गया है। उन्होने अपने बरिष्ठअधिका रियो' के fag में उसी समा | न | | हे 


तक बल का प्रयोग किया था जितना उनसे ata की गई.थी। : . 
` अभितेक्च में कोई ऐसी बात नहीं है 'जिसते पता चले कि उन्होने स्वय॑ 


a की थी। कौईऐसी बात नही" थी जो हिन्दुओं को मुसलमानों ते तय | Pa 
` करनी थी। बाल्मीकियो' और panta के बीच अरे मतमेदो' को "ह. 
"काकी हद तक दूर कर दिया गया था। बाल्मीकियो'ने जिला | 
| | | gy धिका रियो यो को. आइबासन दिया था fe वहं कोईएऐता कार्यनही 

| करेंगे जिसे ईद के उत्सव में कोई बांधा पड़े।- प्रशासन द्वारा दिये गये 


Fihr के अनसार उन्होने अपने sat’ को लुअरबाड़ों, में बंद रखा था। 


> नमाजियो' के बीच किसी gae के घुस आने की कहानी बिल्कुल aed तः र 


जो अप्रत्यक्ष उदय से गढ़ी गयी Bi. कुछ बल्तियाँ में हमला ह. 


Bae मुसलमामो' द्वारा ही कया गया .था और हाते सबले अधिक क्षति 


arei faat को उठानी बड़ी थी। सुतलमानो' ने बब्नल्मी feat’ पर 


"है 


XN 


न a a o कक ~~ ed 


f= sear छत लिए उतारा था कि 248-980 को जो घटना. हुई 

थी gah बाट उन्‍होंने मुसलमानों के शौचालयों को साक करना बन्द 

कर feat था जो उनके लिए अत्यन्त हानिप्रद और अत्तुविधाजनंक धा! 

राष्ट्रीय tad eee सेवक सँघ और तत्कालीन जन सँघ या वर्तमान - 

भारतीयः जनता बाटी* इस आगा न्ति ञे कही” भी शामिल नहीं थीं। 
आम मुसलमान भी ईदगाह घर गड़बड़ी उत्पन्न करने के 


ब आ २०0७ ज: अ म २००७ दा कः को ल कः, कः शः भः SIR. क आलेकी न 


नही” थी faa बाद भें उपर दिये गये कारणों ते इससे सा म्प्रदाधिकि 


लिए उत्तरदायी नही” थि। वस्तुतः ईदगाह षर हुई घटना acres ` 


व्हिला. भडक उठी थी। यह ara MANTA? के कुछ वगो का था 


क्योंकि मुतलमान समुदाय में नेतृत्व के लिए 'खीयतान च्ल रही थी। । 
हामिद हसनः उर्ष sto अज्जी के नेतृत्व बाली मुस्लिम लीम और उनके. 


n TE FT m ma च — om m e m ema emcee ain me im sm —_ ~~ we 


mn a HN न काव, m 


यदि कोई न दूसरी कहानी गढ़ी जाती तो ste gaara’ 
को ध्यान आकृष्ट न हुआ होता]. नेता लोग यह भी जानते थे 
fs लगभग 70,000 लोगो कीः धार्मिक सभा होने ते घुलिस और 
game कोई कठोर कार्यवाही नही कॅरेगा। afe afe सुअर के घुस आने 


जैसी कोई कंहानी गढ़ लौ जाय तो आम मुसलमान पर तुरन्त उसकी 


a tee रा क्या 


A Buy 


| . | : | E afafear होगी और बे ऐसी Taie बरतने के. लिए एशातन 
gt निन्दा करेगा यादि प्रशांसन बदनाम हो जाय तो उनका प्रयोजन = । 
ह pret ह हर तके घूरा हो apr क्योकि बिछले अवसरों घर. हेला करने 
के उनके प्रयास निष्कल रहे थे हुर्भा ग्यवश उन्होन यह अनुमान नही” 
i | i | लगाया था किं उनका कार्ण इतना गंभीर और व्यापक क BT धारण 
7 ः हि न 'कर लेंगा और जिसके घरिणाम सुरादाबोद के नागरिको की स्मृति में 
fo ` संदेत ताजे बने रहेंगे। -अल्लएव, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं ह € 
sto. शर्मीम अहमद at, STO हमीद हसन उर्क डा0 अंज्जी,उनके दल के 
pe - सदस्य और समर्थक ही ईदगाह घर घटि सम्पूर् घटना के लिए | रे 
उत्तरदायी यी Ye जिनसे अन्ततः दुभा ग्यबण नगर के अनेक स्थानों पर `. 
arget fas दंगों -हुई -और जिसकी ade भें तुरन्त -ही उत्तर प्रदेश: के 
ही ` लगभग आधा दर्जन नक्षर आ गए थे। यह तदनुसार इस विवाद हा 


fase का विनियय किया जाता है । k Aa 


'तिचारणीय fagga की और cura fears के gd यह कहं 


n fear जाय कि यह “रिपोर्ट कछ लम्बी हो गई हैं कॅथो'कि एक 


fafaa gen के agrara मुसलमान वर्ग ने इसका ॥आयेगा का 


oo बहिष्कार कर दिया था और सही' “निःकर्षपर पहुँचने करके के लिए 
- उनके अभिकथनों को विस्तारपूर्वक उद्धृत करना और उन पर विचारे 


fant करना आकयंकंश्ा। : | 


at पत वा, eo रक 


इस्त आयोग की. नियाक्ति. निम्नलिखित बातों को 


 छ्यान में रखते हुए ।3 अगस्त, 980 कौ मुरादाबाद नगर में हुई... 


| ` गब की जाँच करने और उस वर रिपोर्ट देने के लिए की गई धी! 


~ 


_ कहना और 


HIEL ।उजेगत्त,।980 को मुरादाबाद भै घटित उक्त घटना 


_ {जिसे हताहतो' की deat भी शामिल हैं। ते. बैधित्त तथ्यों और 


कारणी का अभिनिष्षवद्ष करना 
{28 स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति पर काडू धाने के 


| | | लए की गई कार्यवाही के औचित्य और उसकी घर्घाप्तता निर्धारित 


४58 उक्त घटनाओं के तबंध में सरकारी अधिकारियों | 


`. कर्मया रियो और अन्य व्यक्तियों के senar ae का अभिनिश्चय करना] | 


eia विवाद fase’ घर लिए गये निष्कर्षो' को दृष्ट्यि. | G 


` रखते ae विचारंणीय विषय के तंबँध में भेरा उत्तर fardan है :- i T a है 


iii fam इतिहात्त := ` 
का जैसा कि अभिलि खित araf 


ये स्पष्ट ईदगाह षर Wash साम्प्रदायिक saga कस्म Nore . 
नही! हुई थी । . इसके बजाय यह कुछ असन्तुष्ट .मुतलमानी' और बुतित. ८ 


oe के बीच note ते आरम्भ हुई थीं और बाद भें साम्ड्रदा यिक दीग के सुब मे र हे 


गईं क्योकि इस प्रकार की gears TACT Te प्रकार m की heit 


_ घटनाओं और गलतकहमी की gaa- परिस्थिति भें निश्‍चय ही यह 


qarda: गहरा साम्प्रदायिक रग धारण कर लेती है। rete में 


ae “a के दोनों समुदायो' में पारस्परिक तह संबध हैं जिसमें एक को 

: “gat -की आकायकता हैं और. वह एक दूसरे पर आश्रित. कहने € किर 
Ti ; भी यह जिला साम्प्रदायिक रूप ते अत्यधिक संविदनशील हो. गया है. और ड = 
oe कभी: भी  साम्प्रदा i तनाव ते मुक्त नहीं रंहा। मुरादाबाद की तेजी 


बढूती हुई आबादी को नगर M97) कें दंगो' की याद हैं, जल a 


o छोटे बच्चों के जो अब किशोर या वयस्क हो गए हैं, पिता at हो ग | गी 

न l | भाई aregertus ज्वाला की आहुति बन गये ये। मई ।980 में र 
E = | की | | Tagra तभा के मध्यावधि चुनाव के समय कोतवाली क्षेत्र में एक बार 
8 - और दंगा हुआ था। पुन: जुलाई, ।980 में मोहल्ला mra किशन >> न 
ss | aes लाल में रक हरिजन बालिका के विवाह के अवसर पर उपद्रव हुआ थ । a 

र अमरोहा नगर में ॥१7७ में और सम्भब नगर मेँ ।976:और #978 में हुई 

है हिँसा को भी args भूला नहीं है। दोनों तम्प्रदायों के acral की ata 


ज्यों और मंदिरों के निर्माण संबंधी विवाद: के कार्ण दण्ड प्रक्रिया we 
| l सहिता की धारा to7/ii6 और धारा i45 के अधीन कार्यवाहियाँ 
l ` रही थी। इस प्रकारं यह जिला कभी भी साम्प्रदायिक तंनाव से मुक्त नहीं 
| `. रहा है और कहा जाता हे कि Us थोड़े समय बाद टग की. स्थिति 
f | O उत्पन्न होना एक सामान्य बात हो. मई है। छोटे-छोटे तनाव इस os 
= = तक ag att हैं कि उनेके -विस्कोट के लिए केवल एक चिन्गारी की 
E avaresar होती है ।' | | ee a 
५ |  ।3-8-।980 को मुरादाबाद नगर में हुई गडबडी कोई अकेली 
| “gear नहीं” थी वरन घटना क्रम की एक कड़ी थी। साम्प्रदा चिक 
`. दंगा फैलाने के लिए कतिषय सामान्य और "विशेष कारण उत्तरदायी | 
` हामान्य कारण = - ` y Fore CE ee 
a ` जब भारत पर विदेशी शासन था, औजो' द्वारा च्लाई गई 


`. ` ` ` आपस में फूट डालकर शातन करने के नीति ने दोनो तम्परदायो' के... 


a लोगो के बीच गहरे मतभेद बैदा कर f ये i947 में देश के विभाजन 
Ue के समय किए गए हत्याक्राण्ड की याद आज भी ताजा है जी दोनों 
oS समुदायों के पारस्षरिक dahl षर गहरां दाग. छोड़ गई है । ३ k = : 


ree 


"हिन्दू और मुसलमानों का. एक Gat के प्रति विरोध भी एक कारण 

माना जा संकंता हे! ऐका प्रतीत होता हैं कि man का बह. वर्ग 
faa saga wet feat, fara भर में फैली हई इल्लामी efeaTfear | न 
y घभावित धा. । girar की कार्थवाहियो' के बारे धं रखी मई.» | रे : 


- गोषनी यताः और उसके बाद नगर के बाहरी छोरी घर अत्यन्त शीघ्रता ता. क्य 


ये मसलमान कालो तियो और संस्थाओं का -निर्माण किए जाने È 


_ बहुसंख्यक सञ्चुदाय के मस्तिष्क में शंका उत्पन्न हो गई। मुसलमान 


नेताओं के उद्गारो” और कुछ झुसबमानो' के कार्थकलांप के कारण, भी 


` ` साम्प्रदायिक आशिका बनी रही और इससे स्थानीय स्थिति विस्फोटक 


बन गई धी) चोरी ~चोरी विदेशी धन आने के बारे में शका 


O उत्तर प्रदेश में दूसरा मुसलमान राज्य बनाने के प्रयास. re और चुनावों | 


में मुर्लमानों को वोटे-बैंक मानने वाते: मुतलमान नेताओँ के राजनि तिक 
स्वार्थसाधन ते हिन्दुमो * के. मन में प्रहि पारस्परिक अविश्वास और - त. 
शका के बीज बोते मेँ अत्यधिकं मदद मिली । . यह कहने OP आवशयकता 

ही' है कि दोनों aucrat के मन में गेहरा अविश्वास बने रहने के 


` कारण एक छोटी ती बात. का भी. acing बन"तंकता है! 


fae कारण : ` 


ee 7 27 > 
Seat Gone Ae २७०० 2 “2 त ह ५ "> 


साम्प्रदायिक तनाव की आधोजमा करने वाले गे ले. और उत्षन्न , 


करने वाले केवल सम्प्रदायवादी ही नहीं होतें. वरन शक खास वर्ग के 


l राजनीतिज्ञ और स्थानी य नेता भी होते हैं जौ sae अपनी a E - 


राजनी तिक स्थिति gee [नी प्रतिष्ठा बढ़ानें और जनता के | N a | 
सामने अपनी छवि सुधारने के gee अवसर का लाभ उठाने की | 


ताक Were हैं। : मुरादाबाद मैं. ठीक यही बात हुईथी ।. | 


OoOO आम years ने इदगाह पर गइबडी बैंदा नही की थी। यह पूर्णतया ; 


| > E है fe यादि सतलमानों' कौ इत बात के लिए प्रोत्याहन fear atar w, 


` wi „i —_ ae. om wmi "m आळ आळ a — bad yaan „m is — on श्र ed ल — — mad wwe —_ आध 


है | र लीम के fee घर चुनाव लड़ा था। उस समय भी उन्होने तहतीली car 


` ` षर साम्प्रदायिक उपंद्रद भडकाने का प्रयास किया था किन्त हार गए थे । 4 


L°' 376 


तन के 


: E न, क क a कळ oi E 
O$ बीच ठकणत था क्योकि मुसलमान. समुदाय के नेतत के लिए 

TE TEE YO kho oe PR a iin a me a GE 

` omiy eT ee आ. ee POM SS ey bo “नद... न. क क आ कक 
का ee Se De BE ET a अर. 


hr hs HE, in, HR HN अक "m ee TT PCE TEE SEE SET SO Sn oe Hw कक ब 


a = me अभ m. os — आक me me oa e ` षभः o अकळ g pria COE 


भारत मैं मुसलमानी. की जन dear T काफी बढ़ गई हैं आर वह -. 
अपने को चुनाव केप्योजनों के लिए “ate Be" auga लगे हैं। यह बात 7 


5 ; - है fe वह अपने को स्वतंत्र भारतं का सभान ना एगरिक समइने कें बजाय य. 
k निर्वाचन के समक्ष पर सौटेबाजी की एक सल्यवान ari मगरी. wag तो 
O farag ही इसका परिणाम ae होगे इन मुसलमान नेताओं द्वारा 
मसलमान न जन समुदाय ते अपना स्वार्थ साधन करना इस घटना. का एक | 
me gga कारण था । sro शमीम अहमद खा ते जिनकी राजनी ति-महत्चाकाक्षा 


| है , बहुत ऊंची थी, उत्तर प्रदेश भैं भारतीय मुस्लिम लीग को. घुनजी*वित्त 
` किया था और उन्होने to7) कें मध्यावधि तोकलभा निर्वाचन X मुस्लिम E | 


CO अत्तव, उन्होने ao -नि्वाःचनौ' Y अपने प्रयास तेज कर र्‌ दिश उन्होंने 
| [ose उततर प्रदेश विधान सभा का निर्वाचन लड़ा था किन्त थोड़े मतों 
ते हीं पराजितं हो गए थे । निराश श होने षर भी उन्होंने अनभव 


५ आयाः a a . 


| र र | 5 | विधान सभा निर्वाचन में उन्होने मुष्लिम लीया का fese प्राप्त a 
oe कर लिया किन्तु उनके प्रतिहंदी थे era vars: के उम्मीदवार श्री 


ie i 'हाम्प्रदाधिक दिकण ` की आग ger कर अपने प्रतिदंदी को feg 


` याय, दीवान-का बाजार की हाट मेँ छोड़ गई थी जिससे हिन्दू 


= क्या “fe उन्होंने ganara? . j बीर te अ अप A 
& 2 हे और उन्होने यथासम्भव ig a 


लीग का टिकट प्राप्त कर. faar किन्तु इस sree वह भारी अन्तर ते. 

| पराजित हुए, जितका अर्थ यह .हुआ fe उनकी अहत्वाकाक्षाओं. कोः गहरी - 

| te लगी ere i ee | | : | 

| जून 977 मेँ हुए विधान सभा निर्वाचन में मुस्लिम लीख का. 
z Tese डाक्टर शमीम अहमद खा को न देकर श्री मछ्तार अहमद 

| i - 7 एडवोकेट को मिला -जिसते sto शमीम हमद खा निराश हो गए, . = | a 
न | और यह अनुभव करने लगे fe अगर उन्होंने अपनी ole तुधारने के fie 
e ; at 2 काम नहीँ fear तो उनका राज्नतिक-जीवन समाप्त हौ 


“जनवरी i9e0 के लोक्तभा निर्वायनों में भी sro शमीम . : 


` अत्यधिक कुषित हो गए। किन्तु 3) मई, ।980: को आथो जित. मध्यावधि 


Wo Pei me 


geng खा की मुस्लिम लीग का fese नहीँ frie पाया और वह 


atta मोहम्मद 'सिददीकी। sro शांमीम अहमद खाँ अधिक ते अधिक 


dear में SRRI मुततमान मत्तों को लि अपनी" झोली) अँ डालना चाहते थे और 
| ङ्गे समर्थन ते वैचित war चाहते था. यह स्पष्ट हे कि एक घायल... 


. ge हो जाय और श्री हफीज मोहम्मद wk सिंददीक को समर्थन देना: ; 


हे है अल care ae हें ery हिन्दुओं से इस पर कोई cara नहीं “दिया । 

: डा i STO शमी म अहमद खा ने छहले ही मुसलमानी के प्रत्येक gabe. eT F 

i चाहे बहे ae? ह ` या. गलत अन्ध त्रेमर्थन करना शुरू कर fear .- 

E | " - था और वहं gare तथा पुलिस ते टकराव के लिए तैयार था दूसरी 
| । | : और श्री हफीज मोहम्मद सिद्दीकी ने. इज्तिमा का सफलता. पूर्वक 
T | ३ आयोजन करके औरः एक ही ढॅग से सभी मस्जिदौ' का | 


ठं | at थी, रियाज और उसके सार्थियोँ ने उस समय अपहरण 


नवीनकरण करक्षज्ष कर मुतलमानी की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी 


>) काग्रेठ आई उम्मी दवार के नाते उनको बंडी. dear में -हिन्टुओ' 
5 स्थानीय और darfa दोनों ही का तमर्थन प्राप्त ari. इसका 
परिणाम यह हुआ fe sto शमीम अहमद खॉ और रे STO हंसराज = 
ies "चौपड़ा को हराकर वह विजयी ही गये थे। . इससे डा0 शमीम अहमद | 


a H खा की प्रत्तिष्ठा पूर्णतया नष्ट हो गई और Yat प्रतीत होने लगा 


थाः कि उनका राजनैतिक जीवन, समाप्त हो जायिगा। यही ते 


| | न - मुसलमानों के नेतृत्व के लिए खीच तान शुरू हो गयी थहा। प्रशासन 
E l । के साथ उनके मतभेद पहले हीः प्रकट हो गये। अतश्च उन्होने अपनी 
व | ferfa को सुधारने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर “दिया: था! 
` जेता कि निम्नलिखित बातो ते स्पष्ट हो जायेगा := .. 


$ rs; मई i980 मेँ मोहल्ला aera किंशन-लाल निवासी लज्जावती 


te 


` नामक एक बाल्मी कि लड़की का जिसकी ary लगभग 7 यां is वर्ष 


|| और उसके साथ बलात्कार किया aa ae रक क्वार्टर मेँ सफाई करनें 
ag थी। gaat रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी गई थी। sto शमीम 


` अहमद. खाँ इस घटना ते लाभ उठाने के लिए तुरन्त आगे आये और 


नह 


हि die Sd ge ळा. et 5 22002 2572 3 ग्वा लीक Sante PRT Fin cn TRENT RSNA ककि 


ea at iim nbd aon erent ait wath 


ey seers 


| ५ अषर धियो' का पश्च लेने. लगे।. चूँकि उत्त लंडकी : के. जी वन: 
- खतरा हो. गयाः था इसलिए उसके तंबंधियाँ ने उसकी E ट 

| _ तय कर दी थी जो रमजान:के महीने में दिनाक 37=7-980° ST. a 

| | तम्पन्न af ff) “उस दिन जब बारात उत्तके घर की ओर बढ़ 


` जब वह एक मस्जिद के पास पहुँची तो मुसलमानी. ने यह बहाना लेकर 


` अँड बना कर नाचते गाते-हुर शोध HAT रहें था| “जैसा कि पहले कही: 
ae जा 'चुका ह बारात रौजा इफतार " के समय से बहुत घहले निकल 


गई थी और मुसलमानो* के लिए वर और बारातियो ते कोई आपत्ति 


: l _पुलिप्त रिपोर्ट के आधार पर भारतीय व्हड तैहिता की -धारा (477 
3392/334/427 के अधीन एक मामला दर्ज किया गंया। . यह देखा- गया 


बकवा डा 0 आमीम अहमद खाँ उत बस्ती के मुसलमानों को उक्सा रहें 


yar दिनाक 5. और6 जून, . ।980 ah मध्य रात्रि में भरे अली और : 


- कछ अन्य लोग उस्त समय .राहजनी के शिकार हो मधे थे-जब वह दूध o 


ge ही जावेद और तीन अन्य लोग पकड गये yy जावेद की wey 


> 


. बारात. के उपर आक्रमण कर fear था कि बह रोजा जां हफतार के समय : SG 


x | . करने तथा मारने tra का कोई औधित्यः नहीं! था। इसंते गम्भीर | ह. i- | . 
o त्यत्ति ति पैदा हो गई और बस्ती के मुसलमानों ने बाल्मीकियों के घरों न Ok 
` घर आमण कर feari दोनो' समुदायों के लो at के बीच wdar gets 
| हुई थी। prira ते बालसी fed! के घरों पर भारी घथरावं किया | 
Be और उनमें आग लगा ठी। जब पुलिस ने स्थिति घर Tada करने का 
f प्रयास किया तो उसे भी मुसलमानों की भीड के रोष का तामना करना 


get | फिर भी बिडी कठिनाई y स्थिति को नियंत्रित feat गया | 


ao! ae EDN ae Sess Dnt ne ST, ssf NT Re 


थ|. 


> पु à ~ 


लेकर गहर जा रहे ये! बल प्रयोग किये जाने पर घटना स्थल 


| | F oe थाना ते जाति तमय हो जई यीं | ह 
: लाभ उठाने के लिए यह अभियानः चलाया. कि जावेद १ फ gf लिस ने 
E | | । डाला, | प्रशासन के निर्देशो के बावजूद उन्होंने जावेद के शच का 
= | | | : | : fsarat और मेजिस्ट्ररी जाँच करवाई। यह तब मुसलमानों को 
i | | : - Meath. d लिए किया गया कि उनके fect के. रक्षक. वस्तुत: 3 
`>. बही हे aL en EE a A च 


के शौचालयाँ की सफाई करना बन्द. कर दिया जितते उनमें भारी ce et होथे 


“feats jo-e-l9s0 कौ थाना मुगलपुरा में और दुसरी. feti उसी: 


a न सतते यह car चलता हे. कि अगले दिनः ईदगाह पर at घटना होने 


STO 


` {गा दिनाक 2५-7«980- की _ घटनाः के, बाद बाल्मी foal ने मुतलम 


हक उत्त्पन्न न्न हो गघा। . डा0 शमीम अहमद खी. कौ बांल्मी कियाँ j a | 
- बदला लेकर मुसलमानों को BMT करने का? इससे. अच्छा मौका सही' मिल 
सकता था।. कुछ पुंतलमानो' ने बाल्महणियो के कुछ part को जहर 


- टया जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस न sa पर 


| ` इष्ठ ‡ ईदगाह पर गड़बड़ी पैदा करने के.षडयँत्र कौ बढ़ावा देसे. के "लिए 


तरणो दज कराई गई थी, पहली रिपोर्ट श्री हामिद हुहैन ने 


` रातौ इक काजी फजुलुरहमान ने थाना कंटघर मेँ दर्ज कराड kee 
ad थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 596 के अधीन 


अ ata? रिपौर्त एक ही*तरह की. थ्री । जिनमें अन्य बातो. के साथ-साथ 


` -यह आरोप लगायाऱ्था कि बाल्मी कियों ने उनसे “निपटने की धमकी 
me हे ली है। तर्त जाँच करने पर दोनो' रिंपोर्ट डूठी oat गई - 


: : | वाली. थी. saat जिम्मेदारी वाल्मी कियोँ पर डालते की tet 


जी te 


क्वे लिए यह रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इसते ve स्पष्ट हो जायेगा 
` gAs घ्ना मैं sto शमीम अहमद खाँ और र. उनके andet ने मुख्य भूमिका 
` निमार्ई थी और मंलमानो' के पक्ष का चाहे वहं उच्ति हो याः अनुचित | 
‘anda करने का gore किया, जिसते उन्हे चुनावों में मुतलमानों का अधिक. - 
जे अधिक समर्थन for सके। उनके समर्थकों में मुस्लिम लीग के सदस्य बाळ्तार 
औरं कुछ अन्य लोग थे। उनका स्ख और व्यवहार कठोर होता गया और 
ey न्होने ईदगाह पर sa समथ गड़बड़ीन पैदा करने के लिए अपनी रणनीति 
| तैयार की जब लगभग 70,000 पवित्र नमाजियाँ की .धाः र्मिक. तभा होने 
वाली थी, ताकि, paras को अह्वमबदनाम. करके और घटना का उत्तरदा' पित 
बालंमी किया गा caret हिन्दुओं पर र डालकर HATAY के बीच अपनी | 
छवि तुधार तके) मुरादाबाद मेँ उन्हे कोई ऐसी उत्तेजक बात करनी थी . 
aah सम्पर्ण धार्मिक सभा भडक gor नेताओं के लिए कोई रेसा | | 
O कारण पैदा कर देना आवश्यक था जिससे उन्हें तभी मुसलमानी" की तहा यति 
` मिलती और इस प्रयोजन के लिए सुअर के ga आने की बातगढ़ी गई जिते 
मअसलमानकू नापाक जानवर मानते हैं और जिसे देखने से ही नमाज अपवित्र | 
: at जती है। यदि कोई और कहानी गढ़ी गई होती तो उससे 


मुसलमानो' का ध्यान आकर्षित न हुआ aari. अतश्व STO पमीरम अद्दमद 


र खान ने अपने समर्थकों और भाडे के लोगों को तैयार. किया और उन लींगों 


ज्ञ इस बात को सौचै-समझे बिना ही यह कार्य कर डाला fe इससे ताम्प्र | 
arfas प्रतिक्रिया कित. हद तक फैल जायेगी और कैसा रूप धारण कर ca 
ast) वास्तव में यह बात सिद्व नहीं हो फी है कि ईदगाह के पात 

कही भी पुअर दिखाई पड़ा था। इत तोम्प्रटाथिक हत्याकाण्ड के पीछे 
मुस्लिम लीग और ,बाकतारों की शक्ति थी जिनका नेतृत्व STO | 


जामी म अहमद ढा और sto हामीद Ba उर्फ डा० अज्जी कर रहे ये 


और यह सबं पूर्व नियोजित था और उन्ही' लोगो" ने तेयार किया. : : 


3 तथा ऐसे बहुत ते मुसलमानी ने इसमें भाग लिया: जो बही सख्या म 
ne वृद और अशक्त मुतलमानों और seat की मृत्यु हो जाने के कारण. . 
 भावावेश में आकर उत्तेजित हो गधे थे! नमाजी तितर-बितर होकर 
_ कई ager में बँट गधा उत्तेजित होकर विभिन्न fears मैं आगे 
बढ़ गये जब नगर मेँ, बह अफवाह फैली' कि नमाजियाँ की धार्मिक सभा 
F एक या अधिक तुअरोँ को जबरदस्ती धकेल दिया गया था | और... 
+: ; | | पुलिस ने हजारों मंसलमानो'.को मार डाला हैं तब मुसलमान. बाल्मीकियोः 
. के faa हे ॐ कुंद हो गये थे क्योकि उनके बारे मेँ कहा गघां था 
"कि उन्होने भारी deat में व्यक्तियों कौ मार डाला है।. बड़ी denr 
में मुसलमान - भिन्न-भिन्न -थानो* पर ge और खतरनाक en से sac 
| | | | et गये थे। - उत्तैजनापूर्श वातावरण में यह नारे गज रहे थे कि "पुलित 
| वालो और हिन्दुओं को मार डालो और उनके घरो को जला डालो" 
> STO शमीम अहमद बा और sto हमी द हुसैन उर्फ डा. अज्जी जेते feme 
5 व्याक्तियौँ ने नमाजियों और अन्य लोगो को भड़काने का प्रयास किया | 
और gay गड़बड़ी और अधिक ब“ गई थी। उत्तेजित ganar 


| gha चौकी और थानों नौ पर हमला करने लगे। feg .बस्तिधोः षर . a 7 


O अन्धाधुन्ध हमला किया गया जितका परिणाम यह gar कि हिन्दुओं ` | 


“ने भी बदला लिया और घटना ने ताम्प्रदायिक & का स्प ले लिया -था 


| fast निहित card रखने वाले व्यक्तियों ने सहायता पहुचाई और 
` छूष्प्रेशित feat) उन्हे इन्त करने के लिए पुलिस द्वारा 


` 
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बारम्बार fat गये प्रयत्नो' से भी उनका oye शांत नहीं हुआ उपद्रव 2 
= अन्य बस्तिवो* में फैल गया था। नगर के सारे. का यला ठप ci a 


गए थे. और उत्तेजित मुतलंभान हत्या करते और आग लगाते हुए घूमते ` `` 2 


0: ह. | a i Yet तथ्यों और कारणो'तेथा । | ह 2 o | र 


i अकळ iin’ ‘mn. . lien ' hoe ‘A He See mno ool bd nae 
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Ei — — en a 


jor har कि उपर चर्चा की गई है कि दिनाक ।३-8-।980 को. बीत 
स्थानों पर जिनमें ईदगाह भी है, दी हुए/थे। इन तभा स्थानों पर त. -स्थित्ति 
को लियेत्रित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई 
कार्यवाही के औचित्य और उसकी पर्याप्तता' के प्रशन पर प्रत्येक 


« घटना के संबंध मेँ. अलग-अलग चर्चा की जा चक्की है। आयोग इत Frat 


i अट... si a i aden आकर... w mea e ln en ne omo, im i a ia 


Emed (onsa nsa) — ae न्य क C जा s 


a y सभी आवशयक सावधानियाँ बरती थी। यादि प्रत्येक घटना के समघ विद्य A 
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gas व्याक्ति के जीवन के और उनकी सम्यात्ति कषा. A रह 
` हट उत्पन्न हो गया था। यह कार्यवाही; तभी कहे ig थीः: जब ्ार=बारः 


oyt Baga छोड़ने और र लाठी ard करने का कोई असर नही 


६ i ere हुआ था। इती प्रकार अन्य स्थानों पर भी परिस्थितिथी ते विका 


ae z ` नगर में पूर्णतया अव्यवस्था फेल गई होती और जनजीवन, और सम्पत्ति 


` कीः अपार हानि हो जाती। बल का प्रंयीण न तोः अत्यधिक था 


-e ee आत... हत, हती. , कक धन. शी -a san 


और न afea | बल का प्रयोग पूर्णतया नियमानुत्तार -fhar We 


ay तथा उसंसके कम से कम नुकतान हुआ था" ईदगाह, बरफ्छाना और 


` -` भूरा का चौहाहा पर अधिकतर लोगों की मृत्यु भगदड़ के कारण 


। ee ft जिसके लिए अधिका रियो यां कर्मचारियों को. se त्तरदायी नहीं 


ह = - ` ठहराया जा सकता! पुलिस औरपी-॑.ती, ने-तर्वथा अपने अधिक का 
`. कनि के अधीन और तीमां के भीतर कार्य किया धा! > 2. 
Ee E _ शती कौई बात नहीं” हे fast यह पता चले कि wat सेब fe 


a S ; z > मुसलमानों की. gett ger ef .या दुसरे लोगी' ते gears थी! 


> = गडबडी Yer करने के लिए कोई भी तरकारीः अधिकार 


आरतीये जनता पाटी' कही भी तामने नहीं आईथी, यहा तक कि 


आम सुललमान भी dente पर उपद्रव करने के लिए उत्तरदायी नहीं af A 
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` धे. यह sro शमीम अहमदः के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग-और डो eee 


a arra हो गयी © कि उनमें से अधिकाग लोग भगदइ N मरे थे। 
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यौजित था. और उनके टिमाग. की saa थीं। wa नगर मेँ यह 
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' गई स्थित्तिः में अपरा पुराना देब मिटाने और स्थिति कशे को 
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` अधिक “बिगोड़ुने के fee तुरन्त सामे आजति हे... ०... 
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।3-8-980 के बाद भी घटनाएँ होती रही क्योकि fear ue 


OY अल्पसँड्यक- लेमंदाय के अधिक संख्या मेँ लोग मारे: गये ये जिनमें 


Mf 


बच्चे भी थे इसलिए. क्रोध से वह उत्तेजित होते रहे यदंयधि यह बात 


| है | - विचारार्थ fas केवल 43-8-4980 को. हुई घटनाओं तकं ती मित्तिं ` o ह. i ; 
| F है और जाँच उत्ती दिन की घटनाओं तक सी far है।. अतश्व aT पोंग . 
gah बाद घटित घटनाओं के बार में ge भी कह सकने की स्थिति f -- . - 


` aiit आयोग सै साम्एुदा यिक ei Y कीं पुनरावृत्ति सकते 
` "लिए रेते सुझाव देने की अपेक्षा नहीं की गई हे, फिर भी जनता और 
Sarasa के हित म॑ कुछ gara नीचे fe जाते हैं :5 . oo 


oua आयोग का विचार है कि साम्प्रदायिक dot की घुनरा वलित we न 
` की रोकथास के लिए “निहित स्वार्थ रखने वाले व्याक्ति और ge डालेन 
= l वाली शक्तियाँ जो हिंसात्मक कार्यवा हिया' करने शान्ति और 


सामान्य जीवन मेँ गड़बड़ी पैदा करने और शाति और व्यवस्था की 


.. समस्या उत्पन्न करने पर gah रहती हैं, उनके खतरनाक इरादो' 


`: का प्रशातन द्वारा दूता ते सामना किया णाना चाहिए क्योंकि वह ae 


ae garda की निष्पक्ष छचिं को अनावश्‍यक रुपं ते मलिन करते Za 


` ` होना चाहिए कि अत्यधिक उकतांगे जाने परे भी तौहार्द और 


पत्रिता का बन्धन तट न सके । 


| की-प्रतत्ति को हतो त्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि afe उन्हे : 


`` चाहिए औरं उनकी: गतिविधिंधो* पर 'तरन्त. रौक लेगानीः arf ; 


सभी जा तियोँ, घर्मो और वर्णो के लोगो मेँ पारएधिरिक 


co सद्भाव का विकास होना arfee: इस प्रयोजन के लिए मनावैज्ञानिक £... 


: ` दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह मनावैङ्गा निक दृष्टिकोण इतना TA 


“ES ' मसलमान को निर्वाचन मेँ मतों का खजाना वोट बैक) ane e 


È _ निर्वाचन के समय सौदेबाजी की. बहुमूल्य वस्तु समझा जाता हे तेप इसके 
` परिणाम अवशय ही अहितकर होण । ; ee 
है जप ~ ताम्प्रदायिक जप ते संवेदनशील क्षेत्रों मैं गड़बड़ी पैदा करने 
वाले. लोगों ate. tae. अपराःधियौ' पर कड़ी -निगरानीं रखी जाती 


त. : 


“व्यापक स्प धारण न कर सके .। 


की, 


§ 5 सरकार को टोनो' संमृतायों के लोगो कै बीच संशय के कारणों ar l 


दूस करना चाहिए ताकि उसते को फहमी पैदा न हो या वह कोई... 


i o. यादि किती स्थान पर टगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. 
तो समस्तः नगर में लाउड स्पीकरो' के ated सही तथ्यों की घोषणा करके |. 


- अपवाह का तुरन्त,खण्डन "किया जाना चाहिए tfs घटनाओं के बारे में 


giga होने का दावा कर ताले व्यक्ति by भयानक. विवरण का 


प्रचार करते हैं जिनमें से प्रतिक विवरणं बई सारवार पहलुओं में एक car 
"मैं भिन्न होता है। यह कहने यकता नहीं हे कि मात्र ats 


अफवाह आतंक उत्पन्न करने और लोगों में gear के लिए भाग -दौ 


मचाने के लिए पर्याप्त होती है. 


75 Èa आग्नेयात्त्री और अन्यधातक हथियारों ret को बनाने 
5 उनको रखने की जाँच पड़ताल Gna समय के अन्तराल पर की जानी | 


चाहिए ताकि ताम्प्रदायिक GY के समघ उनका Seana न किया 


tok सामुदायिक दँगो' के कारण ake उत्पन्न होने चाले मामतो' का. 


निर्णय न्यापालयी'" में ही होना चाहिए और त्ाधारणतया कोडं भी 


arama नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे शक समुदाय के . . 


लोगौ* में दुसरे समुदाय के लोगो! के प्रति अनावश्यक कटुता उत्पन्न हो. . 


FE - जाती हे 

| : ण | ` पाकिस्तानी राफीट्रकों को उनके बीसा की अवधि समाप्त , 
a के बाद हीनो तक निर्धारित ano से अधिक ठहरने की अनुमात 
i नही” देनी चाहिए ताकि किती भी व्यक्ति मैं मन में कोई आशंका उत्पन्न 


क CX 


शान्ति प्मितियाँ बनाई जानी चाहिए faa! इन ठोनो' 
समुदायों के एभातशीली लोग हो जिन्हें नियमित रूप से. शेते कारणों | 
की ara करनी चाहिए. जिनसे तनाव पैदा होताः है. और ताम्प्रदांधिक a 
हिँसा की gacrafea को रोकना चाहिए क्योकि arista लोग | pr 
` चाहे वे कित्ती भी धर्म या वर्ग के हो, एक राष्ट्र के रूप मेँ शान्ति 


और “मित्रभाव के साथ रहना चाहते 


इस रिपोर्ट को समाप्त करने हे. पूर्व प प्रशासन के काउन्सिल 
श्री टी. एन. सिहहा औरच उनके सहायक fas लोक अभिधो क्त श्री 
ana तभी तथ्यों को प्रस्तुत करने औरं | 
द्वारा fay गधे कठिन फरिश्रम केः | ie : ह | ne 
नागस्कि परिषद के a 


जे.पी. गुप्ता के ofa आयो 
सुसंगत चार्ट तैयार करने में उनके: 
लिए अना आभार व्यक्त करता हे! 
श्री एस एनः गुप्ता और भी सुभाष गुप्ता तथा एडवोकेट श्री आर. पी 
गोयल और एडवोकेट श्री जैलिन्ट्र जौहरी के एत्ति भी जो निजी हसियत 
ह घे उपस्थित हुए, सहयोग प्रदान के लिए आभारी ह | 
दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा दौ गड सहायता के लिए भी मैं अपनी ee ४ 
अभिशता अभिलिखित करता gi अपने कर्मचारी दर्ग के प्रति भी जिसने त = - 
Tarent के दौरान प्रसन्नतापर्वक कठिन परिश्रम four और ga | | 
fate st नियत मंथ के भीतर तैयार करने में सहायता दो, आभार - | i : 
पुकंट करता अपना कर्तव्यं समक्ष््ा हूँ! a | P 
दिनाः इला हाळा टं, 29 नवम्बर, ।98३ न्यायमूर्ति एम. प्री. सतना 


ear f -निवत अध्यक्ष मरा दाबाद जांच आयोगं इलाहाबाद a - 


eee in “लक itt en ah ep tee hi we क sate ba ह wane ame 


Me ती लँडया; २७2न्ही /आठन २०8 . O 0. 
Eon eae oo । z -o लखनऊ: दिनाक: 28 अप्रैल, ।98 . o 


m a e 


॥धितूचना, dear 7785-87/9T5-l2-80, दिनाक i6 अगस्त, | 


4980 का आंशिक झँझोधन. करते. ee ' राज्यपाल महो दय सार्वजनिक | 
|: w a | F O महत्व-के fasa ants मुरादाबाद जिले में feats I3 अगस्त, 4980 ane 
: : E ? ; @ | ग की प्रातः ईद की नमाज के समयं उत्पन्न विध्न तथा उसके फलस्वरूप उती 
य fers को घटित अन्य घटनाओं के कुम, उनके तथ्य, कारणं एवं उत्तरदा frre 


की गच के हेत जाँच आयोग अधिनियम ।952अधिनियम संख्या 60, सन्‌ 


po 95a की धारा 5 के gter प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री at. डी 
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mer में घटि समस्त घटनाओं के कुम इ जित्तमँ. हता हतो 
a = 7 है : की संख्या भी शामिल हा, a उनके तथ्य और 


कारण | 


a erie e 


ra स्थिति. को संभालने के लिए स्थानीय अधिका रियो' द्वारा 


की गई कार्यवाही की पर्याज्तता ऑर 
` ३३4 इन घटनाओं के संबंध में विभिन्न अधिकारियों 
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कर्मचा रियो" एव॑ अन्य safa _ का उत्तर दायित्व... 


Ce Ee, See 2२ SS 


- न व ai चैकि राज्यपाल की राय है किकी जाने वाली जाँच 
sg की प्रकृति और मामले. की अन्य Afef को ध्यान में रखते हुर 
Rep करना araram है, अतएव, ` राज्यपाल. उरकत अधिनिथम की 


per «5 की soured अधीन यह भी निदेश देते हैं कि 


| 5 उक्त धारा 


हाक >5 की उपधारा i24, या और 454 के उपबन्ध आयोग पर 
{५४ आयोग इस अ 


i. ara की अवधि के अतत्दर अपनी जाँच पूरी करेगा | Pe ce oe 


आज्ञा हैं 


` रामचन्द्र टकरू 
गुह सचिव. 


FB अगस्त, ।986 को मुरादाबाद 
X हुए दंगों के संबंध में मुरादाबाद जाँच 


आयोग के अध्यक्ष न्याममूर्ति रम at. vey | 
Rar निवृत्ता, द्वारा प्रस्तुत featé | 
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TORA हे | सामान्य 

2. :-.: Re बबान ice 
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sr अंक कन, ee 
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T ° cs . 
शके ल का ह सर हे . ? | ~+ 


का... श्री हरी ओम शर्मा -व्व्ललटॉशिरणिणाणाती 
खा „` श्री हरी किशन दात जन न 
ken im By eee श्री. टयामन्ट गण्त hn ee त LM | 
> A ee हँतोन. सरन कामती आल अला oe l 
9८ बड़ा... श्री हरीश चन्द्र गुप्तता यी il e 
म ar क्री बीरेन्द्र पाल सिंह ------------------< - a : | 


fh 


ert एठकेमिश्र meena nnn nnn enna 
खा `. ` ग्री gaoto आर्य “> 2-2-४0॥शॉररशिणाणा O 
पग ` o श्री बी७बी0 दास, --टॉलरशिरशशागशिणा 
भधा . `` श्री आरएश्त0 सिंह टल — 
OU पड़ा - 2... अह daran fife ७००-5 
> wa a ee श्री बी0बी9 लाल daai ge 
` जहां... श्री टी0ती0 त्यागी === m enemmn 
“gap श्री बी0श्न0 fife =o 
जा 7 ओ चुना ताच क एफ . 
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ड lye र 


पेढा 
ofa wees तथा gegee शपथ-घत्र . 


पृष्ठ संख्या 


श्री केठएमठ षाण्डे anne - 
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gt मुछतार अहमद छा प्रति शक्य पत्र seimi 


उदो. -हा० .हामिद हसन खॉ का ofa शषथ्यत्र --------- | 
onta STO कमाल फाहिम का प्रत्युत्तर शंधव-पत्र -->---7- 
इ चार STO- शमीम अहमद खा का पृत्युत्तर बयान ->------. 
wa श्री हरी ओम शर्मा का प्रत्तिषय पत्र eenei 
IEE श्री दथानन्द गुप्ता का प्रत्ति तथा vamenn 
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चॅकि, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने जाँच aa. A 
अधिनियम, i982 की धारा ।2 के अधीन अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करके कोई नियमावली नहीं बनाई है, और gis शतती | ह ह त. की 


`; परिस्थिति भैं आयोग को उक्त अधिनियम की धारा 58 कै 


अधीन अपनी कार्यविधि ॥जिसमें इसकी बैठकों का स्थान आ र 
मथ तियत करना और यंह निश्चय करना कि बैठक सार्वजनिक 
‘eq से की ara या मिजी तौर पर, सम्मिलित हा को 
विनियमीत करने की शक्ति ह | 
` अतएव. अब, मरादाबाद जाँच आयोग अपनी कायी विधि 
को मियभित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाता z 


।- _ संक्षिप्त. नाम, प्रारम्भ और लाजू होना, 


277272 sa et nen स 2000 wo 4233. Wo (कर pena pm Share wena fe Sa mp waren ee grams, Bree wien paan pana “आळ. अविक 


ili | | EG नियमावली "मुरादाबाद जाँच आयोग "नियमावली, 
| foal” कहलाथिगी । 

४2 qe तत्काल प्रवृत्त होगी। र 

i 3 § यह. आयोग के समे कार्यवाही में लागू होगी! 


2. ` ` परिभाषां 


प रा य: न Gut ea अन्न, 


[a 


- जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली 


इक "आयोग का तात्पर्य मुरादाबाद जाँच आयोग से हे! 
सचिव" का तात्पर्य आयोग के तचिव-के स्प मेँ कार्य 


करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्‍त afar से हे 


भं 7. 
न 


जिला जज" का तात्पर्य जिला मुरादाबाद में या. 
4 a करें gut: इन पदो' के धारकों ते. हैं । 


समय इस नियमावली को तशी धस करने की. शक्ति है। 


E 


आधोग का Eaa इलाहाबाद अ होगा 


i in si rt dame woe, mat: amar aame emery ia, way काम meet on mpa ws dura 000000 camer oom eine Serer मरे आही 


aas. O बैठकों का स्थान, दिनाक और तमय 


s ha 


करेगा fsg यदि उत्तकी राय में bat करना. araras et, वह 


= | 


wt: 


a समय से पर्व ठे दी जाश्गी। 


izi आयोग सामास्येतया अपनी बैठकें jo बजे पूर्वान्ह ते 


yah अपरान्ह तक. और 2 बजे अपरा न्ह में. बजे 


= ह i he ee : m jE ० SETS तक करेगा. यहरांविवार -और' अन्य 


> कट: 


5. ge करेगा । ee ieee n 


i 2 | | ः | | = os i | | i g यौज छी पक्षकारो' कौ gear देने के rara -किसीभी f: si 5 d 


. ` सार्चजतिक अवकाशों के दिनो को छोड़ कर सभी लभी Ke cit न | 


है जहाँ arate अपनी Boe आयो योजित. a > - 


हा हो हणत Gamrat औरं कार्यविधि का संशोधन करने की HER ५5 


आयो म सामान्यतंबां अपनी बैठकें मुरादाबांद,में आयो जित . 
On जी | : : उत्तर प्रदेश में किती अन्य स्थान परे bog आयोजित कर सकता | 5 ee 


loi आयोग में उपस्थित अथवा प्रतिनिधित्व करने वाते सभी 


O gnt कोः स्थान, foarte .और. समय की सूचना पर्याप्त. 


जा मा Se ER ae _ हुने जाने का अवतर दिया जाना चाहिए a म॒ एनोः 
। > : — 5 : ह. : s ; = 7 me में जो सूचना ॥नोटिंसता मरे. विनिर्दिष्ट, fat ant a 
: : Be a | | a रे | | “oe : ह OR l ; fof बयान: आयोग को, प्रस्तुत करने के fae नो fea 
| oot | | | हे ` नारी करेगा! Me oe oe 5 r 
Ar ee । वा एक अधिलूचना जारी करेगा; जो उत रीति ते प्रकाशित 
| | ः - i *, T ह न A जाथिमी Bet वह उचित wets और जितर्भे ata कीः : 
| ह o | | पैव-प्रस्तु ते परिचित सभी व्यक्तियों ते रेसे विषयों. 
" | i : । के संबंध में जो अधिसूचना में विचिदिष्ठ fou जाय 
- o : एकं बयान आ aby को प्रस्तत करने का आवाहाम fest 
SO क णा nT ROME, Se CR 
5 : K का i न ‘ oe त. `. परन्तु यादि खण्ड ४का और ral में उल्लिंखित बंधान 
_ ` “नियत समये-के भी.तर नहीं प्रस्तुत “किए जाते हैं. आयोगं पर्याप्त 
FR a i | कारण बताते हुएं ऐेस्ता करने के. लिए समय बढ़ा सकता gi 
l | त 5 f हे | = pofan ist के अधीन sora हिन्दवी, उदू या RiT 
कका. | | | ५ od प्रस्तुत किया जातकंता है किन्तु हिन्दी या उई में प्रस्तुत रा 
क > ae : ops जाने पर उस्का Ret अनुवाद भी संलग्न किया जाय | 
ie | : izi नियम ai के अधीनः प्रस्तुत एत्यिक बयान Bara 
` बयान में दिए गए तथ्यों के. संमर्थन में एकं eres सॅलरन किया 


77 ` arer जिये बयान प्रस्तुत करने वाणे व्यति द्वारा हाथ aft गई 


aura कई व्यक्तियोँ दोरा संयुका रूप ते-या किती पढे झारा 


४५६ उष नियम १३३ के fee gega शपथ-पत्र में तथ्य के वे na 


a | ; भी कथन, faor अभिसाद्दय देने के लिए अभिताक्षी सक्षम ह, _ 
O मृथक-पुंथक पैरा में दिए जाने चाहिए। भति ते बेचने के लिए 


`` प्रत्येक घटना ते संबंधित तथ्य एक हीः स्थान पर अलग-अलग पैरा ¥ 


: : oe ; बताएं जाने arfer --भिन्‍नरूभिन्न घैटनाओ से संबंधित असटूश 


त _ अभिकथनो* के संबंध में बहुसुढी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने ते पूर्ण सावधानी 


i ते बचना arfer शपथ-पत्र सर्वथा उन्हीं गड़ुबड़ियो तक ही, जो 


` |ॐ अेगंत्त,॥980 कौ प्रात्तज़ काल. इदुल-फितर की नमाज के समय 


| | | । ef थी। और जिनके परिणाम स्वस्थ set for .अन्ध घढनायें 

` घटित इई, ती मित होना: चाहिए) जिसने > ee es पक . 
oe FEE _।3 अगस्त, १980 को म॒रादाबाद में घटित उक्त aura 
ue र | geant जिसमें ented? की संख्या भी समिम लित है 
iss O सबंध में तथ्यो' और कारणों का अभिनिंशचय किया जा. सकें। 

| प्रा Perf को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों 


Eo a द्वारा की गई कार्यवाही की पर्याप्तता और औचित्य का 
` आकलन fear जा सके । 


yah: उक्त घटनाओ के सेंबंध में तरकारी अधिका रियो. कर्मचारियाँ, o 


rae | और अन्य afra का उत्तरदायित्व अभिनिश्चिंत किया वा. . ; 


जा तके! 


asp A-ya का-सत्यापन सम ग. रूप ते. नहीं होना चाहिए ara 


TON है सह विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कौन ता पैरा T अभिषाक्षी 


`" क व्यक्तिगत ज्ञान ते सत्य के और कौन सा पैरा उरकें द्वारा प्राप्त +. 


-. gear के अनुसार सत्ये है। प्राप्त सूचना की छशा में सूचना के 


gta को भी प्रकट fear जाना चाहिए और बदि ger राज्य हे | a | र 


ae ome 27. EERE कर्षक a et णि 4 
a z a 
oe a y घतली की शिनांखंत करने वाला कायालया की | 


का en गयां. है| ce te = 20) 
gen gee व्यक्ति/पक्ष आयोग के समर्थ उप स्थित सा प्रतिनिधित्व 


oo : : करने वाले अन्य षक्षकारो' को “दिए जाने हेतु अपने बयान और 
| ः | a : gga के साथ उसकी उनकी लेल्य प्रतिलिगिया भी प्रस्तुत करेगा 
; a a 2 tar fe. आयोग द्वारा नौठित में वित्तिकिट fear जाय! | 
i - : न | 7 i : : | i , न हि = | । ४78 किसी fm को जिसके हितों पर . शपथ-पतर ते एतिळूल 7. न 
i र p पभाव पड़ता हो, ऐसे समय के भीतर और रेले त्यान पर और . | 
र. न उतनी प्रत्तियों साहित जों आयोग द्वारा -विंनिकिट की जा Eo 
उपरक्त रीति ते शपथ लिया हुआ पति = mara gega करने 
हे a को अधिकार ET | | Zk wa ; oa ` a n त 
7 igt feat त्याक्ति/पक्ष को प्रत्युत्तर ¬= शपथ-पत Teg करने 
is aT अधिकार नहीं होगा किन्तु अघोग द्वारा स्वचिवेकानुत्तार 


Bet किए जाने की अनुमति दी:जा सकती हैं. और यादि agafa 


प्रदान की जाती हैं. तो प्रत्युत्तर ma ag केवल ऐसे 


क. 7 l नए तथ्यो तक सीमित होना: artes जो प्रति we - पते री a 


अँ उठाए te हो. । 


= wee 


. ` ३94 प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने वाला व्यक्ति/वक्ष आयोग मः 


`. ` के-समं्-उपात्थित या प्रतिनिधित्व कहने वाले अन्य पंक्षकारों को 


`. पदर जाने हेतु आयोग द्वारा रा यथा निर्दिष्ट deur में इत्य -प्रतिलिपि्या 


3०0 पत्त करणा Le TS oF Lo 
Re | ह ~ : : | aoi प्रत्येक mega को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, नोटरी. पर्ल >) Sy 
` अथवा sf सिविल fya तौहिता की. धारा i393 अधी त "नियुक्‍त हो 


च 


gag आयुक्त दारा सत्यापित किया जायेगा और उसके सम उत. गा 3 


- पर शपथ at जायेगी। 


gta उप aa ee अधीन बयान gega करने ताला प्रत्येक ae | 222 2 

` व्यक्ति/वक्ष अपने बधान के साथ-साथ आयोगको, शेते _दस्तावेजो' a ahs . 

| के चादि कोई eta सूची प्रस्तुत करेगा, जिन पर वह farara 
टी करता हो. औरं जहाँ कहर॑ व्यवहार्थ हो आयोग को, उनमें ते | a र es 
: ee रपे दस्तादेजो' की ga प्रतिया.अर्थवा सत्य .- प्रतिलिपिया प्रस्तुत 2 i l हे : 5 | | 
- È हु R करेगा जो उसके पास या उसके fadar में हो और उन व्यक्तियो' नत. 


> mate 


. न l : fe हि fe : : o के नाम और पते उल्लिंखित करेगा जिनते शेष दस्तादेन प्राप्त | - = > 
oe हु हि fee जा सकते हो. कागजात एंक सूची के माध्यम है प्रस्तुत किए ५ a 

a | ar जेसा कि: frf वादों Y fear जाता हे... : 
ea a F | : १॥ 28 उपनिपम ४. के अधीन बयान प्रस्तुत स्तुत करने वाला पत्ये 
| l ; : p . : :- . : : हि व्यक्ति/पक्ष -वाद-प्रश्नन के दिनाक fs को परीक्षण के लिए प्रस्तावित .. उ 
` ` -साक्षियो' की एकं सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात को निर्दिष्ट o i : i 
feat जायगा कि आयोग के समब परीक्षण किए जाने पर प्रत्येक . | 5 | : : - 5 


साक्षी किस बात को Tae करेगा गा | 


ES ` यादि लोई हो और fan 6 के उप faga rin} अधीः 


` ¬ ८ उते प्रह्तुत-दल्ताविजों' or परीक्षण करेगा औरं तत्पश्‍च्यात पक्षकाः 


| | | | k 2 : हो विवादास्पद विषंधों' ar जिनके संबंध मेँ area अंमिलिखित 
. a । किए जा सकते हैं. पर्याप्त gear देने के लिए यदि आवश्यक हो, 
| l " के z ferret की विरचना करेमा। o 
oo - वाद्य का अभिलेख . Beer 

- oh ¢ ( - आयोग की प्रस्तुत तामंग्री का परीक्षण और वि 
5 न ee विर घना करने के उपरान्त यादि आयोग साक्ष्य अभिलिखित १ । 
र हा . अङ्ग आवशयक समझता हे तो , वह पक्षकों रो. और उनके कौतिल से अपने 
art वी युवी थे ams काठा करत के तिर कह मा 
ee | ° 7 है और उत क्रम का चिनिश्‍चय करेगा जिसमें पक्षकार उत्तके तमक जे, 


a fag gaa समझता - हो, ताय अभितिखित करेगा, at is 
` ea किती अन्य व्यक्ति का area अभिलिखिंत करेगा जिसकी. 


Perr होने ते मुक्ति प्रदान कर सकता os > 


eg UT nE EN ता 
ve E bet fea ga व्याक्ति के लिए अत्यधिक | 


ys की: जाः सकती हो; या 


bE ऐसी उषास्थिति किसी अन्य पर्याप्त कारण दश जिते 


था असँगत समझता हो या, जिसका Ara, उसकी रा चक्ष में. विलम्ब 


और TRTA के उद्देश्य ते रखा गया हो gah या उसकी ter. : 


a ह) उसके द्वारा अभिलिखितं किया: जाय अभिमुकत की जानी 


` ञचाहिए। 


वशा आयोग. किसी शते साक्षी को "जिसका साक्ष्य वह अनावायक. . ,. 


ह | करस्ते से gare कर सकता है । | | ee | opm ee wr 
CCEE उप नियम aya के अधीन समस्त साक्ष्यं अभिति खित किए जाने 
` के पश्चात यंदि राज्य सरकार या कोई व्यक्ति अथवा पक्ष 


हक आयोग से घहले-परी क्षित किए जो चुके किती साक्षी को पुनः. gare: 4 ह 


जाने या किसी ae साक्षी का परीक्षण. करने के लिश आवेदन करंता So 


न : ; हे तो, आयोग ग यदि उसका सामाधान हो जाता है कि feat | 
क gia तथ्य के तमुचित अवधारण हेतु bar foot जाना आवश्यक है रा - ० 
| न हेते साक्षी को gar बुलाश्गां या ऐसे ay साक्षी का परीक्षण करेगा । — | त. 
क 9. ` साक्ष्य को अभित्तिखित किए जाने की ही ति > ae 


Sp paa e pma न aeaa aep aaeb ha कल. ह क ह eem स “न e तका veine “णा e tom tered 
मा र Aai tee क, ay त erm Sinem lh me a Seine) eed he ४७६ क eum Sim: tue SN mums >> 


E . m ` किंसी साधी को अपना साक्ष्य देने ते पूर्व उपे. शपथ अधिनियम 

| है के अधीन शपथ दिलाई apt .. DD Pm 

- 42४ . afe अभिताक्षी का शपथ-पत्र युक्तियुक्त एप ते स्वष्ट और 
अप्वौदिग् ग्ध है तो उसका परीक्षण नहीँ किया जायेगा जब तक कि... हा are 


`. आयोग न्यायक के fea मैं यह arar a amt. कि उसे मौखिक 


साक्ष्य देवा और कहै. उसका प्रति-परी बंण करवाना चाहिए उत्त दशा मेँ 


` उसके ज्ञपथ-पत्र को मुख्य परीक्षा केःर्प भैं माना जायेगा "किरत उसका 


O परीक्षण करने बाला पक्ष आयोग की अनुमति ते मुख्य परीका भे.” . 


re er e हि ee 
` ` कुष्ठ अधिक प्रश्‍न पूछ सकता है और दूसरे xe पक्ष को उसका प्रति परीक्षण .. 
करने का अधिकार होगा! 


asp सिवाय उत्त-यक्ष के जिसके लिए अभिताक्षी. अभिसाष्ष्य दे रहा 


हो, उसके अभिताइंय से प्रभावित होने वाले तभी cat को gyfa. 


a wet क्षण करने का अधिकार होगा किन्तु: यह पूर्णत: आयोग के 
Med: 'विवेकाधीन होगा" “कि वड कोई ऐसा प्रश्‍न पूछे जागे की अनुमति म 
a | दे जो उप्नकी राय में अनावश्यक, aq शा अन्यथा आपत्तिजनक - | | 
| | i फो O कोई पक्ष आयोग की अनुमति ते संदिग्धता, यदि कोई ` a 
ह | : हो, के स्पष्टीकरण के उदय के अपमीः साक्षी का ga: परीक्षण कर | सकंताहे 
3 ; LO आयोग किती साक्षी ते किसी भी समय कोई भी प्रन कर. 
सकता है या अंग्रतर: परीक्षण के लिए किती साक्षी कौ दुबारा बुला ला. ae : । 
`` सकता हो. oe oe 
कद. | art ग की भाषा 3प्रैजी होगी। साक्षी द्वारा दिया गया ग 
ATE G द्वारा अपने निजी afaa, वैयक्तिक संहायक या cae 
``. कौ बोलकर लिखाया जायिगा और. ae sh 3ग्रेजी में cia — | | 
: ani न £ साक्षी को उसका area उसे पढ़ करं gary जाने, . | 


 अनुदित किए ara और sh स्पष्ट fet जाते का. अधिकार होगा 


`. और Saxex-de उसे पर अपने हस्ताक्षर. करेगा या अँगठे का. ara 


a m~ 


o “किन्तु वंधकारो' ab तहमंति से या आयोगं के आदेश द्वारा इसंकी a E 


oe ee I > | a De ee 


gpa ˆ ह्वस्तावेजौः के aga का. ढँग 


` जा ` जव परीक्षां Pater, आघात रिपो, पुलिस की दज 


3 5 हे ४. 5 = : कराई गईं प्रथम सूचना रिपौर्टी' पुलिस थानो” की जेंनरल- झायरिं पो. 
n i > i s S l | ही | i - की प्रतिष्टियों, चाहे गूल स्प में हो at उसकी gara प्रतिय 
`. ` हो और कलक राजित्ट्रीकृत दस्तावेज या उनकी प्रम गित रतिया, 
‘8 ; 2 Anaras aga बँके बिना ही साधय भँ.स्तीकार्य होंगी। | 
4 . ५27 अन्थ दस्तावेजों aware? की सहमतिं से सबूत के बिना: 7 
eee F 5 | a es हंवीकार Provan सकता हैं] ०. 0. po 

| a | | पादि होई पक्ष ऐसा चाहता हैं और आयोग इतकी 
Aas Ss | अनुम तति प्रदान करता हैं या आयीग'स्वर्थ हसा चाहता है तो 


| : anda उप निघम it Bs for fad दत्त Taal को मी fra. foe 


- _ जाने की अवेधा ae सकता. है 


oe. ur उप नियम ya तथोः ४28 मेँ उल्लिखित दस्तावेजों से furs 


| : z टस्तातेज केवा. fae होने पर aga में स्वीकार्य होण ts न a Se न 


a oe Ja. `: दस्तावेजों का निरीक्षण : _ 

| । | ः ~ । हि eae कदा ">> हा BS he 

| $|} पक्षकार या उनके कौशल उन मून पत्रावलियोँ का जिनकी ' . : 
l _ प्रुतिलिपियाँ आयुक्त के oroma में पहले ही दाखिल की जा चुकी 
~... `. हैं निरीक्षण करने करने और आयोग के fe सचिव की gafa ते और 
लक ; BY निर्बन्धनो' के अधीन जो आरो रो पित्त किये ard, उनसे टिप्पणी 


लेते के हकदार होगे | व 
| | ek, र हः | | पादि राज्य सरकार को पत्रावली के Ret याग कध्या in | 
ie हा | किए जाने पर कोड आपात्तिहो त ते उक्त भाग BR a उहरलन्ट 

लिफाफे में रखा जायेगा और सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा एक शपथ-पते 
o gega किया जायेगा 'कि. किती' विशेष दस्तावेज का निरीक्षण करने 


RET | l fre की अनमति क्यो! न दी जाथ, जिस पर आयोग ग ae निर्णय करेगा किं 


उस दस्तावेज के निरीक्षण की अनुमति दी जानीचाहिए अथवा नहीं 


।३- आयोग की बैठकों की रीति 


आयोग सामान्यतया अपनी Bok सार्वजनिक सर्प से करेगा 
_ किन्तु यदि वह देखे कि मामले में कलंका त्मक बातें या सुरक्षा के मामी 
या tft arë afa- fen हैं जिनसे ऐसी जन-भावना भडुकने की संभावना 
_ है जिससे वातावरण दूषित हो जाय और जाति. भग की सुक्ति युक्‍त | 
आजैका उत्पन्न हो जाय, या कोई अन्य ठोस कारण विद्यमान हो 
तौ आयोग यह मितेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि कार्यवाहियाँ 
` बन्द कमरे में आयोजित-की जायेंगी और उत दा में आयोग 
7 | को gta पर रोक लगाने का अधिकार रहौगा!। es 


।५. समन जाशी करना और उनकी तामील 


$ * i z ज्ञायोग Be व्याक्तियोः के लिए जिनकी आंयोगं के समक्ष E 


¬ 


उपस्थिति या तो ताक्ष्य देने के लिए था दस्तावेज प्रस्तुत करने के 


Er i | लिए अपेक्षित है, समन जारी करं sear हे | 5 
ie i आयोग द्वारा जारी fear गया ge समन दी प्रतियोँ 
भें होगा और उस घर सचिव द्वारा अथवा A व्यॉक्ति द्वारा जिते | 
आयोग. इत हेत सशक्त: करे, हस्ताक्षर fees जायेगा, sy आयोग की gee: 
| द्वारा gotten किया जायेगा और उस पर र वह fera, समय और : 
noes स्थानं fafrfise होगा जहाँ आहूत afaik को उपस्थिति होना 
है . है और यहमी प्रदिष्ट होगा कि saat उपस्थिति साक्ष्य देने के लिए ~ 
O या दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रयोजन ते अथवा दोनो' ही. एयाजनो' के 


पे ४3४ "कित्ती व्यक्ति को ered देने के लिए आहेत. fae गए. विना भी 

न | दस्तावेज grga करने. हेतु आहूत क्रिया जा सकता ठे और केवल दस्ताविजे 
-gega करने के लिए आहूत किमी व्यक्ति के हारा समन का अनुपालन हुआ 

समझा जायेगा; त्रद यादि वह दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्वर्थं उपस्थित .. 


० . होने के बजाय प्रस्तुत किए जाने वाले शेते दस्ताविज को प्रस्तुत करा देँ । 


cae समन उत्त व्यक्ति को जिसके लिए वह अभिप्रेत . __ : ` 


| = रजिस्टर्ड डाक से भज कर था किती अन्य रीति से जैसा कि आथीम 
: | l Pew दे, तामील कियां जायेगा । | 


asi उप नियम ४। से ५६ तक के उपबन्ध, यथा aye, आयोग... 


3 है द्वारा जारी की गई othe. अन्य,प्रढ़िया पर लागू होगे । a 


a5- स्थानीय निरीक्षण की शक्ति 


es ane ०१७५ ‘rts ROE UN er तीनी, आक oh आलण! hand SAN कीने ऑल आभार वाची अमन: 


- आयाग. को उसके विचारार्थ विषय के अन्तंगत आने वाले. | 
किती “विषय में या तो eed अपने द्वारा विधिवत प्राधिकृत „ किसी 5 i 


`. व्यक्ति के माध्यम ते, स्थानीय निरीक्षण अथवा अन्वेषणे करने के लिए. 


O rie | |. fafa न्यायालय की शक््तियाँ प्राप्त ant । 
Safle न्याय के तिद्वा त 


rn om mae ae ० sein enn, sum “५५ i ८५५४") 


अयोग को हिली A विषय के संबंध गे जिले लिए... A 4 


gg नियमावली मेँ कोई उपबन्ध नहीं किया गया हैं अपनी का पाविधि i ते थि 


| णा, मा ee _ को विनियमित करने ढी शक्ति होगी।  तयापित, कार्यों विधि _ 
o मैसार्मिक न्याय के fears द्वारा विनियमित होणी १ a o < = 


TES ype आहार व्यय 


a tog ही. : ALETA के समक्ष साक्ष्य देने बा दस्तावेज प्रस्तुत करने 
क ae | - bg आहूत व्यक्ति कौ orar- eaa तथा अन्य खचौँ.काः । ० 5 “ 

5 m भुगतान किया STAT .. he as tac | | 
yor यात्रा exe और अन्यखर्चो की ही" होगी Sar ट हि 


ee ee ~ क साधारणतया सिविल ज्थायालय- द्वारा .आइूत किसी ; 
fog San a तोफ की Ge ह| कि 


हेः ae 


s a साय पूर्ण होने पेर pete पक्ष को आयोग के समक्ष 
7 अपने वाद के ada मेँ ब्रह करने का अधिकार होगा। बहस -का 
`` अनुछुम-साधारणतः- वही “होगा भसा कि aren देने के लिएहैकिन्तु . | i | 
g : बहस प्रारम्भ करने वाले पक्ष को उत्तर देने का अधिकार होगा! रा = | g | 


Se > क ` 


ig. विधि-व्यव्तायियों द्वारा प्रतिनिधित्व गी, 


~ 


“डी gem Carag या पक्ष को अपनी पसन्द का विधि 


"व्यवसायी, नियुक्त करने or अधिकार होगा, परन्तु यह कि fafi 


amari इसर आशय की शक्ति gega oe | 


r 


e ** Pigs रती 


PTO ee ` Oe i उपयोग अपना प्रतिबेदन feter तैयार करेगा और 
so सीधे राज्य सरकार को edd करेगा। न्‍ hE है 
"927 क आधीम काः प्रतिवेदन एक गोपनीय .दस्ताविज, हो.ग 


IB 
tie ia (छतिया उन्हीं क्यो फु at भुगतान करने पर जो सिविल 


attra edt व्यक्ति वा पक्षको दी जायेगी! 


ms i ri ०५ amt > Pe ina कक SS rs es leh a cone 


a 57 आयोग के ते चवाजब उप्ते अधिषजन और आयोग 
क SUT या इसमें निबटाए जाने वाले. अन्य सभी मामलों 
' ` जिनमें आयोज के समक्ष रद गए साय भी सम्मिलित हैं, से 
` उदित सभी पत्रादि आयोगं द्वारा aaa ख्य से परिराधिंत रखें 
Sp NON oii हते अन्य कार्यालय या अधिष्ठान को जेसा क्रि सरकार 
देश दे, Ha दिए जायेगे । ph 
आयौग-के आदेश 
हस्ता्च्टित्त= वी. एन. सिंह 


इ ती. एन. Tees 
एच. जे... एस. . 


a a - i : a हे : Bg | हे हर 2a और उतरी कोई प्रति किसी भी cated ee या पक्ष को 
i = 42 š | तस्तातेजॉ और +f? š अभिसाइ योः a Wa 


i ` न्यायालय में दस्ताविजौः की प्रातियाँ grea करने के लिए ४... 


ee. ed | E | ६ जाशी और अपने pen प्रतिवेदन के ताच ही साथे राज्यं सरकार को 


PN FE CE . - i “हि | ey हि 


| noes FMR NN पक 5. 
सँलग्नक "चार. 
` आदेशा 


` इस आयोग द्वारा बनाये गये नियम 8 में निर्धारित किया. | 
गया है fs यादि आयोग साधय अभिनिखित करना आदशय 5 मह | | i A 

तो यह oe और उनके काउन्सल को अपने साक्षियो की तू चिक्कः. ` ` | i 
5 | को यथा संभव faa करने के. लिए कता दै और वह उप्त कुम का 

fafaa करेगा जिसमें पक्षकार उसंके समक्ष अपने मौ खिक area प्रस्तुत ` 
E a अतरंव fers 5-५-82 की विवाद-पिंषयो' कों. जतिम स्प pi 
fes जाने और मौखिक ताक्ष्यो को 3 भिलिखित करना araras i 

i any जाने के पंशचाद, उत ga के संबंध में जिसमें पक्षकारों को अपने 


ateg yega करना चाहिए उनके विद्वान आधवबे थिवक्ताओः के तकौ को 


“पुना गया । pa on g 
| प्रशासन के साथ ही परिषद और हिन्दुओं के वि 
` कोउन्नसिलो ने. तर्क gega किया कि मुतलमानोंँ की जिनके उपर ग 
अधिकाश विवाद-विषयों को सिद्व करने a का भार है, पहले area 
gega करना चाहिए। खान अब्छुल वहूद आर अन्य सलमानो के. 
Pagers काउ तझिल ने af feat कि प्रशासन कौ अपनी कार्यवाही 
को न्यायोचित क्लौर उपयुक्त पिळ करना ह पहले sted प्रस्तत करना ` 
चाहिए! इसके समर्थन मेँ उन्होंने कुछ बाती' पर जोर. दिया जिन पर इत. 
m विचार किया जायिगा। . | 


ao- 


जनि संपर्ण विवाद पर गभीरता पूर्वक विचार fear है और अ 


` इनमें ते किती भी पक्ष के : -छिटकोण को पूर्णतया मानने मेँ अस्मर्थ 


हूँ। यह प्रशन कि ated में पहल क जैन करे, जाँच-की प्र कृति और उसके 


aoe 2 अंब्दुल ace और दूसरे अन्य- मुसलमान 
(fear गया है, कित्ती जाँच आयोग की नियुक्त सार्वज जिंक 


th जाती है। आयोग किती rfn A के. दोषी 


Sacra य के संदर्भ: N faofa fear णाना चाहिए जैसा fo खान 


नौ ब काउन्तेल द्वारा ag 
` अहत्व के fat faroa fasa में जाँच करने,के saya a LEE ae 


हु चा facts होने का निर्धारण करने के “लिए नहीं” गित किये 
f : | i जाते शै जातन द्वारा आयोगो' की faafaa tet सामग्री td 
`` रकत्रित करने की gie ते की ज्ञाती हे लो ऑकयंक पिधायी घा का । ae 
j : grafas उपायों के निर्णय लेने में उसकी .स 00 mn a 


` रामकृष्ण डाल्लंमिया बनाम न्यायमूर्ति एस. आरं. तेनहुलकर तथा अन्य 


CF PO SO FE eS TERPS A 


l ४४, आई. आर. ।959 रसत. सी. 279-0954 के मामले में तर्वोच्च 

ud क न्यायालय ने. टिप्पणी की i ee ट ह. oS 
हमारे विचार से किंसीणा'च आयोग की fior रिक 

| 7 सरकार के लिए यह fafarog करने के लिए बहत मंहत्व 

| | हा ट की होती है कि व्याप्त gergat को निर्मूल करने 

| a | अथवा उसके दृष्टिकोण में कल्याणकारी उद्देश्योँ को 


कार्यान्वित करने के लिए कौम ते वैधानिक ayar 


` grafis उपाय अपनाये जायें । = >S ‘ a o 


` .घुनः पी. dh. जगन्नाथ राव तथा. अन्य बनाम ETAT 


` राज्य इए. आई. आर. ।96१ Ba. aT. 258 मेँ सर्वोच्च नंधघासालय 


अधिनियम की धांरा-5 के अधीन नियुक्त आयोग 


` द्वारा की जाने वाली ate का sdera राज्य मैराज्नैतिक 


= 7 जसति सरकार को आवश्यक विधायी या.प्रशासनिक उपाय करने 


feast साक्ष्य देन के लिए पहले आतां चाहिं | 


आप eee 


`` एशासन की gear और तत्यनिष्ठा बनाये रखने के लिए agga 


वैधानिक अथवा प्रशातनिक उपायं करना ATH" poe 


अतः जाँच का gatas ऐसी. सामग्री एकतित करना Z 


te 


æ 


खान अब्दुल. ace और अन्य मुतलमानों के fagta 


र anaa a कुछ बिन्हुओो के आलोक में जोरदार दंग से तर्क 
yega किया कि प्रशातनःको,. समी farga? पर साक्ष्य टेन के 
E i लिए पहले डुलायाः जाना चाहिए! da सर्व प्रथम geet जाँच के. `` 
ae 'g योजन at उल्लेख किया हैं और यह. कहा है fe जा तभी प्रारंभ - | 
5 हा की जाती हैं जब सार्वजनिक महत्व का कोई irua विषय हो। 
in उनके अनसार अधिका feat और कर्मचारियों द्वारा की गयी 
l | | s कार्यवाही का औचित्य और पर्याप्तता ही सार्वजनिक महत्व का 
| | | | मामला हा. मिरे विचार में यह बात केवल आशिक खभ से तही 
A =) ata आयोग अधिनियम में पद "सार्वजनिक, महत्त्व का निचित 
" मामला" परिभाषित नहीं है। फिर भी इसे अस्वीकार नही क्था | 
`` -जा सकता कि वर्तमान मामला sat अनेक व्यक्तियों की मृत्यु 2 ; है | 


-o हो गई धी निश्‍चित स्प तें सार्वजनिक महत्व. का मामला था और. 


ऑधिमियम की धीरा-5 के अधीन जे भायोग की. तियुक्ति की 


जा सकती & थी। यहाँ इत जात ते कोई मतलब नहीं है कि 


ay 


दुसरे भरा ध्यान विचारार्थ -निबन्धनो' की और आकर्षित : 


T 
किंवा गया है और 5 यह af दिया गया है कि a इस अर्थ में एक 


CE 


gate संबंधित हैं कि यदि निबंधन do-2 का उत्तर तकारा त्मक न 
` चा नकारात्मक स्प में दे दिया जाता है तो fase do-l के 


pate का 'विविचन करने की आवशयकता नहीं रहेंगी। इसके लिए 


जौ निम्न प्रकार 


yig J3 Ea. (980 को मरादाबाद मेँ घटित सभी 


` उक्त घटनाओं rearen की संध्या को सम्मिलित करके ते संबंधित E 


तथ्यों और कारणी को. अभिनिशचित करना | 


` ` १2 स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए स्थानीय 


es. 


अधिक Theat हारा की गयी कार्यवाही की न्यायोचितता और 


पर्याप्तता निधारित करना | 


ara: शासन ने g आयोग को, विचारार्थं दोनो 


faye} का स्पष्ट उत्तर देने के fae Pagan किया: है ताकि ae . 
ge निश्‍चय pr सके कि कया कोई,पैशासनिक या वैधानिक उपाय 


करना आवक हैं। दोनो विचारार्थ-विषय ga अर्थ में 


एकं ar संबंधित नहीं है fe यंदि Taia सं0>2 क सकारात्मक 


‘or नकारात्मक उत्तर दे feces है तो निबंधन सं0। के गुण 
dra की वितिवना करना आवश्यक नहीं होगा। मेरे विचार में 
चह तब भी आकायकहीमा क्योंकि सरकार इस संबंध मेँ भें अपने 


` चारी! को तनिविचत करना चाहेगी कि रेसी घटनाओं की 


पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उसे कौन सी प्रशात्तनिक | 


- या वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए। faaea ह0 2 का 


उत्तर चाहे सकारात्क्षक fear गया हो था सकारात्मक फिर भी 


or 


आधोगं के लिए यह. निश्‍चित. करना आव्यक. होगा "कि: डस | 


| 
E 
` ` 7 `... दुभारयपूर्ण घटना -के लिर कौन ते तथ्य व कारण उत्तरदायी 


- थे ताकि इनंकी पुनरावृत्तित को रोका जा सके। निबंधन Pent ४ _ 


2 का उत्तर कैवल इस सीमा तंक aaa होगा कि यदि कोई + -« : 
अंधिकारी,, कर्मचारी. या अन्य व्यक्ति उत्तरदायी पाया जायतो «7. 


उत ctga fear जाय और यदि उत्तरदायी न पाथाः बाय तौ : 


< . उसके उपर कोई भी दायिण्व न ठहराया जाये दोनी' हीं ears 
में सरकार यह जानना चाहेगी ft इस दुभा ग्यपूर्ण घंटना. के लिए क 


। डी कौन ते तथ्य व कारणं उत्तरदायी थि और इस प्रयोजन के fee S 
इस आयोग को निबंधन संड्या-। के ade में भी निर्णय करना, 
भरे समक्ष दूसरा तर्ष यह रखा गया हे कि इस प्रकार. oS z हे 
J की कार्थवाहियों' में सबूत के भार का faata त लागू नहीं होता | 
7 | | i है और faar की dear a या प्रकार pg ` इस .बात 
| ता म हि : कक यार | ` के fas "निर्णय का मानदण्ड नहीँ बनाया जाना चाहिए कि माहेय 
४ . देने में किसको पहल करनी चाहिए! यह सत्य है कि कोई भी 
| z सहिता या ares अधिनियम ऐता नहीं है जो आयोग की | . 
dafent में daraa लागू ग होता हो, किन्तु स्वाभा fame न्यायं | य 
CORE और निष्पक्षता के fea में इसके व्यापक feat? का प्रयोग - 
। ग न ला l : : / -for जाने में कों प्रतिबंध नहीं है। - कित्ती faaras को विरचित 
| ae | किये जाने का sdara ही संपूर्ण विवाद को सीमित evae मेँ 
ee Ooo लाना और casey का ध्यान गन उन विशिष्ट grat पर केन्द्रित 
करना है जिनका विन्पिचय*किंया जाना है. ताकि फि तह. - i 


gered: उन्हीं प्रश्नों पर areg दे सके। . विवाधकों- ते न्यायालंय- ' 


~ 


K है Wg Pps Be fh म > 2, ४६ so vn का RE 
$ 7 z 
N 5 | 
« 5 
; k \ 
~ हि a 


| 
| 


7 ft 


, न्यायाधिकरण घाः आयोग को यह जानने मेँ सहायता "मिलती है fe fea 
पक्ष को, Peer तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी है तथा उससे किन Se 
_ बिन्दुओ. पर पहले साक्ष्य देने की अपेक्षा की जानी चाहिए। 


जैसा कि मेरे पूर्वगामी. आदेश में कहा गया है अकि यह एक तथ्य 


की खोज ज करने वाली ata है fast 23 'विवाघको' को भैतिम रूप fear 


जा चका Ël सामान्य विधि के अनप्तार प्रॉरभं करने का अधिकार | 


- Be बड़ी सीमा तक sea के भार द्वारा निर्धारित किया जाता है : 


यह नियम * 


के feara पर आधारित है अर्थात gaa का भार उस gH पर र ear 


है जो प्राख्यांन करता है न कि उस पर जो प्रत्याख्यान करता हे! 
ga नियम के पीछे एक कारण तो यह ह fs जो पक्ष कित्ती तथ्य = ee 
का प्राख्यान करता है उसे ही saat सिद्व करना चाहिए और ar 


यह कि सकारात्मक तथ्य की तलना मेँ मंकारात्मक तथ्य की एष्ट 


करना अधिक कठिन ह। यहनिर्णय करने के लिए कि कौन पक्ष 


सकारात्मक प्राख्यान करता ह, विवाधको' की "विषय वस्तु घर ध्यान हा 
fear जाना आवशयक ह। यदपि इन. कार्यवाहियों पर साक्ष्य . 
अधिनियम यथावत्‌ लागू नहीं होता है फिर भी इस अधिनियम की 
धारा ol और i03 के Taare? को लागू किया जा सकता हे! 
इन धाराओं में यह उपबन्ध है; कि जो व्यक्तिः किती न्यायालय. o | 
या न्यायाधिकरण से किसी "विशेष तथ्य या किती समुच्चय की - 


विद्यमानता का foram करने का अनुरोध छरताः है, उसे डी सिद्व . 


करना होगा 'कि_उस तथ्य क्वा तथ्यो' का sacar वस्ततः: विद्यमाने 


है। - इस ures मेँ विरचित 25 विवाद हविंषयों में में विवाधक स0-2 a 


: पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि सभी पक्ष उन स्थानों के विषय 
में सहमत हैं जहाँ दिनाक t3-8-loso0 को घटनाएँ: हुई थी ms 
FRE facta. fase sear 23 निष्कर्षात्मक प्रकार का है जिसका उत्तर 


न्य विवाद विषयों के fasat के आलोक N दिया जायेगा] 45. हे i | E 
"विवाद fasat अथात विवाद विषय संख्या. l, 2,3, ५ 5, 6, 7,8 = 
LIZ 3, ५,॥6, !7 और ie को सिद्व करने का भार ste .. हे 

. खान अंब्दुल वदूद पर और संपूर्णतः अन्य मुसलमान पक्षकारी' पर आता है। 
ae विवाद विषय केवल कारणों ते ही. संबंधित नहीं. ह अपितु तु दुसरे faa 

से भी संबंधित हे जैसे शासकीय अधिक्सरियो' कर्मचा रियो तथा अन्य लोगो. 
द्वारा fer गधे yeds, राष्ट्रीय स्वयं सेवकं सँघ और साम्प्रदायिक तत्वी ` | 
द्वारा नमा जियो की भीड़ में सुअर aes. के लिए गुप्त वेळे किया जाना om 


aar अर्धिका रियो और कर्मचारियों हारा कहे गये afaa अभिक थित. 


- कथन आदि 'ऐकसा माना ना जायेगा कि उन्हें तथ्यों of "व्यक्तिगत ; 
एनकारी है और उत्ते प्रकट करने के fae. उन्हें पहले आना gmi ` र 
केवल छः विवाद faa’ अर्थात्‌. 9; ।0,।50, ।१, 20. और i 

और saa: घिवाद fasado | की fas करने का भार garada 

घर आता हैं। प्रथम दुष्ट्या गोली चलाते को न्यायोचित ठहराने 

| के fee सभी सुसंगत तंथ्योँ की जानकारी, गोली चलाते की a 
| ण्‌ “घटना में सम्मिलित अधिकारियो' को रही होगी और उः =e होनी f a. 
3. | E | भीः चाहिए अंत: उन्हे इस पर साक्ष्य देने में प ल-करनी ariel . ae 

| i nia एस. के, सागर बनाम ote मी - कार्णिक व अन्य ee. आईन आर. ।9 85 | 
| ; बम्बई rad, i7ia के मामले में यही arae fastia किया गया E! | a | 
इन परिस्थितियो' में निः्पक्षता केः सिद्ाँत अब यह अपेषा करते Y पक 
: `. उपारिकथित ।5. विवाद fase? में मुस्लिम वर्ग तथी छान asg | 


र a | | र ores oe बहूदक हते साक्ष्य देना चाहिए ताकि प्रशासन की gy fae, 


a pee? 


- ॥ ५5 ॥ 


` ` गाथे गये आरोषो' का प्रतिवाद करने का अवतर fra ati ये 


` तुरक्षित रड तकते हैं। / यदि प्रशासन 
A की अपेक्षा की जाती है at मह तैतर्मिक न्याय के तभी तिद्वातों 
` के fig और उनके प्रतिकूल होगा क्योकि उनते उन तथ्यों का ताइय 
भी देने ढी अवेक्षा ळी जावेगी जिनके बारे में उनको career रद 
जानकारी नहीं है और जिनके बारे मेँ वह केवल नकारात्मक aen | 
` दे wee हैं, अतश्व we areia और उचित है कि sejra 5 वाद A 
| fora? पर खान अब्दुल वदूद और अन्य युतलंमानो” को पहले तादंव | 


देना चाहिए और वाद fama dear 9, ।0,।5, 9, 20 और 2 बर 
अबना amea रोक रखना चालिए जो sumaa द्वारा कुना, 
F z : jeu नही हे. 


_ "विवाद fana deur 9,।0,।5,।9,२6, तथा 2। पर अपना तादय 


और बशातन i 
TAER ITE Fa पम tree 


ger ama देने के बाद fear जा तकता 
और बह fafaa ब्रढ़िगा संहिता के आदेश seat ie è निबम-। और 


3 अं fear mar है। बदर्शीवि fafaa ब्रढ़िया तंहिता इत स्थ 
` अ इन कार्यवा हिबोँ वर लागु नहीं होती है तो भी न्याबके 
` उददाब ते और न्यागटत्बवहार के fen में इतके त्यावक तिद्वातों 
छो लागू fear जा तकता है। अबनी 'ुढ़िया को घिनिबमीत करने 
के लिए grate के बात अत्यन्त cares शक्तिबा हैं । इतमें जो बात 
cava देने atte है वह बह है कि बह नैतर्गि care} तिद्वातों 
. और स्थाज व्यवहार के अनुकूल हो और नियमों में विहित sfat 


~ रोक तके, आदिश dear ie के मिथम | और 5 का तार बह है 


ह ae ॥. `: 


ग ताजान्य पियन के त्य में नित बढ बर तबूत डरहुत करने S 

का भार हो उते ही ड्रारम्भ करना चाहिश। जहा कई वाद for 

: हो और उनमें ते ढुछ को ताबित करने का भार दूतरे बक्ष वर ही 
तो शुरूआत करने वाला wa अवते तिकल्थ बर aT तो उन वाढ 

5 “विषयों बर अबना तादब. TERA करे बा दूतरे बक्ष दारा बस्तुत . 

“Pex गजे ताद के उत्तर के स्थ में इते. रोक रखे और दूसरे मामले 


में years करने वाला बवे दूतरे वक्ष दारा अबने तभी ares sega p 


छर देने के बाद उन वाद fame बर अबना aren sega करें और 


तब GATT WS PEAT करने वाले TF दारा इत ter sega Tex 


aren बर fet स्व ते उत्तर दे! अ इत विचार को ध्यान 
अं रखते हुए भी थे fa मबे कुम में ताइ अभिलिंखित करने का ae 
-o fara करता हूँ :- | tie, oe. ते. 


बहते खान अब्दुल age और अनब जुल्म पधार वाद | 


` उब तश्या |, 2,3, ५,5, 6,7, 8, । । , 2, ।3, । ५५.।6,।7 और 2। ` 


` बर अपना aren तुराक्षित रडेगे और pres द्वारा अबना तम्बू्ण 


`. जाइ देने के बाद aves टॅग वे आगत जें बहविनिशिचत 


कर तकते हैँ कि वे शेता कित ga में करेंगे, ऐता न करने बर उनका: है l 


ताइ नीचे “इशे गवि कग में अभिलिखिंत feat जनमा! 


iIi Sto कमाल का हिन, gata शहर ओर उनके ताक्षी 
| मण। | | 
t24 श्री हुढतार अहमद, शडबीकेट, अध्यक्ष, नागरिक 
wfewe और उनके ति गण । 
i354 डा0 शनी म अहमद बा, zeae, gyfan लीग और, 


हः Cer 


उनके तक्षी गण । i | 
. “अपा श्री garg कादिर और उनके ताकी गग | 
age श्री छान अच्छुल aga और उनके ताकी गग 
पक्ष at अही डुल रहनान और उसके तावीमग | 
पात्री हाफकिन अलीजान और उनके ताक्षी गन क 
ig) Sto arfaa हतन खा और. उनके तादी गथ | i 
O aaah ।5 वाद विघयो' बर ares दे get 
तब हिन्दू तभी वाद faway षर arar तादंब देग। वे आगत | 
¥ बह भी विनिशिचत करेंगे कि दे बह कित pa में करेमे, ऐता. 
न न करने बर निम्नलिखित ga रहेगा = vig, Ce 
ape श्री हरिओज शरण और उनके ताक्षी गथ _ हे 


yon श्री हर fam दात इधान, जनता तेवक समाज और उनके 

| ताक्षीमम EA पा 
asa ot विनोद गुप्त, जिन्होने स्वछ श्री दबानन्द मुप्ता | 

दारा दा जिति fed ae लिखित बबाक को अमीकार किया 
... है और उनके ard | 
E अ श्री तन्तोष तरन और उसळे ताधी गग 
si श्री हैतराज गुप्ता और उनके ताकी ग 
॥ ich श्री-वीरेन्ट्र बाल सिंह और उनके ताक्षीमण . 
a त श्री हँतराज चौजड़ा और उनके ताधी गण 


C उतके बाद ma बह fafie करेगा fe कशा e 
अधिकारी और कर्जवारी आदि तंडुक्त स्म ते amea h, . | 
| बाद नटी) तो बह शेता. कित oa में कहेंगे, नेता न करने षर ति 
उनके wars नीये fed गंदे डग मेँ अभिलिखित किडे जायेगे :- 3 $ है 


T 


qua श्री श्त.बी. आर्म, तत्कालीन जिला अरट्ट 

o __ मुरादाबाद और उनके तावी गग न यी 

| jot श्री वी: शनः तिंड और उनके ताकी गग | 
. पड़ा जी ए, के. भित्रा और उसके ars | 


पधा श्री बी.बी.ठात और उनके साळी गग 


हा ह asi श्री आर. शतः सिंह और उनके ताक्षी गम a 
yer श्री जी-बी- सिंह और उनके ताथी संग 
7h श्री त्रिलोक चन्द्र और उनके तादी गथ 
ist श्री बी.बी. लाल और उनके तावी मग 


aga श्री आर. ee. अतवाल और उनके ताक्षी- मग 


i काश श्री memm और उनके तावीमग . | pos | 
amA के. एम. बाण्डेब और उनके तावी सम | 
2 श्री डी, बी. सिंह और उनके ताधी मध 


gi: श्री aera te और उसके साकी सब । 


| रेता करने के बाद खान अब्हुल age और अन्म मुस्लिम | 

O omore dea करने के foe केवल बाढ fana eat 9, ।0,।5,।9,२9 | 
और 2 बर उतीड़न Barta देंगे जित कुन में बहले area for Fn 
गबा है | जब तक कि दोनो' बक्ष आषत N अन्यथा fotrtraa z? 
a | नह करें, ताधियोँ का इति mta भी उती कुन fear wer. । wee 


SE 


` डादि डन करने के तादय में grea बा खान अब्दुल षढूद दारा. re 


_ कोई war तथ्य CTT बाता है तो यातन आयोग की उनुमततिते 


६, ॐ _ L% कार , me | है se, ० x aoe sA : 
| k * S r oe . न डि ` ige Š > ; $ hs कै 7 


4 


ee ee 


_™ 


A 


- ककल उती तथ्य के डॉडन में aren देने का हकदार होमा । 
: 8« ५. १982 ही : s mee j K S a क आप के 
| Ge ७ Fer wa. र rA, o 
= किक अध्यक्ष, .. 
wer मुरादाबाद! ` 


| HATH बाच" 


Mn at 85 ane मक भड HE Gn आळ आळ वक 


fitter टिप्पणी 


een en tin eben आळ प्रे आफ अक . 


wal के अनुतार दिनाक ॥3-8. 980 को निम्नलिखित 
।3 स्थानों बर घटनाएं हुई थी :- 
deve, | 
2. RTT हि 
| उ. बुलिस चौकी गलशहीद 
५. बुलित चौकी कैज्मन, 
| . 5. चौराहा तहतीली स्कूल 
| 6. चौराहा नागकनी 
7. मोहल्ला नदाबबुरा 
| मोहल्ला Torta 
| 9. कोतवाली 
to. मैच बाजार 
oat. मोहल्ला बरवाला | 
॥2* दौलत बाग | 


43. कम्बल का arfaart | 


oa _ ` वाद Tame तिगार करते तमब wel ने बह इच्छा व्यक्त 


ot थी fe area के उचित eatea के लिए तादंब तआप्त हो जाने 
O है उषरान्त sedan स्थानों का निरीक्षक fear जाजाजुदे इत बर 


3 कोई afa नहीं. थीं और दिनाक ५-5- i902 ates के ahi | 
. है fae निवन fear गबा। इत दिनाक के gd ही तमत्त मुत्तिम 
` रग छावा हिमो में भाग तेने को अलग हो गा तथाषित ATEN का ; 


इ. १2 ft 


|  अभिलेखन fam दिनाक को आरम्भ किया गथा, नागरिक 
बरिषद, भारतीय जनता बाटी और अन्य हिन्दू mere? 
ने 77 ताकिनों का mta feat और दिनांक 28-५-85 
तक हुशातन के 55 ariga के aera अभिलिलित Tex गजे 
र और 54 बँ ताधी का बबान आरम्भ हो गबा था। gas 
बाद Wirk बशासन द्वारा gega किबे जाने के निश केवल दो 
और ताक्षी शेष रह गबे ये. क्योंकि अधिकांस ates अभितिर्थित . 
Tee जा दुके ये अतश्व अने नागरिक fee, भारती जनता 
_ बाटी, हिन हुओ और smn के व्हान काउन्तल की सहमति 
इबुर्जुक्त स्थानों का निरीक्षण बारम्भ करने का faras fear 
ताकि रिपोर्ट तबार करने में विलम्न न हो। इत आशब का .. . 
_ इक आदेश 29०५०।983 को Tear गबा था और fens 
30-५~।१83 निरीक्षण के लिए Taaa किबा mar yri निरीक्षग 
` fee जाने वाले त्यानोँ और "निरी क्षम के तमब के बारे अँ 
जिला मतिस्ट्रेट और बुलिल अधीक्षक इनगर तया देहात 
ताय, क्योंकि wate बुलित अधीक्षक gest बर ये, विचार 
fot fear गया ताकि निरी दण के aaa उबडुबत year aera 
Tex जा से, 30-4-।985 को afe 5 बजे अनि बध्षकारों 
| . के विद्वान काउन्तल, उनके yafe? और बरिष्ठ बुलित तथा | 
कार्यकारी अधिका रिवो के ताथ निरीक्षण मुह ते gears किया। | 
बह ame इत लिश चुना गथा था क्योकि गंज बाजार और 
कोतवाली के क्षेत्र चिनका जे निरीक्षण करना धाहता था, अत्यन्त 
घने बते हैं और भीड़ ते बचना उतत समज्ञा सबा था। भें अषने 
. साथ इन स्थानों के नके, जो अवर अभिडन्ताओ' द्वारा tare 


Toy मबे ये, तत्बाबन के लिश्ले गबा था । | 
मॅन बाजार और नौम की प्याऊ | 


aden हम नौज की cara गबे और Aa बाजार ee 
ते बो शक अत्यन्त घनी बत्ती है, होकर गुबरे, प्याऊ के निकट ... दे 
मेँ उन्ना तन्त की दुकान है । 


. शंक तिराषा ठे और इतके olen 
इत त्यान हे शक age उत्तर की और कच्चा जाग को जाती हे । | | 
ate giaa बहुल बस्ती है. और get age afim की और coe 
_ जाती है wer हिन्दू रहते है। तीतरी age लाल गत्जिद को | 
` जाती है। Ae बाजर ते आते बाली age ढोतबाली को और. | 
इतके आगे बली जाती है। pet ती /5ब्लु-५७।268+ अवर 
 अंभिबन्ता द्वारा tare fear गमा इत अस्सी का नक्साल अह | 


74 इ के अनुस्य we इभ और इसमें तभी ठ लगत स्थान farà | 
start | 


B -trp 
इतके बाद हम कोतबाली- gè इतकी घहारदीवारी 


age के किनारे है और तब इतका तहन हा. तहन फे बाद BET 


O भवन है जितका काटक लोहे का है। इत स्थान बर .हुई घटना के 


SE $ : 3 
कः / a > = 


बताया हैं 


तबंध N जिन .ताधियों का ten किवा गबा, उन्होने 
बूरे तहने में और कोतवाली के तामने वाली agent years | 

l dargaY द्वारा बेंके a ईटो' के टुकड़े बिखरे बड़े Mi... कोल्लवालॉ 
. के ताम बाली ; 
efre में बरिवारों' के tarde? हैं ऑर इतके बीएछे सदर aT . 
o femi कोतवाली के तामने ते एक age aera Se महमूद 
| at शक gfe बत्ती है को जाती है। gad ती/डब्लूलका 265. - 


ard भी yeaa बहुल बत्ती हा. कोलवाडी 


क 4४ ०० क eee 


३ ४25 ॥ 


' हुलका नदशा हैं और जेने इते तही बाबा । 


cfaa क्रथाना मलशष्टी द 


i | क कोतवाली ते हम बुलित थाना गलशहीद सडे 

Eo ke हम at ।3.8-980 को श्र कुलित चौकी मात्र थी। ईद के | 

| | fo टा Ret दँगाइबो'ने इत बुलित थाने के तमस्तबुराने भबन और . 
Cs a ME | - इतकि षरितर ओ त्यत पारिवारिक बचार्टरो' को बुरी तरह .. 


थीः। आजकल - 


fran की ओर. ईदगाह. ते मंडी चौक जाने वाली सड़क भर 

खुलता है। इत मकान के दक्षिण yira छोर के निकट शक 
चौराहा है जिते गलशही द चौराहा" कहा बाता है। 
. चौराहे ते शक age पूर्व में इन्दिरा चौक को जाती हे 

` और दूरी age siaa की ओर जाती हे बहा अतालतबुरा | | : 


है। ereefan बरेतादी लाल का शंव इत सडक बर मुख्य 
Eene age ते लगभग io कदम की दूरी बर बाजा 
मबा था। इत बुलित थाने के उत्तर में लगभग ५9. बा. 50 
गज की दूरी बर श्री इहलाद ferret खन्ना का अकाल हैं यः č | 
उत्त दिन बुलित कर्मचा रिकी मे कुछ हिर परिवारों को शरण | 
` दी थी। gat Aag इत त्यान का नक्शा हैं w 
` जो इत त्यल के अनुरुष है । 


 बरकडाना 


| बुलित याना wale ते हम ईदगाह ङी और | 
| | भेल गजे और लगभग ।90 गन जाने के बाद NAT 


चौराहा बहू । 


३ ५2५ | 


इत चौराहे ते शक तड़क बिच की ओर भूरा का चौराहा 

को घाती है और शक अन्ब age gd की ओर जाती है नहा 

| इन्दिरा चौक =: भुरा का चौराहा ते लेकर इंदिरा चौक 

तक ढी बूरी wpe fie रोड के स्य में जानी जाती है । 

इत age के जो भूरा का चौराहा को जाती ह, उत्तर -बूवी 

कोने बर डुम्हार के ge warded है। इन क्यार्टरों के साजन 

preta अगनानन्द, कास्टेबिल हरि दत्त बन्त और कास्टिबिल 
i धीरेन्द्र तिंह के शव बाजे गंबे ये। og अभिरूषित है कि घटना 
o के ama ग्री डी.बी. सिंह श्त- शव ओर paT, भूरा का 

चौराहा ढी ओः: ते आजे और गोलिबा चलाकर दंगा बर उतारू 

भीड़ को तितर-बितर कर दिशा । - 

| नरक्षषाना चौराहे ते लगभग ico गज की दूरी षर | 

ईदगाह आकि i में इह शच. श्त. बी. विदबबलब स्थित है। sat 


ती/अब्लू-५5॥264 हे इत बत्ती का नक्शा है और बह सही बाबा 


कक आदळ लाद जा वळ 


_ बरकञ्जीना चौराहे ते हम ईदगाह की ओर बढ़े और. 
शक नाला देखा जो age के बूर्व कौ ओर उत्तर ते दक्षिण को 
wear है। मुतलभानों के अनुतार शक तुअर इत नाला की ओर 

जे आबा था और उतने जब शहर इमाम द्वारा छुतबा षढा जा 
. रहा था कुछ नमाजियों के mew कबड़े wee कर दिये ये। साला मकौ 
. चौड़ा और गेहरा है। अरे निरी पंथ के तमब sal ब्बाप्त जल | : 
_ इवा हित हो रहा था। शक हुअर द्वारा इते बार कर ITS की 


O dnt बहुत कन 2 
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| O श्च. श्त- बी; स्कूल ते कुछ दूरी बर etree ओर | 
ह शक शक शाखा age "निकलती हे जो आवात विकास को जाती है । न 
| z इत-सड़क के उत्तर -ofrar की ओर ge भूमि ढाली बड़ी > 
3 _ है जो शक मन्दिर के fam fee faer रित है। 
है aredtaret ages की ऊँचाई के बराबर हे! बद्बशि बह | 
` त्थात-त्थान बर टूटी हे किर भी शक gue के लिश उतत बर a 
चढ़ बाना कठिन है। इत ase के दर्धिण rrot कोले बर ` , i 
` शक टाल IWATA वाली asfar ढी gera । है। कहा जात | ~ i 
है कि deme arg बर इती टाल के ताअने जुत्लिम ata का 
| शिविर लमा था। उती स्थान ते शक आर्म भूर का चौराहा. | | 
की ओर बाता हे! इती आर्ग बर ईंदगाह का छोटा ता द्वार 
है किति arta? ने उत्तर दूर्वी द्वार" बताबा है। इत .. 
- द्वार ते शक रास्ता हरषाल नगर को जाता è वस्तुतः बह 
o रात्ता ईदगाह Nera का शक भागहे। इत मार्ग के | 
 -उत्तर कौ ओर ई ते efron तक pera’ के घर हे”! | 
` ईदगाह के उत्तर qe द्वार के निकट " शक रात्वाली मस्जिद : i 
5 . नाम की शक अस्जिद èi इत दार के निकट 5 शव बाजे गजे थ 


` और 29 शब कुछ हीर दूरी बर हरबाल नगर जाने वाले मार्ग बर बाजे 


ote बी डे. ती. बल, अधिका रिवो, fe-ew 


से ये! ईदगाह के उत्तर बूवौ' द्वार के निकट अनेक ara ढी 
. दुकानें है जिनमें Sek ते बनी भठिठबा' है | 
£: | । ईदगाह Wera के qa’ ओर शक बारदीवारी हे | 
aT fet के अनुतार उत्तेजित जुतलभानों' ने arge भाटिठबों' और . 
| Serve की चारदीवारी ते ईट निकाली धी” और उन्हे, बुलित 
gf और इंदगाह के. ree | 


2 . के मार्ग के बूवी की ओर स्थित घरों कर Ber था। निरीक्षण 
ओँ बह cave था कि भटिब्यॉ' और टौवाल का दुनर्निनाण 


“feat गया È | 


ईदगाह का नक्शा sett तीं/डब्लून-ा5ा25का हे । 


O -ल्यानीज निरीक्षण ते जेने बाजा कि इत aA इड तुटि हे । 
| gat खतना 'डिषो को मार्ग के उत बार fea हाबडिल- .. 
` atam के येडा ता उत्तर पूर्व में दिखाजा मबा है । 
` बटतुतः बह उक्त तब स्टेशन के ठीक are हे। इत ओर के 
ay a ora भवनों ढी स्थिति भी दक्षिय की ओर हटानी होगी । 


ततना fee? के दधिंग में अब शक दीवाल बड़ी. है 


| जितके बारे में Ri बताया गबा कि दिनाक 3-8-980 को 
` चह नही' बनी et वहां शक तुला त्यान था जित षर: 
. आरक्षित बुलित बल का बड़ाव था। उत पदिन नगरबालिका 


हक | का शिविर सतना feat’ के उत्तर N anat गथा था। बह 


स्थान ईउमाह के yea दार के ठौक ताअने जार्ग के बूर्बी ओर 


हा द्वार में get दरवाजे हैँ जिनमें अरे निरीक्षण के तमग 
` बाहर ते ताला बन्द था। बह टरवाचे हा बडिल तब--स्टेशन 


ss Bare wes . | 


4 


. रिक्त भूमि जहाँ बर आरपघिण बुलित बल षड़ाव 


डाले था, के दक्षिग ते yd की ओर शक मार्ग आदश नमर को जाता 

` हे। इत मार्ग बर लगभग is aT 20 कदम की दूरी षर दिनाक 

E $3.8. I980 को अधिका रिंगो' ed बुलित की miga जड़ी की - 
मशी थी । हि | | 


नागरिक बरिघद के विद्वान वढौल R कुछ चीज 


दिवाने के लिश्ल लाला कूल कुमार के भवन कौ छत बर ले 


TL तबते-बहले जेने बह ध्यान fear fe वह त्यानं चहा 


बर मुस्लिम लीग का शिविर लगाबा गबा था उत चब्ूतरे 
ते feari नही” बड़ तकता था जहाँ शहर gata ने नजांज 
wet थी। दोनों स्थानों के बीच की दरी & लगभग 200 गण È 


और उनके बीच बड़े-बड़े & 8 WEI 


दुतरे, लाला gare का भवन जो arf Ba N स्थित ` 


है ent der है और उनके पर की छत ते, उन स्थानों कें तिताज 


at बड़ हुए oat के कारण fim बाते हैं तंबूर्ग ईदगाह वेत्र और . 
aTa के gat क्षेत्र स्क'ट farat बढ़ते हैं। aay’ के कारण | | 
wae बर ag 'किंतौ व्यक्ति के fae किती व्यक्ति को बहचान 


. तक़ना बा जुल्लिम लीग के शिविर के "निकट feet gae को देख 


arar तर्वथा असंभव है। fana: जब कि दोनो' स्थानों के बीच 
_ नगाजिबो' की शक बड़ी भीड़ उषत्यित हो । 


_ RE मैं लाला कूलकुनार के घर के शक कमरे में मथा । 
इत कमरे के ताजे शक छोटा ता छज्जा निकला हुआ है। इतका 
शक द्वार rira की ओर अर्थात ईदगाह की ओर छुलता है । 


gad लोहे ढी जालिया लगी जिड़किया * मी है। बताबा गया हे. हु | ड 


अबने dat ते भागने के बाद, जहां बह शक tars बला रहे ये 


` लाला बून कुमार ने , बूरी घटना इन्हीं खिड्किबो के fr खड़े 


होकर देखी .थी। इत तथ्य का तत्बाबन करने के लिए जें सिटी 
के बलम अँ बड़ा हो गबा और मेने देखा fe सिड़ाकिमो' ते apt 
ईदगाह क्षेत्र और इसके तामने के मार्ग का कुछ भागस्बब्ट दिखा बी 


agar है। wer तक कि तड़क के afron की ओर feda ara 


की कुछ दुकानें तथा हागडिलन्तब स्टेशन शी दिखाबे बढ़ते हैं। लाला 


5 “- अ: ४28  ॥ 


l | ट : कूल कुमार ने उत स्थान की ओर मी इँमित किंबा जहां ते 
ही age बनने की आवाजें तुनाबी बढ़ी थो’ बह स्थान उत्त | : | र | 
` रास्ते के निकट हे जो हरबाल नगर को जाता है और उक्त oe 
-.. fagfea ते of दिखाबी बड़ता है। | | 
| अने हाबडिल-तब-स्टेशम की षरदिवनी दीवार बर 
हद = चिन्हो बर भी ध्यान fears नागरिक बरिधट श्व 
A | इरशातन के विद्वान अधिवक्ता के अजुतार वे गोलियों के चिन्ह 
था अभे लाला कूल gary के भवन के लोहे के yew द्वार षर भी _ क्त 
g5 fae wii कहा जाता है कि. fiò gy बह चिन्ह 
Beart Sarge? द्वारा केके. सवे ईंटो के टुको ते बने मे । 
भवन के area भाग की विद्जत-किटिंग में हुई क्षति भी 


जु 


दका बी गंजी । अब इत भवन में area और. रन 


.. कर दिया गया है | 


ईदगाह के ama बाली age दधिग अँ तम्भल चौराहे : | 


E को घाती है और काकी चौड़ी है। 


इत इकार अमे दिनाक 36=४-।983 को बांचे स्थानो | i 


O ढा fatten fear: शेष cara? का: निरीक्षण मेरे आगामी | 


ym में अई 85 में किया जाडेगा । इत तंबंध जे उशातन और | | 
faa दारा की aft व्यवस्था बूर्णतबा त॑तो घजनक थी! 


` दिनाक : 4 व5नाबभ्हठ | ह9/ Fat. way, . | 


॥ श्मः बी. waar ३ ` । है 


अध्यक्ष | 


429 अ... 


res 
"निरी षग feof 


दूतरी बार दिनाक is मई, ।983 को efaa उन 


त्थानो' का निरीक्षण feat गया अहाँ दिनके । 5-8-॥१86 को 


 घठनाश॑ होना' xara में अने ताथ, अवर अभिनता ओ 
` बहन कारा घनाश्‍ गए, इन स्थानों के मानचित्र ले गबा था! बुलित 


अधीक्षक, अषर जिलाधिकारी नगर । और नागरिक बरिधद | 


gar डशातन के विद्वान अधिवक्ता के ताथ मैने लगभग gTa: 


बजे fatten गृह ते geara किया! उत दिन कुल नौ त्थानों का . | 
निरीक्षण किया गबा था । 
fita 


बहन जा काका an ce अळा ae 


wet हम fenta ga जहाँ कहा जाता हे कि we 
बाली कि उत दिन ढी घटना में आहत हो गया था। इतका. 


नक्शा get ती /डब्लू-५5५263॥ उत स्थान ते ख्लिता है । . 


` हहतीली स्कूल 


~ आळ काक दळ आळ ee o २६२० ome ate ७७५२ वाकी 


आरो बित है कि मुतलमानो' ने तहतीली स्कूल में बुलित 


बल बर आङ्मण किया था और उसके भवन को काति garr थी 
 हृुशातन के अनुतार बहा श्री आर. es. आतवाल, उब निरीक्षक को 
: गोली चलानी बड़ी थी जबकि उन्हें और बुलित बल को शक | 


भीड़ ने Ue लिया ari विद-गालअ का काटक सड़क बर खुलता है। 


इतका मानचित्र sat ती/डब्लू-५५॥25१॥ उत त्थान ते मिलत 


हे। इतके टो तरक age हैं । 


ere eT ताजिबा | 


ह. vga बाद हम कम्बल का ताजिया बटुंचे कहा जाता È | 
i fe wet भी घटनाओें हुई थी। कोई भी विशिष्ट बात W ध्यान | | 
o Yag लगी गबी जो "मिरी क्षण feontt अँ वर्णित करने योगब हो | 
ae 
बुलित चौकी केज 


Rew कॉक em आळ कक कडक आक छा 


| दनांक \3-8. 980 को अंह केवल Ghar चौकी यी. 
fory दिनांक 26 जनवरी, ।१७2 ते बह gin बुलित पाना बन ६ D 
जाबा हें।. आरोगित है कि मुस्लिम darant नें इत बुलिंत चौकी 
we ayat किया था। जितके formacao कास्टब्ति भागीरथ के 
हो गोली चलानी बड़ी थी। तांदम में बह भी आबा है कि अचानक 
oha थाना जुगलबुरा ते बुलित बल बढूच गबा या और उतने 7 
| RE भागी रथ को बचा लिया | i को 
= we कुलित चौकी अब बुलित थाना। erat 7 | 
aoten कालेज मार्ग के किनारे बर है। इतते लगभग - 
[56 गन ढी दूरी बर डा0 बी.इन, गुप्ता का घर है।- इतके. ता अने 
| er avd ad ते fya को जाता हे और इत ais sae f 
| i शक कब्रिस्तान है। Z क क्रित्तान ते जिला gay शक आर्य बाता है | 
और ga मार्ग में मिलता हे! दोनों बद्धो के विद्वान अधिवक्ता अ. 
once की i ४ oy ङ बताया कि इत बस्ती में अधिकतर डुतलबान रहते El इतका . 
i ka pe | जह | a . aem wet ती /ऽव्तु-५७।26८॥ बस्ती के अनुस् ही हे! | 


द Ne वक र्ला 


ger नक्शा got ती /डब्लू-४४।2७।॥ हे और ae 
बत्ती के ager है। आरोगित है कि इत त्यान षर शक are की 


| 7 हुकान और शक दुकान लुटी गंगी थी और कहा गया है कि बहा 2 
` शक हिन्दू को ger मारा सवा था।. इस जोहल्ले अँ शक 
तिराहाहे। | 
: मोहल्ला नंबाब्युरा 


` इतका नवा sat ती/उब्यू-५५ा26७॥ है। बहभी ` 


_ ढौक - डीक बनागा गया है। इत ओज मोहल्ले अँ अशोक नामक शक | | | 
त्र ` व्यक्त घायल हुआ था। नवाबबुरा चाराहे जे कुठ ही दूरी गर त 
घातियोँ ढी कालोनी हे at भेत बालते हं ate टूध बेचते हैं । 


इत यौराहे ते शुक मार्ग राजगगा नहीं को जाता है और दूतता | 


. दौलत बान को |... 
बुलित थाला नागकनी . 


-| शुक वळ an खाक काळ am बॉस cin mis मुक काक vee आकर > “क शा 0 


aaraa हम बुलित थाना नागकनी wee और इतके 


WR seat ती/उब्तू-॥5।262 का इत त्यान ते तत्यावन किंबा | E | | 
बह भी ठीकलहीक बनाना सबा हा. बुलित थाना नागनी चौराहे . 
ते ढीक जिला ort इत चौराहे ते शक जार्ग बाय... 

- मुलाबराब को और इतके ताअने का मार्ग कबल टाकीज को जाता 

: हे go ओर छा मार्ग feta को बाता है। इत बुलित | 
7 थाने के तामने , कुछ दूरी बर, शक areg और काब्रत्तान 

६ हे! कहा जाता है fe दिनाक ।3-8-।१86 को बह बलित थाना |. 


इ ५32 । 


` तमी ओर ते years carga? द्वारा घिरा हुआ था जब श्री 
के. शम. बाण्ठेब, कि तर्किल आ कितर द्वितीया कुछ बुलित बल के ताथ 


बहुंचे और. उन्होने दंगाइबोँ को Tam- बितर कर fei इत 


 बुलित थाने ते लगभग 266 सौ गज की टूरी we दो झव बाजे 
aU तावियों दारा बह भी बताबा गबा हे कि जुतलमानों 


दारा apt हिन्दू बस्ती बर आङ़नग fear गबा था और उनके 
घरों में आग लगा दी गबी थी। | 


दौलत बाम 


आरोगित हे fe इत बत्ती जें f छुट - बुट घटनार्श॑ get 


थी। होई विशिष्ट बात गेरी ger में नही बाबी गडी । 
' बंगला माव 


कन Cl i 
बह दोलत बाग के आगे बड़ता है। अधिकादी तः तैनी 
और जाटव इत मोहल्ले में रहते हैं। आरोधित हे किइत 


 जोहल्ये अँ बुछ घर लुट "लिश me ये | 


ay स्थानो' के निरी कषण के तगव बुलित व बञातन ~ 


_ द्वारा तंतोघबनरु gear व्यवस्था ढी गबी थी । 


ह&/ श्म. बी, wear 
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aig बाहरी घोड. e 


भुजाओं की et 
eae जाने afer | 
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(Act No. 36 of 9°°) 


First published in the “Gazette of India” (Ex- 
traordinary), Part II. Section l, dated 2ist 
August 986-] 


FS ee y 
A 
ह. एक oe 


“Act to further amend the Commissions of 
Inquiry Act, 952. 


f Be it enacted by Parliament in the Thirty- 
4 seventh Year of the Republic of India as 
“4 follows :— 


f l..Short title and commencement—(l) This 
# Act may be called the Commissions of Inquiry 
T (Amendment) Act. 986. 


(2) It shall be deemed to have come into force 
4 on the दण day of May, 986. 


2. Amendment of Act 60 of 952.—In section 
3 of the Commissions of Inquiry Act, ]952, 
4 (hereinafter referred to as ‘the principal Act), 
| after sub-section (4),.the following sub-sections 


shall त... sical 


(5) The provisions of sub-section (4) shall 
not apply if the appropriate Government 
is satisfied that in’ the interest of the 
sovereignty and integrity of India, the 

' , security of the State, friendly relations 

oa with foreign States or in the public 

interest, it is not expedient ५० lay before 
the House of the People or, as the case 
may be, the Legislative Assembly of the 

State, -the report, or any part thereof. of 

the Commission on the inquiry made by 

f the Commission under sub-section (), and 

issues a notification to that effect in ‘the 

} Official Gazette. 


tf. (5), “report” includes an interim report 
4.» and all proceedings of a Commission 


. ‘(6){Every notification issued under sub-section 
(5) shall be laid before the House of the 
People or, as the case may be, the Legisla- 
ve’ Assembly of the State, if it is sitting, 


Sevendays of its re-assembly and the 
priate Government shall seek the 
oval of the House of the People or, 
thie case may be, the Legislative 
i embly of the State, to the notification 


Explanation.—For the purpose of sub-section. 


Eo | os tary, Peat 27 फरवरी | 987 ll 


smn a 


by a resolution moved within a period 
of ‘fifteen days beginning with the day on 
which the notification is so laid before 
the House of the People or, as the case 
may be, the Legislative Assembly of the 
State and if the House of the People or, 
as the case may be, the Legislative 
Assembly of the State makes any modi- 
fication in the notification or directs that 
the notification should cease to have effect, 
the notification shall thereafter have 
effect only in such modified form or 0९ 
of no effect, as the case may be; 


3. Repeal and saving.—(l) The Commissions 
of Inquiry (Amendment) Ordinance, 986, (6 of 
286), is hereby repealed. 


(2) Notwithstanding such repeal, anything 
done or any action taken under the principal 
Act, as amended by the said Ordinance, shall 
be deemed to have been done or taken under 


the Principal Act as amended by this Act. 


THE MINES AND MINERALS (REGULATION 
AND DEVELOPMENT) AMENDMENT 
ACT, 986 


(Act No. 37 of 986) 


[First published in the “Gazette of India” (Ex- 
traordinary), Part II, Section ], dated the 
22nd August 986. | 


An Act further to amend the Mines and Minerals 
(Regulation and Development) Act, 957. 


Be it enacted by Parliament in the Thirty- 
seventy Year of the Republic of India as 


follows :— 


l, Short title and commencement.—(l) This 
Act may be called the Mines and Minerals 
(Regulation and Development) Amendment Act, 
986. , 


(2) It shall come into force on such date as 
the Central Government may, by notification in 
the Official y appoint. 
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QUIRY. (AMENDMENT) 
E, 7086. : 


Now, cos “in exercise of the. powers conferred by clause (l) of 
article 23 3 the Constitution, the President is pleased to promulgate 


om is Ordinance may be called: the Commissions of Inquiry ae title 
eft) Ordinance, I986 ' iiu N 


ment 


‘ १ y = 
2, In section 3°of the Commissions of Inquiry Act I952, after sub- Am 
` section (4), the following subsections shall be inserted, namely: o! at 4 
Q . 
ee (5) The provisions of sub-section oe गे if; ne 
i te Government is ‘satisfied that e 
pr Rs and integrity of India, the security of the State, friendly 
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relations with foreign States or in the public interest, it is not 
expedient to lay before the House of the People or,’ as the case may 


be, the Legislative Assembly of the State, the report, or: any “part | 


thereof, of the Commission on the inquiry made 
under sub-section | (7), and issues a notification t 
Official Gazette. या me fe 


Assembly of the State, if it is sitting as soon as ma te after the issue 


of. the notification, and if it is not-stting, within segen days. of its re- . 


assembly, and the appropriate. Government. shall peek the app 
` of the House of the People or, as the. case’ may 
Assembly of the State, to the notification’. by 
within a period of; fifteen days 


PRINTED BY. THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA be ‘MINTO ROAD, 
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जाँच आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 986 
(49g6 का अध्यादेश संस्यांक 6) 


भारत गणराज्य. क संतीसव वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्यापित 
[t4 मई, 79586) 
चि: योगः अ्रधिनिपम, I952 
का att संशोधन 


करन क लिए 
gergi 


लॉक सभा सत्र. म नहा अर राष्ट्रपति का यह समाधात हों गया हूँ 
कि! ऐसी परिस्थितियां विधात हैं; जितके कारण तुरत कारंदाई करना उनके लिए 
आवश्यक हो गया ह 


o श्रत राष्ट्रपति, संविधान T mFS (23.% खंड (ı) 
” क्रा प्रयोग करते हुए निम्नलिखित श्रघ्यादश प्रख्यापित करते दग 
w—(i) इस अध्यादेश का संलिप्ते नाम जांच 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों 


‘4. संक्षिप्त नाम झौर ATT 
श्रायोग (संशोधन) ग्रध्यादेश, ।986 


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा. | 


. .952 
i952 की धारा की उपधारा (4) 
स्थापित की एंगी, ना 
| “(5) उपधारा (4) के. उपबध लाग नहीं होंगे मदि समुचित yee 
का यह स ii: a fer में या लोकहित 


सुरक्षा राज्यों को ata मैत्रीपूर्ण 
T उपधार। isi के ग्रधीन योग grat कों गई जाँच के dan में प्रायोग 


का संशॉधन-“ जाच atant yu faun, 
के. पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं AT 
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की रिपोर्ट यो उसके किसी भाग को, यथास्थिति, लोक सभाया राज्य की 
विधान सभा के समक्ष रखना समीचीनं नहीं है भ्रौर बह इस आशय की कोई 
प्रधिसूचना राजपत्र में निकालती है। ६ 


(6) उपधारा (5) के श्रधीन निकाली गई प्रत्येक प्रधिसूचना, यथा- . 
j स्थिति, लोक भभा या राज्य की विधान सभा के समक्ष यदि उसकी बैठक * 
/ हो रही है तो, ऐसी अ्रधिसूचना के निकाले जाने के पश्चात यथाशीघत्र, और 
| यदि उसकी बैठक नहीं हो रही है तो, उसके पुन: समवेत होने के सात दिन के 
भीतर रखी आएगी। समुचित सरकार किसी ऐसे संकल्प द्वारा, जो एसी तारीख l 
से जिसको ऐसी भ्रधिसूचना, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य की विधान सभा 
फे समक्ष इस प्रकार रखी जाती है, प्रारंभ होने बाली पंद्रह दिन की अवधि 
के भीतर प्रस्ताधित किया जाता है, ऐसी भ्रधिसूचना के संबंध में, यथास्थिति, 
लोक सभा या राज्य की विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि, यथास्थिति 
लोक सभाया राज्य की विधान सभा उस प्रधिसुचना में कोई परिवर्तन 
करती है तो तत्पश्चात्‌ यह्‌ ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी. होगी । यदि, 
यथास्थिति, लोद सभा या राज्य की विधान सभा यह निदेश देती है कि वह 
अधिसूचता नहीं निकाली जानी चाहिए तो बह निष्प्रभाव हो जाएगी ।”। 


जेल सिह, 
| o राष्ट्रपति । 
ल oe ˆ सो रमन मेनन, 
Vag eae अपर सचिव, भारत सरकार । 


siy 
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THE COMMISSTONS OF INQUIRY ACT. १959 
Fos A, act प्‌) 60 of १95922 i 
0 provide for'the appointment of Commissions of 


itn, certain powers. 
t4th Angust, 7452 


nt, 
ind forivresting such. Commissi.or: 


( 5 2» o > 
‘extends to the whole of India : 


dë thatit shall apply to the State of Jammu 
यार only in. so far as it relates, to. | 
adining: to. matters:relatable to any. 

din List Eor bist II: TT 
to the Constitution in 


ated 
Serenth* Schedule.to the Constitutionsand 
ihe ‘State Government, in relation toa 
ommigsion appointed by. it to make an ingniry 
nto‘any. matter relataple to any of the entities 


mierated in List Iv or list III in the Seventh 
rOvide that in rélatiod to the State of Jammu 
“Re shmir this: 6lause;shall have offect subject to 
>. 5 Ks हु a | ‘ 
: Sa? dn sub-clause (4) thereof,for the words and figures 
pe I or List II or List III in the Seventh 
37% Mrist-Tor List ILI in the Seventh Schodule to 
3 e:COnstitution as applicable to the State of Jummu 
sofi September, 4952, 08४७८७७ of India Extraor- 
ITI; Soc.: 3, 7.--386 2 


che:iule to tha Constitution; 
the Modification that- ` 
hodule‘to the Constitution", ‘the words and Figures 
f bo ‘substituted. 
952, 74686 Notification‘NosS.,0.i670 
Reti ८१८०८०१ by Centxal Ac} No. 9 of I97i. 


CF Scanned with OKEN Scanner 


p q 2. + = Rs ` t i 
Sa tis "sist Ils ign iE the zx ena Sehnedvle tc the 
III in Constitutiun", the words and Tignves"List - in the 


App. 
ment 


C ड > 
{or mw aa Se il ; < 
CEs Sal UT <i GN 333 t 7 है 4 S fi ah G j rh T G Dp Neer 
a हैं ms * २०२७ (> «. ड Orf 


2 r 
` 


s a 
~ Zy ५. _ Dm. FR, Ari ४३४५१६४ TFTA 
(db) in suh-clatigetit otiera: 255७ Shewords EL AGU 
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ल E T ; : = . ५ sh 
“PN Sohemie tv tha Constitution as applicable to the 
State uf Tamm and Kashmir’ shall be substituted. 


(5) "Sommission"moans a Commission or Inquiry appointed 
muer secticn 5; 

4 rl r a = s 
Praesorubad 3 Means proscribed by roles made under 


te) 
this ick. 


है पल रय of 020004५६३३ to lave not_in_foree in 
; te <, oa | : % पट : ‘ i 
५0 ४ yee? US anma Mamie: Any reference in this Act 
Oe ieee waca 7.3 not in foree in the State of Jammu & 
i a Hs SUEtL in relation ty. that Stute,ve cunstrued as 
a y Q > ares 2 7 é s (9९३५९ %९ री क is a प्रा AET $F : j 
thet chen va the urrespond ing Janes. Ay any in furce in 


. =, 


+ w - के $ r bi 3 § ap . a G हे 2 
Se होन ६ टी खुजा जा यता Government méy, if it is of opin- 
ad 


von vsat it is 0603859279 50 to do, ani shall, if a resol- 


eae Me कय i 2008826 by the Eurse ‘=f the Pecple 
bri OY notitie She Laglslatire Assembly vf the 

हे 20 27 Qwtification in the vilicial Gazette, appoint 
a com 98: vf inquiry for the purpose of making an in- 
quinyinty aay definite mitter of prblic importante and 
pR Turning such fnctiuns and within such tine as may be 
speciriad in the nutificatiun, and ths Commission su app- 
vinted siall zake the inquiry anu perfurm the fuctions 
acco¥udinely : 


१] 


r by oo i ` 3 Pè + 

Puwliad that wher. afr | ensh Vormission has been app- 
vinted = ia m ing $१5५.१ ६ WY TILE? = 
(a) by she Cantrell Gararnnent, nu State Guverntient shall ' 


९०८०७७८ with the approsal of the Central Government, 
apo Ant emchor Comission ty insiire into the same 
७५0३४ Tuy so कट th 


the Cebral Government fs vnet iuning; 


(5) by = state Gurecmins, the Centrul Government shall 
not appoint another Commissicn to ingrire inte the 
sane better ०० 559 lung ws the Commission appointed 

by tus State Guvernment is frnctioning, unless the 

ventral Guvernnent, is of opinion that the scope cf 
the inquiry shula be extended tu two ur more States. 


ae a epee a * 


age en me 


2 


(2) The Commission may cumsist'uf une or mure members 
appointed ty the appropriate Gurrernment,. and where the 
Commission consists uf mre than ne member, tne of them 
nay be appointed as the Cnairman thereof. 


> 


चा, आनक >. De कक. क, 


* Inserted by Central Act los 79 of I9TI 4 oad 
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the attendance cf any 
india and examining him 


ry and production of any 
(७) receli wits 


Se 
Ate 


ing evidence on affica 


nmaissiuons for the examination uf with- 
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जांच आयोग अधिनियम, 952 


(7952 का अधिनियम संख्यांक 60)! 


[4 अगस्त, 952] 
जांच आयोगों की नियुक्ति के लिए तथा ऐसे आयोगों में 
कतिपय शक्तियां निहित करने के लिए 
उपबन्ध बनाने के लिए 
अधिनियम 


संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-- 
l. संक्षिप्त नाम, विस्तार और wera) यह अधिनियम जांच आयोग अधिनियम, 952 कहा जा सकेगा | 
“[(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है: 


परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा, जहां तक उस राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम 
अनुसूची की सूची । या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बारे में जांच से संबंधित हो ।] 
(3) यह उस तारीखः को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। 
2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्था अपेक्षित न हो,-- 
(क) “समुचित सरकार” से अभिप्रेत है-- 


(i) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची or सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से 
सम्बन्ध योग्य किसी विषय की बाबत जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सम्बन्ध में, 
केन्द्रीय सरकार; और 


(ii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से सम्बन्ध 
योग्य किसी विषय के बारे में जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के सम्बन्ध में, राज्य 
सरकार : 


[परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में यह खण्ड इस उपान्तर के अधीन प्रभावी होगा कि 


(क) उसके उपखण्ड (में, “संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची l या सूची 2 या सूची 3” शब्दों और 
अंकों के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची | या सूची 3” शब्द 
और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 


(ख) उसके उपखण्ड (ii) Ñ, “संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3” शब्दों और अंकों के 
स्थान पर, “जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3" शब्द और अंक 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे;] 

(ख) “आयोग” से धारा 3 के अधीन नियुक्‍त जांच आयोग अभिप्रेत है; 
(ग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है । 


*[2क. जो विधियां जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं उनके प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन--इस अधिनियम में ऐसी किसी 
विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस 
राज्य में लागू तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है ।] 


' इस अधिनियम का विस्तार, ]962 के विनियम सं० ]2 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर, ]963 के विनियम Ho 6 की धारा 2 और अनुसूची | 
द्वारा (!-7-965 से) दादरा और नागर हवेली पर तथा ]963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची ! द्वारा (-]0-963 से) पांडिचेरी पर किया गया टै । 

* ]97] के अधिनियम मं० 79 की धारा 2 द्वारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित । 

' | अक्तूबर, 952, देखिए अधिसूचना Ho सा०का० Fro 670, तारीख 30 सितम्बर, ]952, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 86] । 97! 
के अधिनियम मं० 79 द्वारा यथा संशोधित यह अधिनियम 6-3-972 को जम्मू-कश्मीर राज्य में और 5-2-972 को नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचुंग 
जिलों में प्रवृत्त हुआ था- देखिए ]97] के अधिनियम सं० 79 की धारा 5 के अधीन क्रमश: जारी की गई अधिसूचना Ho 94(अ), तारीख 4-3-]972 और अधिसूचना 
Ho 74(अ) तारीख ]3-2-]972। 

* ]97] के अधिनियम Ho 79 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया। 

` ]97! के अधिनियम सं ० 79 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित | 
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में अन्यथा उपबंधित 
3. आयोग की नियुक्ति--(]) ![जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 203 (204 का I) 

उसके सिवाय, समुचित सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की नियुक्ति, सार्वजनिक महत्व के poaa ia 
की जांच करने तथा ऐसे कृत्यों को, और इतने समय के अंदर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, करने के प्रयोजन ए उस दशा में, 
जिसमें उसकी यह राय है कि वैसा करना आवश्यक है, कर सकेगी और उस दशा में जिसमें ?[यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन १. 
ज्य कें विधान-मंडला द्र करेगी और ऐसे नियुक्त आयोग तदनुसार जांच करेगा और कृत्यों 


द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित किया जाए 
का पालन करेगा: 


परन्तु जहां किसी मामले की जांच के लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति-- 


(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार १ 
के अनुमोदन के बिना कोई भी राज्य सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य करं 


रहा हो; 


(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय 
SORT तब तक जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो, उस दशा के सिवाय नहीं करेगी जिसमें 
केन्द्रीय सरकार की राय है कि जांच की परिधि दो या अधिक राज्यों तक विस्तारित कर दी जानी चाहिए | 


आर (2) आयोग में समुचित सरकार द्वारा नियुक्‍त एक या अधिक सदस्य हो सकेंगे और जहां आयोग में एक से अधिक सदस्य हों, 
वहां उनमें से एक उनका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। 


3 [(3) आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम में, समुचित सरकार, किसी ऐसी रिक्ति को भर सकेगी जो आयोग के किसी 
सदस्य के पद में हुई हो (चाहे आयोग में एक सदस्य हो या उससे अधिक) । 


aly Pe बातों के बारे में, आयोग को वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 
!908 (]908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ :-- 


(क) “(भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना] तथा शपथ पर उसकी 
परीक्षा करना; 


(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट ओर पेश करने की अपेक्षा करना; 
(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; 


(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक-अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना; 
(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; 
(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। 


5. आयोग की अतिरिक्त fai) जहां समुचित सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले 
की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग को उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबन्धों में 
से कोई लागू किए जाने चाहिएं, वहां समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उक्त सब उपबन्ध या उनमें 


से ऐसे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस आयोग को लागू होंगे और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर उक्त उपबन्ध 
तदनुसार लागू होंगे | 


(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में 
जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों “और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दण्ड संहिता 
(860 का 45) की धारा 76 और धारा 77 अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।] 


' 204 के अधिनिधयम सं० ] की धारा 58 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित । 

? ]990 के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित | 

) ]97] के अधिनियम सं० 79 की धारा 5 द्वारा अन्त:स्थापित। 

*]990 के अधिनियम सं० ।9 की धारा 2 द्वारा उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया गया । 
$ ]97] के अधिनियम सं० 79 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

* ]97] के अधिनियम मं० 79 की धारा 7 द्वारा अन्त:स्थापित । 
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(3) आयोग या राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे न होने वाला कोई अधिकारी, जो आयोग द्वारा इस निमित्त 
विशेषतया प्राधिकृत किया जाए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, ।898 (898 का 5) की धारा 02 और धारा 03 के उपबन्धों के, जहां तक वे 
लागू हों, अध्यधीन किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय- 
वस्तु से संबंधित कोई लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज वहां पाए जा सकते हैं, प्रवेश कर सकेगा और किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या 
दस्तावेजों को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उनसे उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा | 


(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध जैसा भारतीय दण्ड संहिता (।860 का 45) 
की धारा 75, धारा 78, धारा ।79, धारा 80 या धारा 228 में वर्णित है आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता 
है तब आयोग अपराध गठित करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्‌, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया 
संहिता, I898 (]898 का 5) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका परीक्षण करने की अधिकारिता 
है, तथा वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो 
वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता, [898 की धारा 482 के अधीन उसको भेजा गया हो | 


(5) आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता (860 का 45) की धारा 93 और 228 के अर्थ में न्यायिक 
कार्यवाही समझा जाएगा | 


।[5क. जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारियों और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने 
की आयोग की aa) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर 
सकेगा: 


(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की 
सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण: अथवा 


(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से 
राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण । 


(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का 
उपधारा (!) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए 


(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा; 
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; तथा 
(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा | 


(3) धारा 6 के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा () के अधीन उपयोग 
किया जाए, किसी ब्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी 
व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं | 


(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (!) के अधीन किया जाए वह्‌ जांच से संबंधित किसी 
विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को रिपोर्ट 
(जिसे इस धारा में इसके पश्चात्‌ अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा । 


(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों के तथा निकाले गए निष्कषाँ के, यदि कोई 
हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत उस ब्याक्ति की या उन 
व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो) कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।] 


2[5ख. असेसर नियुक्त करने की आयोग की शक्ति-आयोग कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए, जांच से संबद्ध किसी 
विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को, जांच में, आयोंग की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए, असेसरों के रूप में 
नियुक्त कर सकेगा और असेसर ऐसे यात्रा और अन्य खर्चो का हकदार होगा जो विहित किए जाएं | 


6. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन--आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई 
कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिबिल या दाण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं 
करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा : 


परन्तु यह तब जबकि ऐसा कथन-- 


(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या 


(ख) जांच की विषय-वस्तु से सुसंगत है । 


I s 
97] के अधिनियम सं० 79 की धारा 8 द्वारा अन्त:स्थापित | 
988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित | 
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"ow, माल के विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए व्यक्तियों का कतिपय मामलों में बाध्य न होना--उन 
मामलों के सिवाय जिनमें आयोग किसी माल के विनिर्माण की प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्पष्टतः अपेक्षित हो, इस अधिनियम की 
किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह आयोग के समक्ष साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उस माल के विनिर्माण की किसी गुप्त 
प्रक्रिया को प्रकट करने को विवश करती है ।] 
आय 


गरा, घोषणा कर सके 


(क) कि, [(यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल)] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में 


नियुक्त आयोग से भिन्न) कोई आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा, यदि उस सरकार की यह राय हो कि आयोग का 
अस्तित्वशील रहना आवश्यक है: 


(ख) कि, [यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में 
नियुक्त आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा यदि आयोग को समाप्त करने का संकल्प, /[यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या 
अधिसूचना के जारी i 
8. आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया--आयोग को किन्हीं नियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अपनी 


राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित कर दिया जाता है। 
(2) उपधा के अध विका चत वता धेसूचना में वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी स्तित्वही 
. जाएगा और री किए जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ही आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा ।] 
प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी बैठकों के स्थान और समय नियत करना तथा यह विनिश्चय करना भी है कि बैठकें खुली हों या 
प्राइवेट हों) स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, +*** 


* [8क. आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में परिर्वतन होने के कारण जांच में कोई विघ्न न eH) जहां आयोग में 


दो या दो से अधिक सदस्य हों वहां वह अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को अनुपस्थिति या अपने सदस्यों में से किसी रिक्ति के होते हुए 
भी कार्य कर सकेगा। 


(2) जहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान, किसी रिक्ति के भरे जाने से या किसी अन्य कारण से आयोग के गठन में कोई 


परिवर्तन हो जाए वहां आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जांच नए सिरे से प्रारम्भ करे और जांच उसी प्रक्रम से जारी 
रखी जा सकेगी जिस पर परिवर्तन हुआ हो | 


8ख. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो---यदि जांच के किसी अनुक्रम में -- 

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या 

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है, तो आयोग 
उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित असवर देगा : 
परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो । 


8ग. प्रतिपरीक्षा और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार--समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक 
व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है-- 


(क) अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा; 
(ख) आयोग को संबोधित कर सकेगा; और 


(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना 
प्रतिनिधित्व करा सकेगा ।] 


9, सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का परित्राण-कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो 
इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज या कार्यवाही के 
समुचित सरकार या आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के सम्बन्ध में सदूभावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए 


आशयित हो, समुचित सरकार, आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा समुचित सरकार के या आयोग के निदेश के अधीन कार्य करने 
वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी | 


। ।97 के अधिनियम सं० 79 की धारा 9 द्वारा अन्त:स्थापित । 

3 ]97] के अधिनियम सं० 79 की धारा ।0 द्वारा धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

१ ]990 के अधिनियम सं० ]9 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 
५ 397) के अधिनियम सं० 79 की धारा L) द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया । 

$ 97] के अधिनियम सं ० 79 की धारा !2 द्वारा अन्तःस्थापित । 
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0. सदस्यों आदि का होना- आयोग 
के लिए आयोग द्वारा नियुक्त पा आधिकारी य af का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने 
समझा जाएगा | “कि अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (860 का 45) की धारा 2] के अर्थ में लोक सेवक 


|| . 

या तो बोले aa NUR किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिए RI) यदि कोई व्यक्ति 
बदनामी करने के लिए प्रकल्पित zE 

सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा । i त हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो 


अधीन हो [(2) दंड प्रक्रिया संहिता, |973 (974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब यह अभिकथित है कि उपधारा (!) के 


अपराध किया गया है तब उच्च न्यायालय, ऐसा मामला उसे सुपुर्द हुए बिना ही, आयोग के किसी सदस्य द्वारा या आयोग 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर, ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकता है | 


(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक परिवाद में उन तथ्यों का जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध की प्रकृत्ति 


का, और ऐसी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख होगा जो अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की उसे सूचना देने के लिए 
युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हैं | 


(4) कोई भी उच्च न्यायालय उपधारा () के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नही करेगा जब तक कि परिवाद उस 
तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर नहीं किया जाता | 


(5) उपधारा (]) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण, मजिस्ट्रेट के न्यायालय 
के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा : 


परन्तु ऐसे विचारण में आयोग के सदस्य की परिवादी के रूप में या अन्यथा वैयक्तिक हाजिरी अपेक्षित नहीं है। 


(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 973 (974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से उच्चतम 
न्यायालय में, तथ्य और विधि दोनों पर, अपील साधिकार की जा सकती है। 


(7) उपधारा (6) के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक अपील, उस निर्णय की तारीख से, जिससे अपील की गई है, तीस 
दिन की अवधि के भीतर की जाएगी : 


परन्तु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह 
समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था |] 


. कतिपय परिस्थतियों में अधिनियम का अन्य जांच प्राधिकारणों को लागू होना--जहां (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई 
प्राधिकरण, जो धारा 3 के अधीन नियुक्‍त आयोग से भिन्न है, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्‍चित मामले की जांच करने के प्रयोजन के 
लिए समुचित सरकार के किसी संकल्प य द्वारा बनाया गया है या बनाया जाता है और उस सरकार की यह राय है कि इस 
अधिनियम के सब या १ धिकारण को लागू किए जाने चाहिए वहां वह सरकार, धारा 3 की उपधारा (]) के परन्तुक 
में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उक्त उपबंध इस प्राधिकरण को 


लागू होंगे, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर वह प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त 
आयोग समझा जाएगा। 


(2) विशिष्टियता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों 
या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌ :-- 


(क) आयोग के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें; 


(ख) वह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन जांच की जा सकेगी और आयोग द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों के 
सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; 


(ग) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां जो आयोग में निहित हो सकेगी; 


3[(गग) धारा 5ख के अधीन नियुक्‍त असेसरों को और आयोग द्वारा साक्ष्य देने के लिए या उसके समक्ष दस्तावेज 
प्रस्तुत करने के लिए, समन किए गए व्यक्तियों को संदेय यात्रा और अन्य खर्चे ।] 


(3) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए। 


' ]97) के अधिनियम मं० 79 की धारा ।3 द्वारा अन्तःस्थापित । 
* 988 के अधिनियम मं० 63 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित । 
! ]988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। 


हाता 
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. (GQ) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, संसद्‌ के प्रत्येक 
सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा [दो या अधिक 
आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन 
उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त 
अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही 
प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह 
निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।] 


_विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।] i 


काळम 
* १97) के अधिनिदम ae 79 की धारा |4 द्वारा प्रतिस्थापित । 
“2980 के अशिनिय्यम सं 4 की धारा 2 और अनुसूची से) कतिएय शब्दों ब 3 
र छारा? TEA द्वारा (!5-5-!9$6 से) कतिएद शब्दों के म्यान पर प्रतिम्यापित । उपधारा (3) के म्यान पर 
_ उकारा (3) Re 79 की छारा is दारा अन्लस्थापित की गर्ह थी । ह र 
ieee के अधिलिद्श wes की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (5-5.986 मे) अन्तःम्थापित । 
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जांच आयोग अधिनियम, (952 


(952 का अधिनियम संख्यांक 60)! 


[l4 अगस्त, 952] 


जांच आयोगों की नियुक्ति के लिए तथा ऐसे आयोगों में 
कतिपय शक्तियां निहित करने के लिए 
उपबन्ध बनाने के लिए 
अधिनियम 


संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-- | 
L. ifa नाम, विस्तार और प्रारम्भ--(]) यह अधिनियम जांच आयोग अधिनियम, (952 कहा जा सकेगा | 
*[(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है : 


परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा, जहां तक उस राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम 
अनुसूची की सूची | या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों के बारे में जांच से संबंधित हो ।] 


(3) यह उस तारीख? को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे । 
2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्था अपेक्षित न हो, 
(क) “समुचित सरकार” से अभिप्रेत है-- 


(i) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ] या सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रयिष्टियों में से किसी से 
सम्बन्ध योग्य किसी विषय की बाबत जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुयत आयोग के सम्बन्ध में, 
केन्द्रीय सरकार; और 


(ii) संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में किसी से सम्बन्ध 
योग्य किसी विषय के बारे में जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के अम्बन्ध में राज्य 
सरकार: 


[परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में यह खण्ड इस उपान्तर के अधीन प्रभावी होगा fai- 


(क) उसके उपखण्ड (i) में, "संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची | या सूची 2 या सूची 3" शब्दों और 
अंकों के स्थान पर “जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची ! था सूची 3" शब्द 
और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 


(ख) उसके उपखण्ड (ii) में, “संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3” शब्दों और अंकों के 
स्थान पर, “जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 3” शब्द और अंक 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे;] 


(ख) “आयोग” से धारा 3 के अधीन नियुक्त जांच आयोग अभिप्रेत है; 
(ग) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है । 


*[2क. जो विधियां जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं उनके प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन--इस अधिनियम में ऐसी किसी 
विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य के सम्बन्ध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि बह उम 
राज्य में लागू तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है ।] 


' इस अधिनियम का विस्तार, ]962 के विनियम सं० ।2 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव पर, 963 के विनियम Ho 6 की धारा 2 और अनुसुची | 
द्वारा (!-7-965 से) दादरा और नागर हवेली पर तथा ]963 के विनियम Ho 7 की धारा 3 और अनुसूची | द्वारा (-0-963 से) पांडिचेरी पर किया गया 2 । 

* ]97] के अधिनियम सं ० 79 की धारा 2 द्वारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

* | अक्तूबर, ।952, देखिए अधिसूचना Ho सा०का० नि० ]670, तारीख 30 सितम्बर, 952, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 86 | !97! 
के अधिनियम Ho 79 द्वारा यथा संशोधित यह अधिनियम 6-3-972 को जम्मू-कश्मीर राज्य में और 5-2-972 को नागालैंड राज्य के कोहिमा और मोकोकचंग 
जिलों में प्रवृत्त हुआ था- देखिए 97) के अधिनियम सं० 79 की धारा 5% अधीन क्रमश: जारी की गई अधिसूचना Ho 94(अ), तारीख 4-3-] काठ और अधिमूचना 
संऽ 74(अ) तारीख ।4-2-।972। 

*]97 के अधिनियम सं० 79 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया | 

* 497) के अधिनिधयम सं ० 79 की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित | 


Se 
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3. आयोग की aaf) '[जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 203 (204 का !) में अन्यथा उपबंधित है 
उसके सिवाय, समुचित सरकार] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की नियुक्ति, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले 
की जांच करने तथा ऐसे कृत्यों को, और इतने समय के अंदर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, करने के प्रयोजन के लिए उस दशा में, 
जिसमें उसकी यह राय है कि वैसा करना आवश्यक है, कर सकेगी और उस दशा में जिसमें 4[यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या 
राज्य कें विधान-मंडल] द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित किया जाए, करेगी और ऐसे नियुक्त आयोग तदनुसार जांच करेगा और कृत्यों 
का पालन करेगा : 

परन्तु जहां किसी मामले की जांच के लिए ऐसे आयोग की नियुक्ति 

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
के अनुमोदन के बिना कोई भी राज्य सरकार तब तक नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर 
रहा हो; 

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा की गई है, वहां उसी मामले की जांच के लिए दूसरे आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय 


सरकार तब तक जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग कार्य कर रहा हो, उस दशा के सिवाय नहीं करेगी जिसमें 
केन्द्रीय सरकार की राय है कि जांच की परिधि दो या अधिक राज्यों तक विस्तारित कर दी जानी चाहिए । 


(2) आयोग में समुचित सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक सदस्य हो सकेंगे और जहां आयोग में एक से अधिक सदस्य हों, 
वहां उनमें से एक उनका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा | 


3[(3) आयोग द्वारा जांच के किसी भी प्रक्रम में, समुचित सरकार, किसी ऐसी रिक्ति को भर सकेगी जो आयोग के किसी 
सदस्य के पद में हुई हो (चाहे आयोग में एक सदस्य हो या उससे अधिक) । 


(4) समुचित सरकार, '[यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] के समक्ष, उपधारा (]) के अधीन 
आयोग द्वारा की गई जांच पर आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित, आयोग द्वारा समुचित 
सरकार को रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से छह मास की कालावधि के अंदर, रखवाएगी ।] 


4 x * + * 


4. आयोग की शकितियां-निम्नलिखित बातों के बारे में, आयोग को वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 
908 (908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं, अर्थात्‌ :-- 


(क) [भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना] तथा शपथ पर उसकी 
परीक्षा करना; 


(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट ओर पेश करने की अपेक्षा करना; 

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; 

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक-अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना; 
(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; 

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। 


5. आयोग की अतिरिक्त Rai) जहां समुचित सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले 
की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग को उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबन्धों में 
से कोई लागू किए जाने चाहिएं, वहां समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उक्त सब उपबन्ध या उनमें 
से ऐसे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उस आयोग को लागू होंगे और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर उक्त उपबन्ध 
तदनुसार लागू होंगे । 


(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में 
जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हों [और जिस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जाए बह भारतीय दण्ड संहिता 
(860 का 45) की धारा 76 और धारा 7: अर्थ में ऐसी जानकारी देने के लिए वैध रूप से आवद्ध समझा जाएगा | ] 


l 20]4 के अधिनिधयम सं० ! की धारा 58 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित । 

2 ]990 के अधिनियम सं० ।9 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 

2 ]97] के अधिनियम मं० 79 की धारा 5 द्वारा अन्त:स्थापित | 

*]990 के अधिनियम सं० ]9 की धारा 2 द्वारा उपधारा (5) और उपधारा (6) का लोप किया गया | 
* ]97] के अधिनियम सं ० 79 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 

५ ]97] के अधिनियम Ho 79 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित | 
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(3) आयोग या राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे न होने वाला कोई अधिकारी, जो आयोग द्वारा इस निमित्त 
विशेषतया प्राधिकृत किया जाए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, !898 (898 का 5) की धारा ]02 और धारा 03 के उपबन्धों के, जहां तक वे 
लागू हों, अध्यधीन किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का = है कि जांच की विषय- 
वस्तु से संबंधित कोई लेखा-बहियां या अन्य दस्तावेज वहां पाए जा सकते हैं, प्रवेश कर सकेगा और किन्हीं ऐसी लेखा-बहियों या 
दस्तावेजों को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उनसे उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियां ले सकेगा । 

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध जैसा भारतीय दण्ड संहिता ( का 45) 
की धारा I75, धारा 78, धारा 79, धारा 80 या धारा 228 में वर्णित है आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता 
है तब आयोग अपराध गठित करने वाले तथ्यों और अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्‌, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया 
संहिता, 898 (898 का 5) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका परीक्षण करने की अधिकारिता 
है, तथा वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो 
वह मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता, ।898 की धारा 482 के अधीन उसको भेजा गया हो। 


(5) आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता (860 का 45) की धारा 93 और 228 के अर्थ में न्यायिक 
कार्यवाही समझा जाएगा | 


।[5क. जांच से संबंधित अन्वेषण करने के लिए कतिपय अधिकारियों और अन्वेषण अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग करने 
की आयोग की aH) आयोग, जांच से संबंधित अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर 
सकेगा:-- 


(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की 
सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण: अथवा 


(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की दशा में, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहमति से 
राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण | 


(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का 
उपधारा (]) के अधीन उपयोग किया जा रहा है, आयोग के निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए-- 


(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा; 
(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण एवं पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; तथा 
(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा | 
(3) धारा 6 के उपबन्ध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (2) के अधीन उपयोग 


ana S` 


किया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी 
व्यक्ति द्वारा किए गए कथन के संबंध में लागू होते हैं । 


(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (]) के अधीन किया जाए वह जांच से संबंधित किसी 
विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर ऐसी कालावधि के भीतर जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को रिपोर्ट 
(जिसे इस धारा में इसके पश्चात्‌ अन्वेषण रिपोर्ट कहा गया है) देगा । | 


j (5) आयोग उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई अन्वेषण रिपोर्ट में कथित तथ्यों के तथा निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई 
| हा होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत उस व्यक्ति की या उन 
व्यक्तियों की परीक्षा भी है जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो) कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।] 


a (Sq. असेसर नियुक्त करने की आयोग की शक्ति--आयोग कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए, जांच से संबद्ध किसी 
विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को, जांच में, आयोंग की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए, असेसरों के रूप में 
नियुक्त कर सकेगा और असेसर ऐसे यात्रा और अन्य खर्चों का हकदार होगा जो विहित किए जाएं । 


6. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन--आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई 


कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं 
करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा : 


परन्तु यह तब जबकि ऐसा कथन-- 


(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या 
` (ख) जांच की विषय-वस्तु से सुसंगत है । 


I A 
x 97 के अधिनियम सं० 79 की धारा 8 द्वारा अन्त:स्थापित | 
988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 2 द्वारा अन्त:स्थापित | 
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'[6क. माल के विनिर्माण की गुप्त प्रक्रिया को प्रकट करने के लिए व्यक्तियों का कतिपय मामलों में बाध्य न होना--उन 
मामलों के सिवाय जिनमें आयोग किसी माल के विनिर्माण की प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्पष्टतः अपेक्षित हो, इस अधिनियम की 
किसी बात से यह न समझा जाएगा कि वह आयोग के समक्ष साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को उस माल के विनिर्माण की किसी गुप्त 
प्रक्रिया को प्रकट करने को विवश करती है।] 

7. आयोग का अस्तित्वहीन हो जाना जब वैसा अधिसूचित कर दिया mI) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा, घोषणा कर सकेगी-- 

(क) कि, १[(यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में 
नियुक्त आयोग से भिन्न) कोई आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा, यदि उस सरकार की यह राय हो कि आयोग का 
अस्तित्वशील रहना आवश्यक है: 

(ख) कि, '[यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित संकल्प के अनुसरण में 
नियुक्त आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा यदि आयोग को समाप्त करने का संकल्प, यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या 
राज्य के विधान-मंडल] द्वारा, पारित कर दिया जाता है। 

(2) उपधारा (!) के अधीन जारी की गई हर अधिसूचना में वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जबसे आयोग अस्तित्वहीन हो 
जाएगा और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ही आयोग अस्तित्वहीन हो जाएगा ।] 

8. आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया-आयोग को किन्हीं नियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए अपनी 
प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी बैठकों के स्थान और समय नियत करना तथा यह विनिश्चय करना भी है कि बैठकें खुली हों या 
प्राइवेट हों) स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, ५*** 

[8क. आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में परिर्वतन होने के कारण जांच में कोई विघ्न न Teml) जहां आयोग में 
दो या दो से अधिक सदस्य हों वहां वह अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को अनुपस्थिति या अपने सदस्यों में से किसी रिक्ति के होते हुए 
भी कार्य कर सकेगा । 

(2) जहां आयोग के समक्ष जांच के दौरान, किसी रिक्ति के भरे जाने से या किसी अन्य कारण से आयोग के गठन में कोई 
परिवर्तन हो जाए वहां आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह जांच नए सिरे से प्रारम्भ करे और जांच उसी प्रक्रम से जारी 
रखी जा सकेगी जिस पर परिवर्तन हुआ हो | 

8ख. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो--यदि जांच के किसी अनुक्रम में -- 


(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या 


(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य है, तो आयोग 
उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का यथोचित असवर देगा : 


परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा हो | 


&ग. प्रतिपरीक्षा और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार समुचित सरकार, धारा 8ख में निर्दिष्ट प्रत्येक 
व्यक्ति और, आयोग की अनुज्ञा से कोई अन्य व्यक्ति, जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा अभिलिखित किया जाता है-- 


(क) अपने द्वारा पेश किए गए साक्षी से भिन्न किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा; 
(ख) आयोग को संबोधित कर सकेगा; और 


(ग) आयोग के समक्ष किसी विधि व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुज्ञा से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना 
प्रतिनिधित्व करा सकेगा ।] 


9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का परित्राण--कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो 
इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए fret नियमों या आदेशों के अनुसरण में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज या कार्यवाही के 
समुचित सरकार या आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रकाशन के सम्बन्ध में सदूभावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए 
आशयित हो, समुचित सरकार, आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा समुचित सरकार के या आयोग के निदेश के अधीन कार्य करने 
वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी | 


MME: o 

l [97 के अधिनियम to 79 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित | 

2 97 के अधिनियम Ho 79 की धारा 0 द्वारा धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित | 

` ]990 के अधिनियम सं० ]9 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित | 

I97] के अधिनियम to 79 की धारा |! द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया । 
97] के अधिनियम सं० 79 की धारा i2 द्वारा अन्तःस्थापित | 
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L0. सदस्यों आदि का लोक सेवक होना--आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने 


के लिए आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक संहिता में 
समझा जाएगा। कृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (:860 का 45) की धारा 2] के अर्थ में लोक सेवक 


[L0%, आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित कार्यों के लिए Ral) यदि कोई व्यक्ति 
या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा या कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा 
जो आयोग या उसके किसी सदस्य की बदनामी करने के लिए प्रकल्पित हो तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो 
सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा | 


*[(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 973 (974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब यह अभिकथित है कि उपधारा (!) के 
अधीन कोई अपराध किया गया है तब उच्च न्यायालय, ऐसा मामला उसे सुपुर्द हुए बिना ही, आयोग के किसी सदस्य द्वारा या आयोग 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर, ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकता है। - 


(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक परिवाद में उन तथ्यों का जिनसे अभिकथित अपराध बनता है, ऐसे अपराध की प्रकृत्ति 
का, और ऐसी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख होगा जो अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की उसे सूचना देने के लिए 
युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हैं । 


(4) कोई भी उच्च न्यायालय उपधारा (!) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नही करेगा जब तक कि परिवाद उस 
तारीख से, जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर नहीं किया जाता | 


(5) उपधारा (]) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला उच्च न्यायालय उस मामले का विचारण, मजिस्ट्रेट के न्यायालय 
के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा : 


परन्तु ऐसे विचारण में आयोग के सदस्य की परिवादी के रूप में या अन्यथा वैयक्तिक हाजिरी अपेक्षित नहीं है । 


(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 973 (974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय से उच्चतम 
न्यायालय में, तथ्य और विधि दोनों पर, अपील साधिकार की जा सकती है । 


(7) उपधारा (6) के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रत्येक अपील, उस निर्णय की तारीख से, जिससे अपील की गई है, तीस 
दिन की अवधि के भीतर की जाएगी : 


परन्तु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह 
समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था |] 


. कतिपय परिस्थतियों में अधिनियम का अन्य जांच प्राधिकारणों को लागू होना-जहां (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई 
प्राधिकरण, जो धारा 3 के अधीन नियुक्त आयोग से भिन्न है, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करने के प्रयोजन के 
लिए समुचित सरकार के किसी संकल्प या आदेश द्वारा बनाया गया है या बनाया जाता है और उस सरकार की यह राय है कि इस 
अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध उस प्राधिकारण को लागू किए जाने चाहिए वहां बह सरकार, धारा 3 की उपधारा (!) के परन्तुक 
में अन्तर्विष्ट प्रतिषेध के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उक्त उपबंध इस प्राधिकरण को 
लागू होंगे, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर वह प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त 
आयोग समझा जाएगा । 


2. नियम बनाने की शक्ति--(]) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, 
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी । 


(2) विशिष्टियता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों 
या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्‌ :-- 


(क) आयोग के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्ते; 


(ख) बह रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन जांच की जा सकेगी और आयोग द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों के 
सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; 


(ग) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां जो आयोग में निहित हो सकेगी; 


*[(गग) धारा 5ख के अधीन नियुक्‍त असेसरों को और आयोग द्वारा साक्ष्य देने के लिए या उसके समक्ष दस्तावेज 
प्रस्तुत करने के लिए, समन किए गए व्यक्तियों को संदेय यात्रा और अन्य खर्चे ।] 


_ (घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए | 


! ]97 के अधिनियम Ho 79 की धारा ।3 द्वारा अन्त:स्थापित | 
988 के अधिनियम Ho 63 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित | 
988 के अधिनियम सं० 63 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित | 
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'[(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, संसद्‌ के प्रत्येक 
सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा २[दो या अधिक 
आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व] दोनों सदन 
उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा | यदि उक्त 
अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही 
प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह 
निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।] 


3[(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, राज्य 
विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा |] 


। 97) के अधिनियम Ho 79 की धारा !4 द्वारा प्रतिस्थापित | 
2 ]986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (5-5-986 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित | उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित । मूल 


उपधारा (3) सं० 79 की धारा ]4 द्वारा अन्तःस्थापित की गई थी । 
? ]986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (!5-5-986 से) अन्तःस्थापित | 
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विलम्ब के कारण 


विषय-मुरादाबाद जिले में दिनांक 3 अगस्त 980 को प्रातः ईद की नमाज के समय 
उत्पन्न विघ्न तथा उसके फलस्वरूप घटित अन्य घटनाओं के घटनाक्रम, उनके 
तथ्य, कारण और उत्तरदायित्व की जांच के सम्बन्ध में गठित एकल सदस्यीय 
मा0 न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट मा0 विधान मण्डल दोनों सदनों के 
. पटल/मेज पर रखे जाने के सम्बन्ध में। 


१ मुरादाबाद जिले में दिनांक- 73 अगस्त, ॥980 को प्रातः ईद की नमाज के 
समय साम्प्रदायिक दंगे की घटना | 
उक्त घटना सें 83 व्यक्ति मारे गये एवं 2 व्यक्ति-घायल हुए | 
उक्त घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन 
निम्नलिखित आदेशों के साथ किया गया- 
(feat 73.08.980 को मुरादाबाद में घटित समस्त घटनाओं के 
घटनाक्रम जिसमें हताहतों की संख्या भी सम्मिलित है एवं उनके तथ्य और 
कारणों का सुनिश्चित किया जाना | 
(2) स्थिति को नियंत्रित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई 
कार्यवाही की पर्याप्तता और औचित्य का निर्धारण | 
(3)इन घटनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों एवं अन्य 
व्यक्तियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना | 
मुरादाबाद जिले में दिनांक-3.08.980 को घटित घटना की जांच रिपोर्ट वर्ष 
॥983 में शासन में प्राप्त हुई थी। उक्त जांच रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद हेतु 
भाषा विभाग को सन्दर्भित किया गया। भाषा विभाग द्वारा हिन्दी में अनुवाद 
कर गृह विभाग को उपलब्ध कराया गया। 
तत्पश्चात्‌ उक्त जांच रिपोर्ट मा0 विधान मण्डल के दोनों सदनों में रखे जाने 
हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन हेतु दिनांक-3.03.986, 09.06.987, 
22.2.987, 7.09.988, 34.07.989, 20.0.990, 24.07.992, 
.2.992, 0.02.994, 30.05.995, 5.02.2000, 7.02.2002, 
37.05.2004 एवं 09.08.2005 को मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किये जाने 
पर प्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति, रिपोर्ट के प्रकाशन के प्रभाव आदि के 
aa से उच्च स्तर पर रिपोर्ट को लम्बित रखे जाने का निर्णय लिया जाता 
रहा है। 
मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने पर 
पूर्व में जांच रिपोर्ट नहीं रखी जा सकी । तत्पश्चात्‌ किन्ही कारणवश सम्बन्धित 
पत्रावली से जांच रिपोर्ट अलग हो गयी। आश्वासन की पूर्ति हेतु जब पत्रावली 
खोजी गयी है तो उक्त जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पायी गयी। 
» उक्त रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
जनपद- मुरादाबाद से अनेकों प्रयास किये गये परन्तु सफलता नहीं मिली। 
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. उतप्र0 शासन के भाषा विभाग, लाइब्रेरी आदि से अनेकों पत्र जांच रिपोर्ट 
उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किये गये उनके स्तर से भी जांच रिपोर्ट उपलब्ध 
नहीं हो सकी। 
. पुलिस अधीक्षक (सी0आई0) अभिसूचना विभाग उ0प्र लखनऊ से भी 
पत्राचार किया गया परन्तु उनके कार्यालय से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी। | 
lh काफी खोजबीन के पश्चात्‌ उक्त जांच रिपोर्ट रजिस्ट्रों में रखी हुई | 
पायी गयी। 
, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में दिसम्बर 2022 से मा0 मंत्रि- 
परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की गयी। 
, माठ मंत्रि-परिषद का अनुमोदन दिनांक-॥2.05.2023 को प्राप्त हुआ। 
, दिनांक-07.08.2023 से आहुत सत्र में विधान मण्डल के दोनों सदनों में रखे 
जाने की कार्यवाही की जा रही है। तद्नुसार प्रकरण में विलम्ब हुआ। वर्तमान 
सरकार के द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत कर विधान 
मण्डल के सदनों में रखने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। 


et (४) (योगी आदित्यनाथ) 
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